


(ऐतिहासिक, तुलनात्मक व व्यावहारिक पर्यालोचन ) 


लेखक 


श्री दीनानाथ 'शरण' एम० ए० (हिंदी) 
(पटना विश्वविद्यालय) 


नेवयुग ग्रंथागार, लखनऊ 


?काशक 
४ हि श्तए | िशििनिदी 
[मश्वर [तवारा 
कंध्यर्की 
नवय॒ग द्र थागार 
मी ७४७ : महानगर 
लखनऊ 


सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा सुराक्षत 
प्रथम संस्करण 
दिसम्बर १६४८ 
मत्य दस रुपया 


पवन ग्रिंटिंग प्रेस 
नजीराबादू, रखनऊ 


भूमिका 


श्री दीनानाथ 'शरण' अधीत आलोचक एवं सहृदय साहित्यकार हैं। छायावाद पर 
उनकी इस दूसरी पुस्तक को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर पाकर सुझे परम 
प्रसक्षता हो रही है। “हित्दी काव्य में छायावाद! शीपक छाय्रागद संबंधी उनकी पहली 
ही पुस्तक ने अल्पकाल में ही काफी प्रसिद्धि और लोकप्रियता प्राप्त कर ली है. एवं उसके 
लेखक को हिन्दी के वर्तमान आलोचकों के बीच अत्यत्त महत्त्वपूर्ण स्थान्न का अधिकारी 
प्रमाणित किया है। श्री 'शरण” की “छायावाद : विश्लेषण और मूह्यांकन' शीषक इस 
नयी पुस्तक के प्रकाशन से, छायावाद-विषयक आलोचना के छेल में, निश्चय, एक नया 
मील-स्तम्भ स्थापित हुआ है| 
छायावाद हिन्दी कविता का गौरवमय अध्याय है और उस पर लिखा भी काफी 
गया है। फिर भी वेश्ञानिक ढंग से उस पर लिखी गई आलोचनात्मक पुस्तकें प्रायः नहीं 
हैं, यह एक तथ्य है| इसका मूल रहस्य यही है कि छायावाद एक “होवा” के समान आया 
और उसको लेकर विरोध व समर्थन में ध्यर्थ सिफे हंगामा मचाया जाता रहा । छायावाद 
का पक्ष-विपक्ष लेकर लिखने वाले व्यक्वितपों की छायावाद-विषयक आलोचनाओं में, इस 
कारण, अनेक अपंगतियाँ व लुटियाँ आ गई हैं। पक्ष लेनेवाले आलोचक एक ओर, और 
विरोधी लेखक दूसरी ओर । किन्तु सभी के सभी अपने संकीर्ण घेरे में ही उल्स कर रह 
गए, हैं। पक्ष लेनेवालें आलोचकों में सत्यप्रियता, ईमानदारी, निर्भीकता, विवेक, स्थिरता 
व बैसी तटस्थता नहीं है जो एक वेज्ञानिक समालोचना में अपेक्षित क्या, अनिवार्य: है । 
अन्य उल्लेख्य तथ्य यह हैं. कि पक्ष लेनेवाले आलोचक आलोचक की सी संयत, सशक्त 
तथा वस्तुनिष्ठ भाषा-शैली पर अधिकार नहीं रखते | शांतिग्रिय द्विवेदी, रामनाथ सुमन, 
नंद दुलारे वाजपेयी और डा० नगेन्द्र जेसे आलोचक (६ ) इस श्रेणी में गण्य हैं। छाया- 
वाद के विरोधी लेखकों की रचनाएँ ( जिन्हें “आलोचना” कहना “आलोचना” की मानहानि 
है) और भी असंस्कृत, छिछली व गंदी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, ज्वालाराम “विलक्षण?, 
पद्मसिंह शर्मा और श्री (अब डाक्टर) शिवनन्दन प्रसाद” के शब्दों में “इस युग के सबसे 
महान आलोचक' ( १ ) रामचद्ध शुक्ल की भी आलोचनाएँ वेसी ही हैं। उनमें आलोच- 
कोीचित सत्यप्रियता, सहृदयता, सरसता, स्थिरता, गुणग्राहकता व सम-द्ृष्टि का ही 
बिल्कुल अभाव है ओर यही कारण है कि छायावाद का निष्पक्ष एवं वेज्ञानिक विश्लेषण 
और मूल्यांकन वे कर नहीं पाते। फिर विरोध करना ही जब रिवाज हो तो इसका प्रश्न 
भी कहाँ उठता है। 
श्री दीनानाथ 'शरण' को कवि का हृदव तथा आलोचक का मस्तिष्क मिला है। 
उन्होंने छायावाद काव्य का सहृदद कवि के समान अध्ययन किया है, एवं आलोचक के 





भजिकभ बल, 
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( ४ ) 


मश्तिष्क से उसका नेज्ञानिक व तठस्थ विवेचन तथा मूल्यांक+ किया है। छायावाद के 
विरोथी व प्रशंसक आलोचकों की उपरिकथित सीमाओं और लत्रटियों से, श्रेय की बात है, 
श्री शरण सबंधा सुकत है। निर्भीकता ओर तटस्थता, फिर भी, सहृदयता और सरसता, 
स्थिरता एवं सशक्त वस्तुष्ठ अभिव्यक्षित की एकब्न-स्थिति, निश्चय, श्री 'शरण' के आलो- 
चक-रूप में हिन्दी आलोचना की वेसी विलज्ञलण उपलब्धि है, हिम्दी के बड़े-बड़े आलोचक, 
जिससे कहना चाहिए, पोछे रह गए. हैं। “'छायावाद का समाज शास्त्रीय अध्ययन! शीर्षक 
एक ही प्रबन्ध “प्रबंधशतायते' ! श्री 'शरण' ने निर्भीकतापूवंक श्री रामचन्द्र शुक्ल और 
डा० देवराज आदि लेखकों की उन गलत स्थापनाओं का दृढ़ता के साथ ख॑डन किया है 
जिनके कारण छायावाद के संबंध में अनेक असंगतियाँ ओर श्रांतियाँ दूर नहीं हो पा रही 
थीं। श्री 'शरण' की छायावाद विषयक मान्यताएँ, निस्सन्देह, इस विषय पर कार्य करने 
बालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं स्थायी बनी रहेंगी | 

“छायावाद: विश्लेषण और मूल्यांकन' शीर्षक प्रस्तुत पुस्तक में छायावाद काव्य पर 
विविध पहलुओं से विचार किया गया हैं। सबंत; आलोचक श्री 'शरण' को सूक्ष्म व वेज्ञा- 
निक दृष्टि तथा निर्भीक एवं तटस्थ अभिव्यक्ति की झाँकी मिलती है। 'छायावाद और 
प्रयोगवाद! 'अभिजात मनोदति का काव्य छायावाद” तथा 'छायावाद का समाजशास्त्रीय 
अध्ययन'--जेसे कई निबंध तो बिल्कुल नये व लेखक की अपनी मौलिक सूझ के परिणाम 
हैं। इसके साथ-ही-साथ छायावाद के चार प्रमुख कवियों का पर्यालोचन कर, यह पुस्तक 
सर्वंगुण सम्पन्न बना दी गई है; निस्संदेह, ऐसा कहा जा सकता है। छाप्रावाद पर, जेसा कि 
मेंने बताया, अच्छी पुस्तकें प्रकाशित नही हैं। श्री दीनानाथ 'शरण' की पुस्तकें इस अभाव 
की पूर्ति के छ्षेत्र में, निश्चय, महत्वपूर्ण योग दे रही हैं | इसी विषय पर उनकी एक पुस्तक 
हिन्दी काव्य में छायावाद' आगरे से प्रकाशित हुई है । प्रस्तुत पुस्तक 'छायावाद विश्लेषण 
ओर मूल्यांकन' शरण जी की उसी पहली पुस्तक का ग्रतीक्षित पूरक है। *छायावारू 
संबंधी समस्त उपलब्ध सामग्री का उपयोग करते हुए आदरणीय आलोचक ने छायावाद 
पर बढ़ा ही स्पष्ट प्रकाश डाला है । मेरा दृढ़ विश्वास है, हिन्दी संसार इसके प्रकाशन का 
पर्याप्त सम्मान करेगा । 

मै दीनानाथ 'शरण' से रामचन्द्र शुक्ल से भी बढ़कर महाप्रश्ष आलोचक की 
प्रयाशा रखता हूँ । 


दीपावली, / स्म् थ॑ /+१/ 


१०-११-४ ८८ 


मेरी मुख्य स्थापनाए 


(१) छायाबाद--काव्य का विपुल वेभव किसी एक छोटी-सी परिभाषा में आबद्ध 
नहीं हो| सकता । छायावाद, वास्तव में, विविध प्रवृत्तियों से समन्वित व सम्पन्न एक विशिष्ट 
काव्य-धारा का नाम है। 

(२) छायावाद का प्रारंभ श्री जयशंकर 'प्रसाद' जी की “इ्दु' में प्रकाशित कबि- 
ताओं से हुआ । उन्होंने ही इस नई धारा को कविता का प्रवर्तन किया था । 

(३) छायावाद हिंदी कविता की चरम उपलब्धि है। हिंदी कविता जितनी भी 
ऊ चाईं को पा सकती है, छायावाद में उसने उसे पा लिया है अवश्य । 

(४) छायावाद की प्रेरक शक्तियाँ तद्युगीन विविध परिस्थितियाँ ही थीं, और वह 
हिंदी काव्य-धारा का स्वाभाविक विकास है। वह न तो बंगला की देन है और न अंग्रेजी 
के रोमांटिक कवियों की नकल । 

(५) रहस्यवाद और छायावाद एक ही वस्तु नहीं, दोनों में पर्याप्त अन्तर है । 

(६) छायावाद-काव्य जन-जीवन के प्रति पल्ायनवादी नहीं है। समाज का पक्ष भी 
उसमें स्पष्टता के स्वर में मुखर हुआ है | 

(७) छायावाद वाब्य सुख्यत: अभिजात-मनोबृत्ति का काव्य है। 

(८) छायरावाद के बुहत्‌ चतुष्टय! के रूप में प्रसाद”, 'पंत', “निराला' और महा- 
देवीवर्मा ही उल्लेख्य हैं । 

(९) छायावादी कवियों की वेंदना में, उनकी पीड़ा में कुछ ऐसी तीत्रता, कुछ 
ऐसी प्रभविष्णुता है कि उपे झूठी कहना कदापि उचित न होगा । 

(१०) छायावाद ने रीतिकालीन कवियों को तरह नारी की केवल शारीरिक 
सुन्दरता पर ही दृष्टि नही डाली है; उसके हृदय की पवित्रता की भी चाह प्रकट की है। 
नारी कं, माँ, बहन, सहचरी, देश-सेविका आदि व्यापक रूपों में उसने देखा है। नारी के 
ग्रति इतनी उदार, व्यापक एवं उदात्त दृष्टि हिंदी कविता में पहली-पहली बार छायावाद 
में ही हम पाते हैं । 

(११) छायावाद मे प्रेम का अत्यन्त संबमित सूक्ष्म एवं शिष्ट चित्रण हुआ है । 
छायावादी कविताओं में कहीं आध्यात्मिकता है ही नहीं, ऐसा में नहीं कहता; लेकिन बात 
अधिकतर यह हुई हे कि 'लोकिक प्रेम! का ही इतना उदात्त चिलण किया गया है कि 
उसमें रहस्यवाद अथवा आशध्यात्म का भ्रम होने लगता हैं। वास्तविकता यही है कि छाया- 
बाद में प्रेम का आदर्शीकरण हुआ है | 

(१२) छायावाद ने मुकतक गीत और गीति-प्रबन्ध दोनों को अपने रचना-विधान 
के रूप में अपनाया । हिंदी कविता को यह भी छायावाद की बहुत बड़ी देन है | 

(१३) छायावाद मरा नहीं है; प्रयोगवाद के रूप में उसका ही विकास हुआ हैं, 
ओर अनेक कवियों की कविताओं में आज भी वह जिन्दा है । 

दीनानाथ 'शरण' एम० ए० (हिन्दी) 
(पटना विश्वविद्यालय) 


अपनी ओर से 


छायाबाद-सम्बन्धी अपनी प्रथम पुस्तक के प्रकाशन के उपरांत मैंने यह अनुभव 
किया कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पहलू भी शेष रह गए हैं. जिन पर स्वतंत्र रूप से विस्तारपूर्वक 
विवेचन किया जाना चाहिये | प्रस्तुत पुस्तक उसी उद्दें श्य की पू ते की दिशा में नवीन प्रयास 
है । छात्रावाद-काव्य के विश्लेषण और एूल्यांकन में मैं सदेव सावधान रहा हूँ 
और हमेशा मैंने यह चेष्टा की है. कि एक व्यापक पट भूमि पर रख कर ही निष्पक्ष और 
तटर्य भाव से छायावाद-काव्य की रमीक्षा और परीक्षा की जाये। इस प्रसंग में कुठ बडे 
बुजुर्गों की भी मान्यताओं का जोरदार खंडन करने की विवशता का मुझे अनुभव करना 
डा है और इस अपराध (१) के लिये उनसे क्षमाप्रा/थत है, ऐसा में नहीं कहना 
चाहता | आलोचक बदि आलोचक है और आलोचक बना रहना चाहता है तो सबसे पहले 
उसे अनासक्त, ईमानदार और निर्भीक होना पड़ेगा । शायद, मैं गलत नहीं हू । 
प्रस्तुत समीक्षा-अंथ के लिखने में जिन लेखकों और विद्वानों को रचनाओं से मेंने 
सहायता ली है उनकी सूची अत्यत्न दी हुई है। जहाँ कहीं मेंने किसी की सामग्री ली है 
उनकी सूची अ्यल दी हुई है। जहाँ कही मेंने किसी की सामग्री ली है, पाद-टिप्पणी में 
भी उल्लेख कर दिया है। जिनकी रचनाओं से किसी भी रूप में मुझे सहायता मिली है, 
उनके प्रति, उचित आदर के साथ, में कृतशञता ज्ञापित करता हूं । आचाय श्री नलिन 
विलोचन शर्मा, के प्रति आभार प्रकट करना, यदि थष्टता न हो तो, में अपना पुनीत कतेव्य 
समझता हूँ जिन्होंने सदैव मेरे अध्ययन का पथ-निर्देश किया दे और मेरा उत्साह वद्ध न 
कर मुझे दृढ़-संकल्प बनाये रखा है । पुस्तक की भूमिका लिखना स्वीकार कर आदरणीय 
श्री नरेन्द्र बबशी जी ने इसे जो महत्व और मुझे जो मान दिया दे तदथ्थ में हृदय से उनका 
अनुगहीत हूँ ! श्री यादवेख्र शर्मा 'चद्धं को तो धन्यवाद की अपेक्षा नहीं: वे मेरे्अभिन्न 
सखा ही हैं। 
पुस्तक लिखते समय बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌-पुस्तकालय के श्री परमानंद पाण्डेय 
और पटना कालेज-पुस्तकाज्य के श्री नागेश्वर सिंह जी से जो सुविधाएँ मिलीं -- उन्हें. 
भी में भुलाना नहीं चाहता । प्रिय मित्र श्री रामपरीखा सिंह, श्री सुखदेव प्रसाद, श्री 
मुहम्मद इसरायल कर तिद्यानंद जी भी विशेष धन्यवाद के पाल हैं जिनका सहयोग मुझे 
सरैव प्राप्त रहा है। इसके अज्ञावा में उन सभी व्यक्ति गो का आभारी हूं जिनसे मेरे 
साहित्यकार को प्रेरणाएँ मिलती रही हैं। श्री अजोरी वजनत्दन प्रसाद ने मेरे निरेशानुसार 
'छायावाद और रहस्यवाद' 'छायावाद की अभिव्य॑जना-प्रणाली, 'छायावाद गैर अंग्रेजी 
कविता का रोमांटिक पुनर्जागर्णा तथा 'छायावादो परंपरा के कतिपय आधुनिक कवि-- 
शीर्षक सिर्फ ये चार निबंध लिखें हैं और उनकी मूल्यवान सहायता का में झृतज्ञ हू । 
अंततः; किंतु विशेषतः, प्रिय श्री रामेश्बर तिवारी जी, अध्यक्ष, नदडुग अथागार, लखनऊ, 
भी--जिन्होंने बड़ी लगन से इस पुस्तक का प्रकाशन किया है--मेरे धन्यवाद के अधिकारी ह। 
लेखक 
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सरलपन ही जिनका मन था 
प्रेम ही जिनका बन्धन था 
उदारता ही जिनका स्वभाव था 
सहदयता ही जिनकी विशेषता थी. 


. झिन्‍्होंने मेरे साहित्यिक जीवन को 
 अथमत: पेरणा दी 
सम्सान्य 


श्री महावीर प्रधाद कमलिया 
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दिामए जम 


पं 


कर-कम्मक्ञों में सप्रेभ 
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न नाथ शरण 
पटनी! -४ ९. 
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छायावाद ; एक आलोचनात्मक परिचय 


हिन्दीं काव्य की विविध प्रवृत्तियों में से छायावाद को, देश और काल की दृष्टि 
से, परिनिष्ठित साहित्य के घरातल पर जो व्यापक लोकप्रियता और विशेष प्रशस्ति प्राप्त 
हो सकी है, वह उसकी अंतर्विहित शक्ति एवं महत्ता का आप प्रमाण है। मनोरंजन और 
प्रभावान्विति, छायाकाव्य की इस हाक्ति के व्यावहारिक रूप हैं, और लोकमंगल-विधान 
इसको महत्ता का प्रतीक । अनेक वर्षो की अनवरत साधना से अनेक काव्यों और अनेक 
कृतियों के जिस छायावाद का उत्कर्ष हुआ है, उसने न केवल लोकरंजन और रसास्वादन 
का द्वार सहदयजनों के लिए खोल दिया है, वर॒न्‌ लोकमंगल की साधना के पुनीत आदर्शों 
को प्रतिष्ठा भी व्यक्ति और सभूह की चेतना के अन्दर की है। संभव है, किसी विद्येष 
छाया-कृति को देखकर सुधी समीक्षक, छाया काव्य के लोकरुंजन और लोकमगल में से 
किसी एक तत्त्व को दूसरे से अधिक महत्त्वपूर्ण अथवा व्यावहारिक दृष्टि से उपयोगी मानना 
चाहें; किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि छायावाद की परम्परा पर गंभी रतापृतब्ंक विचार करने के 
उपरान्त वे पायेगे कि इन दोनों तत्त्वों के परस्पर संतुलन में ही छायावाद का वास्व॒विक 
उत्कर्ष निहित है | छायावाद पर विभिन्न दृष्टियो से विचार करने के पूर्व क्या यह अच्छा 
न होगा कि सर्वप्रथम हम यह जान ले कि वास्तव में 'छायावाद' है क्या ? 


छायावाद शब्द हिन्दी में काफी प्रसिद्ध है और काफी उलझ्ञा हुआ भी | छायावाद 
को लेकर हिन्दी के आलोचकों के बीच काफी वाद-विवाद रहा और वर्षों के व्य्थं के 
कोलाहैब के बाद भी आज सवंसम्मत उसकी कोई परिभाषा बन नहीं पाई है। परिभाषा 
की संकीर्ण परिधि के अन्दर छायावाद का गौरव बेंध भी नहीं सकता | फिर भी विषय की 
सम्यक्‌ व्याख्या करने और उसे समझाने की जगह उसे दुरूह और रहस्यमय बनाने में कैसी 
बुद्धिमानी है, छायावाद-सम्बन्धी प्राय: सभी पूव्व-युगीन आलोचनाओं पर यह प्रइन किया 
जा सकता है। कहानी, आप शायद जानते ही होगे, हाथी और सात अंधों वःली; जब 
हाथी कैसा होता है उन सात अंधों ने बताया--प्राय: वे सभी गलत थे और प्रायः वे सभी 
ठोक भी । छायावाद के प्रारम्भिक आलोचकों के साथ भी कुछ वैसी ही बात नही हुई 
त्रया ? वे सभी ठीक हैं, पर वे सभी-क सभी गलत भी । मेरी सम्मति है कि यदि सहानु- 
भ्रूतिपुवंक एवं उदार दृष्टि से गंभीरता के साथ विचार किया जाये तभी छायाबाद 
के प्रति समुचित न्याय हो सकेगा | छायावाद, वास्तव मे क्या है, यह बताने के पूर्व ; मैं 
यह चाहूँगा कि अपने पाठकों को छायावाद के सम्बन्ध में अपने पहले के विद्वान्‌ आलोचकों 
के बिचासें-से-भी प्चिक्त करा दूँ । नीचे उनके विचार उदधुत किये जा रहे है | यहाँ-एक- 
बात ध्याध्षव्य है कि उन भालोचकों का पोर्वापयं-क्रम सारे सुविधानुसाई हुआ है; बह, मेरी. 


( ६ ) 


दृष्टि में उन आलोचकों की परस्पर किसी प्रकार की श्रेष्ठता अथवा उच्चता का द्योतक 
कंदापि नही । 


(१) आचाये रामचन्द्र शुक्ल : 


“छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों मे समझना चाहिए । एक तो रहस्यवाद के अर्थ 
जहाँ उसका सम्बन्ध काव्य-वस्तु से होता है अर्थात्‌ जहाँ कवि उस अनन्त और अज्ञात प्रियतम 
को आलम्बन बनाकर अत्यन्त चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता 
है । रहस्यवाद के अंतर्गत रचनायें पहुंचे हुए पुराने संतो या साधको की उस वाणी के 
अनुकरण पर होती है जो तुरीयावस्था या समाधि दशा में नाना रूपकों के रूप में उपलब्ध 
आध्यात्मिक ज्ञान का आभास देती हुई मानी जाती थी । इस रूपात्मक आभास को योरप 
में 'छाया' (?977088 7989) कहते थे। इसी से बंगाल में ब्रह्मसमाज के बीच उक्त 
वाणी के अनुकरण पर जो आध्यात्मिक गीत या भजन बनते थे वे 'छायावाद' कहलाने 
लगे । धीरे-धीरे यह शब्द धामिक क्षेत्र से वहाँ के साहित्य के क्षेत्र में आया और फिर 
रवीन्द्र बाबू की धूम मचने पर हिन्दी के साहित्य-क्षेत्र में भी प्रकट हुआ ।” 


“छायावाद शब्द का दूसरा श्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ 
में है। सन्‌ १८१४ में फ्रांस में रहस्यवादी कवियों का एक दल खड़ा हुआ जो प्रतोकवादो 
(8ए777007808) कहलाया । वे सभी अपनी रचनाओं में प्रस्तुत के स्थान पर अधिकतर 
अप्रस्तुत प्रतीकों को लेकर चलते थे | इसी से उनकी शैली की ओर लक्ष्य करके 'प्रतीक- 
बाद' शब्द का प्रयोग होने लगा । आध्यात्मिक या ईश्वर-प्रेम-सम्बन्धी कविताओं के अतिरिक्त 
और संब प्रकार की कविताओं के लिए भी प्रतीक शैली की ओर वहाँ प्रवृत्ति रही । हिन्दी 
में छायावाद' शब्द का जो व्यापक अर्थ रहस्यवादी रचनाओं के अतिरिक्त और प्रकान की 
रचनाओं के सम्बन्ध में भी ग्रहण हुआ वह इसी प्रतीक शैली के अर्थ में । छायाबाद का _ 
सामानन्‍्यत: अर्थ हुआ, प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में 
अप्रस्तुत का कथन ।”* 


(२) पं० नन्ददुलारे वाजपेयी : 

' “छायावाद को हम शुक्‍्लजी ' के अनुसार केवल अभिव्यक्ति की एक लाक्षणिक 
प्रणाली नहीं मान सकेंग्रे । इसमें एक' नूतन सांस्कृतिक सनोभावना का उद्गम है और 
स्वतंत्र दर्शत को नियोजना भी | पूृव॑वर्ती काव्य से इसका स्पष्टत: पृथक अस्तित्व और 


| गहराई है। * वाजपेयी जी का और कहना है कि छायावाद “मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म 
किन्तु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का मन है। फिर वे कहते हैं--“आज हम 


जिसको छायावाद की कविताः कहते हैं वह कोई क्या एक वस्तु है ? ऐसा तो नहीं है । 


( ७ ) 


थोड़ी-सी भावुकता, सांकेतिकता, रहस्य, दुरूहता, कोमलकांत पदावली, प्रकृति-प्रेम, उच्छे ह्ल- 
[--अनेक वस्तुएँ सम्मिलित हैं ।” 
(३) डॉ० नगेन्‍द्र 
“निष्कष॑ यह है कि छायावाद एक विश्ञेष प्रकार की भाव-पद्धति है :--जीवन के 
श्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण का आधेय तव-जीवन 
के स्वप्नों और कृण्ठाओं के सम्मिश्रण से बना है, प्रवृत्ति अंतमु खी तथा वायवी है और 


अभिव्यक्ति हुई है प्राय: प्रकृति के प्रतीकों द्वारा | विचार-पद्धति उसको तस्त्वतः सर्वात्मवाद 
 मात्री जा सकती है ।”* 


“महादेवी के काव्य में हमें छायावाद का शुद्ध, अमिश्चित रूप मिलता है। छायावाद की 
' अंतमु खी अनुभूति, अशरीरी प्रेम जो बाह्य तृप्ति न पाकर अमांसल सौंदय की सृष्टि करता 
है, मानव और प्रकृति के चेतन संस्पश, रहस्य-चितन, तितली के पर और फलों की पंखरियों से 
चुराई हुई कला और इन सबके ऊपर स्वप्न-सा पूरा हुआ एक वायवी वातावरण ४० 
वह है महादेवी जी की कविता ।”3 


तो इस प्रकार डॉ० नगेन्द्र के अनुसार अंतमु ली प्रवृत्ति, अशरीरी प्रेम एवं उसकी अतृप्ति 
अर्मासल सौन्दर्य, मानव एवं प्रकृति का चेतम संस्पर्श, रहस्य चितन, तितली के पंख और 
फूलों की पंखुरियों से चुराई कला और उन सबके ऊपर स्वप्न-सा पूरा हुआ एक वायबी 
वातावरण--यही छायावाद है। अब, देखिये श्री शांतिप्रिय द्विवेदों का विचार | 


(४) श्री शांतिभ्रिय द्विवेदी : 


““छायावाद केवल एक काव्यकला नहीं है। जहां तक साहित्यिक टेकनीक से उसका 
सम्बन्ध है वहाँ तक वह कला है और जहाँ दाशंनिक अनुभूतियों से उसका सम्बन्ध है वहाँ 
वह एक भ्राण है, एक सत्य है। अतएवं छायावाद, कांग्य की केवल एक अभिव्यक्ति ही नहीं, 
बल्कि इसके ऊपर एक श्रेष्ठ अभिव्यक्त भी है। 'छाया” शब्द यदि उसकी कला के स्वरूप 
( अभिव्यक्ति ) को सूचित करता है तो 'वाद! उसके अंत: प्रकाश ( अभिव्यक्त ) को ।”३ 
(५) डॉ० रामकुमार वर्मा: 

ये छायावाद और रहस्यवाद में अंतर नही मानते। दोनों एक ही चीज़ है । इसीलिए 
ये सेंट अगस्टाइन और जलालुद्दीन रूमी को भी छायावादी मानते हैं। आत्मा व परमात्मा 


का गुप्त वाग्विलास रहस्यवाद है और यहो छायावाद | स्वयं डॉ० वर्मा के शब्दों मे “छाया- 
वाद वास्तव में हृदय की एक अनुभूति है। बह भौतिक ससार के कोड में प्रवेश कर अनन्त 


१--आधुनिक हिन्दी कविता की सुख्य प्रवृ त्तिआाँ--प्ृष्ठ ३५, डॉ० नरेन्द्र 


२--विचार ओर अन्लुभुति-...प्ृष्ठ १३०-- डॉ ० नरेन्द्र 
३--संचारिणी, एड २२१-२२२,--शांतग्रिय द्विवेदी 


( 5» ) 


जीवन के तत्त्व ग्रहण करता है और उसे हमारे वास्तविक जीवन में जोड़कर हृदय मे जीवन 
के प्रति एक गहरी संवेदना और आशावाद प्रदान करता है| कवि को ज्ञात होता है कि 
संसार में परिव्याप्त एक महान और देवी सत्ता का प्रतिबिब जीवन के प्रत्येक अ ज्भ पर 
पड़ रहा है और उसी की छाया में जीवन का पोषण हो रहा है । एक अनिवंचनीय सत्ता कण- 
कण में समाई हुई है। फूलों मे उसी की हँसी, लहरों में उसका बाहु बंधन, तारों में उसका 
संकेत, अ्मरों में उसका गँँजार और सुख मे उसकी सौम्य हेसी छिपी हुई है । इस ससार में 
उप्त देवी सत्ता का दिग्दशंन कराने के कारण ही इस प्रकार की कविता को छायावाद की 
संज्ञा दी गई।* 
(६) डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी : 

आचाय॑ द्विवेदी ने अधिकतर हिन्दी साहित्य के प्रचीन युग को ही अपना विवेच्य 
बनाया है । आधुनिक काव्य पर कुछ भी कहने से वे भरसक बचते है | छायावाद पर उनकी 
आलोचना इतनी स्पष्ट और इतनी विशद है भी नहीं कि उस पर अधिक कुछ विचार किया 
जाय । अपनो 'हिन्दी साहित्य” पुस्तक में द्विविदी जी छाया-काव्य को 'विषय-प्रधान' कहते 
है जिसे दूसरे अलोचकों के शब्दों में ठीक ही “अंतमु खी? अथवा 'स्वानुभूति-निरूपक! 
(800]600४ए७) काव्य कहा जा सकता है। निष्कषंतः छायावाद को केवल अतर्मुखी 
प्रवृत्ति और लाक्षणिकता की ओर संकेत कर द्विवेदी जी मौन है । 


(७) श्री रामकृष्ण शुक्ल : 

'छायावाद प्रकृति में मानव-जीवन का प्रतिबिब देखता है; रहस्यवाद समस्त सृष्टि 
में ईश्वर का । ईश्वर अव्यक्त है और मनुष्य व्यक्त है। इसलिए छाया मनुष्य की, व्यक्त की 
ही देखी जा सकती है, अव्यक्त की नहीं | अव्यक्त रहस्य ही रहता है ।”* 

(८) श्री गंगाश्रसाद पांडेय : 


छायावाद शब्द से ही उसकी- छायात्मकता स्पष्ट है । विश्व की किसी वस्तु में 


एक अज्ञात सप्राण छाया की वे झांकी पाना अथवा उसका आरोप करना ही छाया- 
वाद है ।/3 


( ९ ) प्रो० शिवनन्दन प्रसाद, एम० ए०, साहित्यरत्न : 


इनको दृष्टि में छायावाद और रहस्यवाद बस्तुत: दो विभिन्न प्रवृत्तियाँ है। स्वयं 
उन्हीं के शब्दों में “छायावाद में आत्मा और आत्मा का संबंध रहता है, अर्थात्‌ ससीम और 
ससीम का सम्बन्ध रहता है, रहस्यवांद में आत्मा और परमात्मा का अर्थात्‌ ससीम और 
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१--बिचार-दुर्शन, पृष्ठ ७५२--डॉ० रामकुमार वर्मा 
२--हिन्दी साहित्य का इतिहास---भ्री रामकृष्ण शुक्ल 
२--छायावाद ओर रहस्यवाद---श्री गंगाप्रसाद पाण्डेय 





( ६ ) 


असीम का | छायावाद में अव्यक्त या परोक्ष सत्ता के प्रति जिज्ञासा होती है। रहस्यवाद में 
अव्यक्त या परोक्ष सत्ता के प्रति प्रेम होता है। छायावाद में प्रकृति के ससीम रूपो में असीम 


की छाया देखकर कवि आइचये पुलकित रह जाता है। लेकिन रहस्यवाद मे ससीम द्वारा 
प्रतिबिबित होनेवाले इस असीम के प्रति कवि आकूल प्रणय-भावता की व्यंजना करता है। 


ससीम आत्मा और असीम ( निगुण-निराकार ) परमात्मा के बीच प्रणय संबंध की स्थापना 
ही रहस्यवाद है । यह प्रेम माधुर्य भाव-भरे अथवा पति-पत्नी-संबंध से होता है। छायावाद 
में यह प्रेम नहीं होता है, उसमें केवल कौतूहल या जिज्ञासा की भ ।वना वर्तमान 
रहती है ।” " 

ऐसा प्रतीत होता है कि छायावाद को ये कोई एक वस्तु नहीं मानकर, कई विशेष- 
ताओं से संयुक्त विशिष्ट काव्य प्रवृत्ति के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार “छायावाद एक 
प्रकार से स्वच्छन्दतावाद का अभिनव उत्थान कहा जा सकता है जिसमे कलावाद, 
पलायनवाद, प्रतीकवाद, अश्ष्यं जनावाद, हालावाद आदि का किचित पुट है। / * 


( १० ) डॉ० केसरीनारायण शुक्ल : 


इनका विचार है कि छायावाद और कुछ नहीं है, वह द्विवेदी-युग की प्रतिक्रिया मात्र 
है | जिस काव्य में यह प्रतिक्रिया भाव, भाषा, शैली सभी क्षेत्रों में दिखाई पड़ी वही तवीन 
काव्य छायावाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ । उन्हीं की पंक्तियों में -- ” द्विवेदी-युग के अंत में 
काव्य में जो नई प्रवृत्तियाँ प्रस्फुटित हुईं उनको 'छायावाद” का नाम मिला । कुछ लोगों ने 
इस काव्य को रहस्यवाद की संज्ञा भी दी । इस छायावादी ( या रहस्यवादी ) कविता का 
आरंभ द्विंवेदी-युग के विरुद्ध प्रतिक्रिया रूप में हुआ था। ?? 3 
( ११) डॉ० देवराज : 

“« “छायावाद क्या है, इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि वह ( १ ) गीति- 
काव्य है, ( २ ) प्रकृति काव्य है, और ( ई ) प्रेम - काव्य अथवा रहस्यवादी काव्य है ! छाया- 
वाद के ये वर्णन मभिथ्या न होंगे, पर वे एकांत सत्य भी नहीं ।शेली, कीट्स और टेनीसन 
का काव्य गीतिकाव्य है, पर उसे छायावाद नहीं कहा जा सकता ; वडंस्वर्थ का काव्य 
प्रकृति-काव्य है, पर वह्‌ भी छायावाद नहीं, और कबीर, जायसी तथा रवीन्द्र रहस्यवादी 
हो सकते है, पर वे छायावादी नही हैं। वस्तुत: छायावाद साधारण गरीतिकाव्य, प्रेम काव्य 
या रहस्यवादी काव्य नहीं है, न्यूनाधिक यह सब होते हुए भी उसकी कुछ अपनी विशेषता:यें 
हैं जो उसे एक निराली स्थिति दे देती है। ये विशेषतायें हमारी समझ मे तीन हैं, अर्थात्‌ 

१--कवि सुमिन्रानंदन पंत और उनका प्रतिनिधि काच्य, पृष्ठ ३०, प्रो ७० 
शिवनंदन प्रसाद 
“ वही, पष्ठ & 
३--आधुनिक काव्यघारा का सांस्कृतिक खोत--पष्ठ १६८, डॉ० केसरी ना० शुक्ल 


( १० ) 


--( ६ ) धूमिलता या अस्पष्टता ( २ ) बारीकी या गृम्फन की सूक्ष्ता, और ( ३ ) काल्प- 
“निकता और कल्पना-वैभव। ”? १ 
( १२ ) डॉ० सुधीद्ध : 

ये छायावाद को प्रेम, प्रकृति, सबव॑ चेतनवाद, निगूढ़ वेदना, विस्मय भावना, सूक्ष्म 
तत्व बोध, नवीन अभिव्यंजना प्रणाली आदि कई विशेषताओं से संयुक्त एक विशिष्ट काव्य- 
प्रवत्ति मानते है। उनका विचार है कि “छायावाद में वस्तुतः मानसिक भावात्मक 
प्रतीकवाद का विधान होता है । उसमें हृदय की नाना भाववाओं और अनुभूतियों को प्रकृति 
के अथवा दृश्य-जगत के दूसरे प्रतीकों द्वारा व्यंजित किया जाता है। तब कवि की अंत- 
वाधना का बहिग्रत प्रतीक-प्रतिबिब हो जाता है। उसमें कवि की आशा-निराश्षा व्यथा- 
बेदना, प्रेम-प्रणय की सश्लिष्ठ भावनाओं की छाया डोलती रहती है। ” * आगे वे लिखते 
हैं, “अब कविता में 'छायावाद! और” 'रहस्यवाद' भिन्न हो गये हैं। वस्तुत: इन दोनों में 
अंतर केवल “दर्शन! ( चिंतन ) के क्षेत्र मैं है। यह स्मरणीयः है कि 'छायावाद और 
'रहस्यवाद' केवल काव्य-शली ही नहीं हैं--वे वस्युतः विशेष काव्य-दृष्टियाँ (20600- 
0००()००८) है । ये दृष्टियाँ वस्तुतः भाव लोक पर अवलम्बित हैं | 'छायावाद' के रूप में 
कवि की दृष्टि 'स्व” के आत्म-तत्त्व पर, सृष्टि ( प्रकृति ) की सम्पूर्ण भूमिका में, पड़ती है । 
और '“रहस्यवाद? में कवि की दृष्टि स्व” के आत्मतत्त्व पर स्रष्टा ( पुरुष ) की भूमिका में, 
पड़ती है। पहले में वह समस्त सृष्टि ( प्रकृति ) को अपनी सत्ता से एकीभूत-- एक प्राण- 
तत्व से स्पंदित देखता है और दूसरे में बह अपनी सत्ता को, परोक्ष सत्ता का तद्गप, तदाकार 
और प्रतिरूप देखता है। “*"'छायाव।द' में प्रकृति के जड़ में चेतनत्व की प्रतीति ही 
आवश्यक है, ईश्वर की प्रतीति नहीं, परन्तु “रहस्यवाद में प्रकृति! में विश्व और मानव 
में परोक्ष तत्त्व की प्रतीति अनिवार्य है। ?? * 


(१३) डॉ० लक्ष्मीसागर वाष्णय : 
इनका विचार है कि प्रथम महायुद्ध से छ्वितीय महायुद्ध तक की कविता की मुख्य 
प्रवृत्ति है - छायावाद । छायावाद में व्यक्तिवाद, गीतितत्त्व, लयात्मकता, मानसिकता और 
अँग्रजी के प्रभावादि का मिश्रण है। काव्य की वह विशिष्ट प्रवृत्ति जिसमें व्यक्तिवादी भाव- 
नायें प्रकट की जातीं हैं--जिसमें विषय नहीं, स्वयं कवि और उसका राग-विराग प्रधान 
होता है, जिसमें प्रकृति चेतन सत्ता के रूप देखी जाती है, कवि प्रकृति पर अपनी भावनाओं 
का आरोपण करता है | अभिव्यंजना में लाक्षणिकता, वक्रता, सगीतात्मकता आदि विशेषतायें 
होती हैं--वही छायावाद है ।* 
 १--छुयावादु का पतन, पृष्ठ ११, ढॉ० देवराज 
दिननी कविता में युगानतर, घष्ठ ३७३ -- डॉ० सुधीनद्र 
“वही, पृष्ठ ३६६ 
४--पढ़िए -- हिन्दी साहित्य का इतिहास ( संक्षिस संस्करण ) --डॉ० वाष्णय 


( ११ ) 
(१४) डा० विनयमोहन शर्मा, एम० ए०: 


“यदि गंभीरता से विचार किया जाये तो छायावाद कोई वाद नहीं बन सकता । 
उसके पीछे कोई दाशंनिक या परपराजन्य भूमि नही दिखाई देती । उसे हम काव्य की एक 
शली कह सकते है। ओर जागे वे कहते है--“छायावाद की रचनाओ मे भावों की नवी< 
नता को अपेक्षा, भावों को व्यक्त करने की कला में नवीनता अवश्य थी | और कवि की दृष्टि 
भी वाह्य जगत से हटकर अपने 'भीतर' ही रमने लगी--और अन्तव॒ृति-निरूपक सारी 
रचनायें छायावादी शली की कृतियाँ कहला सकती है ।”? 


( १५) श्री विश्वम्भर मानव : 


“प्रकृति में चेतना के आरोप को छायावाद कहते हैं। यह आरोप आलंकारिक रूप में 
न हो, वास्तविक ढंग का हो । कहने का तात्पयं यह कि प्रकृति में चेतता की अतुभूति की 
प्रतीति पाठक को वर्णन से ही होने लगे । मनुष्य को इस बात मे कुछ आनन्द आता है कि 
वह यह देखे कि ज॑से सुख-दुख का अनुभव वह करता है, उसी प्रकार और सभी करे । दूसरे 
शब्दों में प्रकृति में मानवी भावों का आरोप छायावाद है | श्री विश्वस्भर 'मानव' ने 
आगे फिर बतलाया है, “प्रकृति में चेतना की अनुभूति और प्रक्ृृति में तत्त्वों का पारस्परिक 
भाव-संबंध छायावाद कहलाता है। प्रकृति से ऊँचे उठकर आत्मा-परमात्मा का पार- 


स्परिक प्रणय-व्यापार रहस्यवाद की कोटि में आता हैं। अर्थात्‌ छायावाद प्रकृति के क्षेत्र 
की वस्तु है। रहस्यवाद अध्याय के क्षेत्र की ।” * 


(१६) श्री सद्गुरुशरण अवृश्थी : 


आज दिन छायावाद' के नाम से जो कुछ हिन्दी में प्रसिद्ध है उसे केवल अभि- 
व्यंज ना-चमत्कार ही समझना चाहिए ।” 


(१७) 'सुमन' और 'मल्लिक' : 

“छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है। एक तो उस रहस्यमय अर्थ में 
जहाँ कवि अपनी अनेक चित्रमयी भाषा में उस अज्ञात प्रियतम के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त 
करता है और अनेक रूपकों द्वारा अपने प्रियतम का चित्र खीचता हैं। छाया।वाद का दूसरा 
अथ्थ है प्रस्तुत में अप्रस्तुतुका कथन | इस अथे में कवि प्रकृति को सजीव मानकर उसको 
प्रत्येक बष्ये-वस्तु में चेतनाजन्य क्रियाएँ देखता है |” 

( पृद ) प्रो० क्षेम' एम० ए७ : 
“इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि आंतरिक सौंदय या स्वानुभ्ूति को ही प्रस्थान-बिन्दु 
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( १२ ) 


मानकर लिखी गई आत्मनिष्ठ कविता छायावाद कही जानी चाहिए ।““*“छायावाद की 
' विशेषता स्वानुभूतिम्‌लक अंतः सौदय की अभिव्थंजना है जिसके लिए लक्षणा, व्यंजना, 
प्रतीक और उपचार-वक्रता नियोजित हुए हैं ।“““““बस्तु” वर्णन की आत्मनिष्ठता या 
'वस्तु' के स्थान पर कवि के अंतर में वस्तु द्वारा समुत्यित अनुभूति क चित्रण की प्रमुखता 
ही 'छायावाद' की प्रधान विशेषता है। ““' छायावादी कवियों ने “वस्तु” से अधिक वस्तु 
द्वारा जगाई गई आंतरिक अनुभूतियों को ही प्राथमिकता दी है। सभी 4 वियो ने स्वानुभूति 
या वस्तु की आंतरिकता के प्रकाशन पर बल दिया है । 'छायावाद' के आारम्भ-कर्त्ता प्रसाद! 
और प्रसाद-काव्य के मर्मी श्री केशवप्रसाद मिश्र ने भी इसी तत्त्व पर जो दिया है, फिर 
इसी को छायावादी काव्य की मूल विशेषता, आत्मा, क्‍यों न स्वीकार किया जाये ??१ 
आइये, अब छायावाद के सुप्रसिद्ध एवं महान कलाकारों के भी छायावाद सम्बन्धी 
विचार देखें-- । 
(१९) श्री जयशडूर प्रसाद : 

“कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना अथवा देश-विदेश की सुन्दर 
के बाह्य-वर्णन से भिन्न, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, 
तब हिन्दी मे उसे छायावाद! के नाम से अभिष्ठित किया गया। रीतिकालीन प्रचलित 
परम्परा से जिसमें बाह्य वर्णन की प्रधानता थी - इस ढंग की कविताओं में भिन्न प्रकार के 
भावों की नये ढंग से अभिव्यक्ति हुई | वे नवीन भाव आंतरिक स्पशं से पुलकित थे ।”* 


(२०) सुश्री महादेवी वर्मा, एम० ए० : 


इनका विचार है कि छायावाद इतिवृत्तात्मकता के विरुद्ध मनुष्य की सारी कोमल 
और सूक्ष्म भावनाओं का विद्रोह है। छायावाद एक विशिष्ट सूक्ष्म सौंदर्यानुभूति -हे जिसने 
अपनी सहज-स्वा भाविक अभिव्यक्ति के लिए नूतन अभिव्यंजना प्रणाली का कोमलहतम कलेवर 
अपनाया | “सृष्टि के बाह्याकार पर इतना लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय 
अभिव्यक्ति के लिए रो उठा। स्वच्छन्द छन्द में चित्रित उन मानव-अनुभूतियों का नाम 
छाया उपयुक्त ही था, और आज भी मुझे उपयुक्त ही लगता है ।” छायावाद पर महादेवी 
जी के और बिचार है-- 

“छायावाद तत्त्वत: प्रकृति कं बीच जीवन का उद्गीथ है।” “इस युग की (छाया- 
बाद की) प्राय: सब प्रतिनिधि रचनाओं में किसी न किसी अंश तक प्रकृति के सूक्ष्म सौदय 
में व्यक्त किसी परोक्ष सत्ता का आभास भी रहता है और प्रकृति के व्यष्टिगत सौंदर्य पर 
चंतनता का आरोप भी ।”3 -- “यह युग पाइचात्य साहित्य से प्रभावित और बंगाल की 
नन्नीन काव्यधारा से परिचित तो था ही, साथ ही उसके सामने रहस्यवाद की भारतीय ;े 


राणा ७ >> >> 
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(१? 


डक 


परम्परा भी रही |”! “छायावाद ने मनुष्य के हृदय और प्रकृति के उस सम्बन्ध में प्राण 


डाल दिए जो प्राचीन काल से बिम्ब-प्रतिबिस्ब के रूप में चला आ रहा था और जिसक 
कारण मनुष्य को अपने दु:ख में प्रकृति उदास और सुख में पुलकित जान पड़ती थी | * 


(२१) श्री सुमित्रानन्दन पन्‍्त' : 

“द्विवेदी-युग की तुलना में छायावद इसलिए आधुनिक था कि उसके सौंदर्य-बोघष 
और कल्पना में पाइचात्य-साहित्य का पर्याप्त प्रभाव पड़ गया था और उमा भाव-शरीर 
द्विवेदी युग के काव्य की परम्परागत सामाजिकता से पृथक हो गया था। किन्तु वह नये 
युग की सामाजिकता और विचारधारा का समावेश नहीं कर सका था । उसमें व्यावसायिक 
क्रान्ति और विकासवाद के बाद का भावना वैभव तो था, पर महायुद्ध के बाद की 'अच्त- 
वस्त्र की धारणा (वास्तविकता) नहों आई थी। उसके 'हासअश्रु आशाउकांक्षा 'खाद्यमु 
पानी नहीं बने थे। इसलिए एक ओर वह निगृढ़, रहस्यात्मक, भावप्रधान, और बेयक्तिक 
हो गया, दूसरी ओर कंबल टेकनिक और आवरण मात्र रह गया। दूसरे शब्दों में नवीन 
सामाजिक जीवन की वास्तविकता को ग्रहण कर सकने के पहले, हिन्दी कविता, छायावाद 
के रूप में छास युग के वेसक्तिक अनुभवों, ऊध्वेमुखी विकास की प्रवृत्तियों, ऐहिक जीवन 
की आककांक्षाओं सम्बन्धी स्वप्नों, निराशाओं और संवेदताओं को अभिव्यक्त करने लगी, 
और व्यक्तिगत जीवन संघर्ष की कठिनाइयों से क्षुब्ध होकर, पलायनवाद के रूप में, 
प्राकृतिक दर्शन के सिद्धान्तों के आधार पर, भीतर-बाहर में, सुख दुःख में, आशा-निराज्षा 
और संयोग-वियोग के इन्द्रों में सामंजस्य स्थापित करने लगी ।”3 


>ऊपर के उदाहरणों से यह स्पष्ट पता चलता है कि छायावाद हिन्दी के आलोचकों 
के बीच बहुत दिनों तक काफी मतभेद का विषय रहा | छायावाद के सम्बन्ध में हिन्दी के 
क्चिारकों के विचार प्राय: एक से नहीं हैं। किसी ने छूयावाद का अर्थ 'अस्पष्टता' से लिया, 
किसी ने आत्मा में परमात्मा की छाया' और किसी ने (प्रकृति में आत्मा की छाया । छाया- 
वाद रहस्यवाद नहीं है जैसा कि शुक्ल जी और डॉ० रामकूमार वर्मा मानते हैं ।४ और 
छायावाद न तो केवल अभिव्यंजना की शैली विशेष है अथवा मात्र अभिव्यंजना-चमत्कार, 
ही, जसा कि शुक्लजी, प्रो विनयमोहन शर्मा और श्री सदगुरुशरण अवस्थी का मत है ।५ 
छायावाद में अभिव्यंजना की विशेष शेत्री है, रहस्य-भावना भी; अंतमुखी प्रवृत्ति, 
आत्मनिष्ठता और पलायनबाद है, द्विवेदी-युग की इतिवृत्तात्मकता के विरुद्ध विद्रोह भी । 
छायावाद प्रकृति में मानव भावों का प्रतिधिब देखता है, और साथ ही विश्व की किसी वस्तु में 
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नल हर एड 


(६ हक .) 


अज्ञात सप्राण छाया की झाकी भी ; न्यूनाधिक ये सब कछ होते हुए वह (छायावाद) हिन्दी 
कविता की ऐसो विशिष्ट काव्य प्रवृत्ति है जिसमें द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता के विरुद्ध 
प्रतिक्रिया भावला है नूतन अभिव्यजना को विशेष शती भी; जिसमे रहस्प भावना, प्रकृति 
मे चेतन का आरोप, नवोन जीवन दर्शन, अतमुख्री प्रवृत्ति आत्मनिष्ठो, अशरीरी प्रेग, 
सूक्ष्म सौन्दर्य, निपृढ वेदना आदि अनेक विशपतायें सुमधुर रूप गे सपृवत है। उन विशपताओ 
की सतुलित-सपन्वित काव्य धारा ही छायावाद है । ऊपर की कि'ही एक-दो विशेषताओं को 
लेकर उन्हे ही छायावाद कह्ठने की गलती नहीं की जा सकती | तो विभिन्न आजोचको के 
छायावाद-विपय्क विनारों का बिरोध और खण्डन कर, न तो मै अपने निबंध को वपर्थ का 
विस्तार देना चाहता हें और न छायाबाद को उलझाना ही | मेरी स्थापना यड्ढो है कि 
छायाबाद-द्विवेदी-युगीन जड-जर्जर इतिवत्तात्मक कविता के विरुद्ध प्रतिक्रिपा स्वरूप 
उदभूत वह विशिष्ट वशब्य-प्रवृत्ति है जिसमे निम्नलिखिति विशज्ञपताये है-- (१) अतमु खी 
प्रवत्ति अथवा आत्मनिष्ठता, वस्तु नहीं, “वस्तु द्वारा पड़ी श्रतिक्रिया की प्रमुखता, 
(२) प्रकृति मे चेतन का आरोप, (३) अशरीरो प्रेम, (४) सृक्ष्म सौन्दयं, ५) सर्वेवादात्मक 
दृष्टिकोण, (६) प्रकृति की सौन्दर्य राशि मे किसी अज्ञात परोक्ष चतन सत्ता का आभास, 
(७) विस्मय-भावना, (८) नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण, (९) अभिव्यजना की नवीन 
विशष पद्धति--लाक्षणिकता, कल्पना वा आतिशय्य, भाषा में अत्यत कोमलता ओर माधभृय॑, 
नवीन छंद, नवीन प्रतीक-योजना, व्याकरण के जड नियमो का उत्लघन, नूतन अलकार, 
तथा नवीन एवं मौलिक उपमान, इत्यादि | तात्पर्य यह कि उपयुक्त इन सभी विशेषताओं 
से समन्वित काव्य प्रवृत्ति ही छायावाद है। ऊपर की विशेषताओं में किसो एक विशेषता- 
विशेष के शीश से छायावाद को देखता कदांपि उचित नही होगा | 


ऊपर लिखी अपनी उन्ही सारी विज्ञेषताओ के कारण ही छायावाद उच्चकोटि का 
काव्य मात्य हो सका। ऐया लगता है कि छायावाद के रूप में हिन्दी कविता ने अफ्ती 
उन्नति की उच्चावस्था को उपलब्ध कर लिया | भाव, विषय, छुन्द, शैली--सभी दप्टियों 
से हिन्दी कविता इससे आगे जा ही नहीं सक्रत' थी। काव्य एव कला की जितनी भी 
उँंचाई सभवत्र है, छायावाद ने उम्ते निश्चय पाया है। वस्तुत. वह हिन्दी कविता का 
स्वर्ण-युग है, ऐसा मुझे कहने में सकोच नहीं है। श्री रामरतत भटनागर के अनुसार, 
ठीक ही, “यह निश्चय है कि छायावादी काव्य के समान इतना बेभिन्नय, इतनो उदात्त 
भावना, इतनी श्रेष्ठ मृ्तिमत्ता न किसी प्रातीय कवि की रचन। में मिलेगी, न सामूहिक 
रूप से किसी प्रातोय भाषा में । हिंदी काव्य को भाषा-बैलो जोर काव्योपमता से जितना 
इन दस-पन्द्रह वर्षो ने जाडा, उतना कदाचित्‌ किसी अन्य काव्य-बुग ने दो सौ-तीन सो वर्षो मे 
भी न जोड़ा होगा।”' और वाघ्तव मे--“छायावाद काव्य का आधुनिक काव्य-साहित्य में 
बड़ा महत्त्व है। इस काव्य द्वारा हम प्राचीन काव्य की वृन्दावन-गलियों से एकदम बाहर 
आ सके है। इसी काव्य के द्वारा हमने पश्चिम और अपने बाहर के विश्व से अपना सबंध 
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जोड़ा है। इससे भी महत्त्व की बात यह है कि इसी काव्य ने हमारे कलात्मक आंदोलतों वा 
श्री गणेश किया है |”? निव्कषत: छायावाद नव्य मूल्यांकन की अपैक्षा रखता है और नवीन 
ढंग से उसकी अनुभनन्‍्धानात्मक आलोचना की जानी चाहिए। प्रश्नन्नता की बात है, हिन्दी 
के सुप्रसिद्ध समालोचक प्रो० शिवनन्दन प्रसाद ने इस क्षेत्र में श्रशंसनीय कार्य किया है जिसका 
छायावाद-विषयक आलोचना-साहित्य मे स्थप्यी महत्व है। फिर भी, अभी बहुत कुछ कार्य 
शेप है, ऐसा तो कहा ही जा सकता है । 
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छायावाद : मूल भ्रेरणायें और प्रमुख श्रवृत्तियाँ 


हिन्दी कविता में छायावाद का उद्भव क्‍यों हुआ ? छायावाद की प्रेरक-शक्तियाँ 
बया थी ? छायावाद को किससे प्रेरणा मिली ? आइये, इन प्रश्नों पर हम सविस्तार 
विवेचन करें। इस सम्बन्ध में आचार्य शुक्ल का मत है कि छायावाद का जन्म स्वाभाविक 
रूप से नही हुआ | छायावाद का उद्भव अंग्रेजी और /बंगला की प्रेरणाओं से हुआ है । 
स्वयं शुक्लजी के शब्दों में “पुराने ईसाई संतों हक याभास (?]9708877909) तथा- 
यूरोपीय काव्यक्षेत्र में प्रवतित आध्यात्मिक प्रतीकवीद (8ए७॥/0]879)) के अनुकरण पर 
रची जाने के कारण बँगला में ऐसी कविताएँ छायावाद” कही जाने लगी थी। यह 'वाद' 
क्या प्रकट हुआ, एक बने-बनाये रास्ते का दरवाजा-सा खुलू पड़ा और हिन्दी के कुछ नए 
कवि एक बारगी उस ओर झुक पड़े। यह अपना क्रमश: बनाया हुआ रास्ता नही था | 
इसका दूसरे साहित्य क्षेत्र में प्रकट होना, कई कवियों का इस पर एक झाथ चल पड़ना 
और कूछ दिनों तक इसके भीतर अंग्रेजी और बेंगला की पदावली का जगह-जगह ज्यों-का- 
त्यों अनुवाद रखा जाना, ये बाते मार्ग की स्वतन्त्र उद्भावना नहीं सूचित करतीं ।”* दुस्धेरी 
ओर उनका कथन यह भी है कि “द्वितीय उत्थान में काव्य की नृतन परम्परा कः अनेक 
विषय-स्पर्शी प्रसार अवश्य हुआ, पर द्विवेदी जी के प्रभाव से एक ओर उसमें भाषा की 
सफाई, दूसरी ओर उसका स्वरूप गद्यवत्‌ रूखा, इतिवृत्तात्मक और अधिकतर बाहद्यार्थ 
निरूपक हो गया । अत: इस तृतीय उत्थान में जो परिवर्तत हुआ और पीछे 'छायावाद' 
कहलाया वह इसी द्वितीय उत्थान की कविता के विरुद्ध कहा जा सकता है ।”5 छायावाद 
की एक प्रमुख नेत्री कवयिन्री महादेवो वर्मा का भी यही विचार है कि छायावाद का उदभव 
द्विवेदी-युग के विरुद्ध प्रतिक्रिया के ही कारण हुआ [ “रीतिकालीन रुढ़िवाद से थक्के हुए' 
कवियों ने जब सामयिक परिस्थितियों से प्रेरित होकर कुछ बोलचाल की भाषा में अभि- 
व्यक्ति की स्वाभाविकता और प्रचार की सुविधा समझ कर, ब्रजभाषा का अधिकार खड़ी 
बोली को सौंप दिया तब साधारणत: लोग निराश ही हुए । भाषा लचीलेपन से मुक्त थी, 
असम लय कम पल 
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ज-माधुर्य के अभ्यक्त कानीं को ध्वनि में ककशता जाने पड़ती थी और उक्तियों में 
वमत्कार न मिलता था। इसके साथ-साथ रीतिकाल की प्रतिक्रिया भी कुछ कम वेगवती 
न थी । अत: उस युग की कविता की इतिवृत्तात्मकता इतनी स्पष्ट हो चली कि ममुष्य को 
सारी कोमल और सूक्ष्म भावनाये विद्रोह कर उठी ।” डॉ० सुधीन्द्र को भी उविंत है 
“द्विवेदी-युग की स्थूलता के विरुद्ध प्रतिक्रिया के कारण ही छायावाद का उद्भव हुआ |« 
द्विवेदी युग में चीटी से लेकर हाथी-पर्यन्त पशु, भिक्षुक से छेकर राजा पर्यन्त मनुष्य एव 
बिन्दु, समुद्र, आकाश, पृथ्वी, पर्वत आदि विविध वस्तुओं पर वर्णनात्मक और इतिवृत्ता्मक 
कवितायें लिखी जा चुकी थी। “पर' पक्ष को सम्यक्‌ रूप से आलोचित-पर्यालोचित कर 
चुकने के अनन्तर कवि-बृत्ति को उससे सहज विकर्षण होने लगा। “स्व पक्ष अर्थात्‌ आत्म- 
जगत्‌ (अन्तजंगत्‌ ) की पुकार इतनी उत्कठ हो उठी कि कवि को उधर भी झाँकना पड़ा। 
डॉ० केसरीनारायण शुक्ल भी उपयुक्त विचार से सहमत है। उनका कथन है कि “इस 
छायावादी (या रहस्यव।दी) कविता का आरम्भ द्विवेदी-युग के विरुद्ध प्रतिक्रिया रूप में हुआ 
था । छायावाद की यह प्रतिक्रिया भाषा, भाव, शली सभी में दिखाई पड़ी ।” 3 प्रो० केसरी- 
कमार छाय।वाद की प्रेरक शक्ति द्विवेदी-काल की शुष्कता के प्रति रसिकता की प्रतिक्रिया' 
कहते हुए भी छायावाद की मूल प्रेरणा तो लौकिक प्रेम को मानते है। “छायावाद का 
जन्म लौकिक प्रेम से हुआ है। हम रामनहैश त्रिपाठी के प्रेम-काव्यों की चर्चा करते है, जिनमे 
कुछ लोग न जाने कसे छायावाद का आदवि-सूत्र देख लेते हैं। हम तो छायावाद के सम्मानित 
प्रजापतियों की बात कहते है जिनमें अनेक ऐसे थे जिनके जीवन का प्रेम-चक्र काव्य में मूल 
स्वर बनकर उतर आया है। लौकिक प्रेम, छायावाद के आदि प्रजापति जयशंकर 'प्रसाद' 
की कविता की सबसे प्रमुख विशेषता है ।”४ दूसरी ओर प्रो० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय 
का मत है कि छायावाद की मूल प्रेरणा अंग्रेजी का रोमाटिक काव्य है। “छायावादी 
काव्य को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम योरप के रोमांटिक काव्य आंदोलन को 
हृदय ज्जैम कर ले क्योंकि प्रेरणा के सूत्र सवंप्रथम वहीं से मिले ।?'५ 


इस तरह स्पष्ट है कि छायावाद के उद्भव के संबंध में विद्वज्जन एकमत नहीं । 
कुछ लोग कहते है कि छायावाद की प्रेरक शवित द्विवेदी-युग के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी; कुछ 
लोगो का विचार है कि छायावाद की भूल प्रेरणा अँप्रेजी को रोमांटिक कविता है। दूसरी 
तरफ आलोचकों के अन्य वर्ग का मत है कि छायावाद बेंगला के प्रभाव-स्वरूप उदभूत 
हुआ । एक दल के लोगो का यह भी कहना है कि छायावाद को मूल प्रेरणा वेदिक काल 





१ -आधुनिरु कवि-- १ महादवी वर्मा -- पृष्ठ १०२ 

२--दिन्दी ऋविता में युगांतर--डॉ० सुधीनद्ग, पृष्ठ ३९६ 

३---आधु निक काच्यघाग का सांस्कृतिक खोत, पृष्ठ १६८--डॉ० केसरीनश।यण शुक्ल 
४--छायाबाद और प्रगतिवाद--प्रष्ट २६-२८-सं० दवेन्द्रनाथ शर्मो 

४-- हिन्दी साहित्य दे प्रमुख 'बाद” ओर उनके प्रवत्तक-ए४ ६-विश्वैभरनाथ उपाध्याय 


है जज 
से चली आती हुई अनुभूति से मिली | तो अब हम यह देखेंगे कि छाथावाद की मूंल' प्रेरणा 
बास्तव में क्या है ? छायाबाद की वास्तव में किससे प्रेरणा मिली ? क्या छायावाद की 
मूल श्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक कविता है ? अथ्वा द्विवेदी युग के विरुद्ध प्रतिकिया ? 
अयवा बँगला और रवीन्द्र का काव्य ? अथवा आ्राचीन भारतीय साहित्य ? आगे की पक्तियों 
मे इसी प्रइन पर विचार किया जाएगा | 


भाचाये शक्‍ल के कथनों में स्वत: अन्तविरोध है कि 'छायावाद अपना क्रमशः बनाया 
हुआ रास्ता नही था?, यह पाश्चात्य और बंगला की कविताओं की प्रेरणा से उद्भूत हुआ। 
दूसरी ओर स्वयं शुक्ल जी कहते हैँ कि छायावाद को द्विवेवी-यूग के विरुद्ध कहा जा सकता 
है । बात बड़ी विचित्र पहेली-सी है कि एक ओर तो छायावाद को वे द्विवेदी-युग के विरुद्ध 
प्रतिक्रिया मानते है और इस तरह स्पष्ट यह होता है छायावाद हिन्दी कविता का स्वाभाविक 
विकास था, किन्तु फिर अपनी ही बात को वे काटते हुए कहते है कि छायावाद को पाइचा य 
छायाभास ( ?))8009300&09 ) और बँगला से मूल प्रेरणा मिली एवं यह अपना ऋमशण: 
बनाया हुआ रास्ता नही था | छायाबाद के उद्भव के वास्तविक कारणों को नहीं समझकर, 
यहीं पर आचार्य शुक्‍्त ने बहुत बड़ी भूल की हूँ | मेरी स्थापना यही है कि आचाय॑ शुक्ल 
बहुत अशों मे छायावाद की मूल प्रेरणाओं को नहीं ग्रहण कर सके । अतएव उनके ये भ्रामक, 
अशुद्ध और मनगढंत कथन स्वभावतः यदि उनकी ज्ञान-गरिमा और पांडित्य पर प्रइन-चिह्न 
बन जाते है तो इसमें आश्चयं नहीं, ऐसा मुझे कहना चाहिए। किन्तु संभव है, आचार्य शुक्ल 
'द्विविदी-युग के विरुद्ध छायावाद को प्रतिक्रिया! मानते हुए भी; 'पराश्चात्य छायाभास 
( ?॥07098870&09 ) और बँगला से हो छाथावाद को मूल प्रेरणा मिली' ऐसा इसलिए 
कहते है कि उनका उद्देश्य छायावाद काव्य को लांछित करता था । इतने सहृदय समालोचऋक 
होते हुए भी आचाय॑ शुक्ल जाने क्‍यों छायावाद से नाराज थे !| उस समय स्वदेशी आंदोलन 
की धूम थी, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जा रही थी । विदेशी बस्तुओं के प्रति जनता 
के हृदय में घुणा का भाव भर गया था । आचार्य शुक्ल ने छायावाद को लाछित करने के 
लिए ही उसे विदेशी चीज साबित करना बहुत अच्छा समझा | इसी कारण उन्होंने बतलाया 
कि हिन्दी का छायावाद बंगला और रवीन्द्र की नकल हूँ और पाइचात्य ईसाई सतो के 
छायाभास ( ?8908877809 ) तथा यूरोपीय काउपगक्षेत्र में प्रवातित आध्यात्मिक प्रतीक- 
बाद ( 5ए008370 ) ही उसकी मूल प्रेरणा है। किन्तु जंसा कि में कह चुका हूं, 
आचार्य शुक्ल का मत बिलकुल भ्रामक और गलत है, ऐसा मानने में मुझे कूछ भी सकोच 
नहीं । छायावाद की मूल प्रेरणा, निश्चय ही पाद्चात्य ईसाई संतों के छायाभास [ ?॥8॥- 
(887%0& ) तथा यूरोपीय काव्यक्षेत्र में प्रवरतित प्रतीकबाद ( हिज्ञा0०॥87 ) एवं 
बँगला ओर रबीस््र को कविताएँ नहीं स्वीकार की जा सकती | इस प्रकार उन आलोचकों 
से मेरा स्पष्टत: मतभेद है जिन्होंने यह कहा है कि छायावाद को मूल प्रेरणाएँ पाइचात्प 
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रोमांटिक-काव्य और बेंगला एवं रवीन्द्र को कविताओं से मिली है । यह मैं मानता हूँ कि 
छायावाद पर अंग्रेजी रोमांटिक काव्य, बँगला तथा रवीन्द्र की कविताओं का प्रभाव अवश्य 
पडा, किन्तु प्रभाव और प्रेरणा एक हो बात तो नही है | छायावाद-काव्य पर अंग्रेजी रोमांटिक 
काठ्य, बेंगला तथा रवोन्द्र को कबिश्ात्रो का मात्र प्रभाव है, किन्तु वे छायावाद की मूल प्रेरणाएँ 
तो निश्चय नही है । इतने व्यग्य उपहास, इतनी कटु और विरोधी आलोचनाओं के वावजद, 
जो काव्य-प्रवृत्ति ( छायावाद ) जी सकी वहू निश्चय ही, अग्रेजी और बंगला को मात्र अनु- 
करण नही वही जा सकती । छायावाद की प्रेरणाओं में कुछ ऐसी अतरनिहित शक्ति अवश्य 
थी कि जिससे वह हिन्शी का अक्षय श्वूगार बन सका | 


वास्तव में छायावाद को मूत्र प्रेरणाओं के रूप मे बतायी गयो उपर्यक्त सारी पते, 
एकागी, अपूर्ण और अगयोप्त हैँ। विद्वान्‌ आलोचक प्रो० शिवनन्दन प्रसाद जी के मत से मै 
बिल्क्‌ल सहमत हूँ कि “वस्तुत: छायावाद के जन्म का इतिहास समझने के लिए “हमे तत्कालीन 
परिस्थितियों को समझना होगा । कोई भी प्रबल साहित्यिक प्रवृत्ति मात्र अंग्रेजी या बेंगला 
प्रभाव से उदभूत नही हो सकती और न किसी विदेशों प्रवृत्ति की नकल में ही किसी भाषा 
में कोई नवीन प्रवुत्ति पनप सकतो है। विगत युग की साहित्यिक प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया के 
रूप में ही कोई प्रवृत्ति खडी नहीं रह सकतो; जब तक उसकी जड़ें तत्कालीन सामाजिक 
परिस्थितियों की गहराई मे न प्रविष्ट हों । छायावाद ईसाई सतों या रवीन्द्र की कविताओं 
या भग्रेजी के रोमांटिक कवियों की नकल नही । वह मात्र द्विविदी युगीन इतिवत्तात्मक शैली 
की प्रतिक्रिया भी नहीं । वह देश की तद्युगीन सामाजिक जीवत और उसकी परिस्थितियों 
की बैग की काव्य चेतना पर प्रतिक्रिया है । ! तो मेरी स्थापना यही हूँ कि छायावाद को 
मूत्र प्रेरणायें तदयगीन परिस्थितियों से मिली | किन्तु साथ ही विद्वान आलोचक के इस 
वचार कि “छायावाद देश की तदयुगीन मात्र सामाजिक जीवन और उसकी परिस्थितियों ' 
की उपज है' अथवा 'छायावाद के जन्म और विकास को इसी प्रकार तत्काल न समाजिक 
जीवन की पीठिका में देखा जाय * से मैं पूर्णतः: अपने को सहमत नहीं पा रहा हूँ । मेरी 
निजी घारणा है कि छायावाद की मूल प्रेरणायें तदयगीन मात्र सामाजिक जीवन और उसकी 
परिस्थितियाँ नही थी + मेरी निजी मान्यता यह है कि तदयुगीन सामाजिक-जीवन के अति- 
रिक्त छायावाद को मन प्रेरणाये तद्युगीन साहित्यिक, राजनैतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों 
से भी मिलीं हां, पीछे चलकर छायावाद ने भारत य॑ साहित्य, पाश्चात्य साहित्य तथा 
 बैंगला और रवीन्द्र की कविताओ से भी प्रभाव-ग्रहण कर प्रेरणाये प्राप्त की | आइये इन 
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पहले राजनैतिक परिस्थितियों पर ही विचार किया जाए। भारतेन्दु के समय में ही 
विदेशी शासव के विरुद्ध स्वतंत्रता की भावनायें भारतीयों के हृदय में जगने लगी थी । 
_बीसवी छाती में समता स्वतंत्रता की भावतायें और भी फंली। दिवेदी-युग मे देश प्रेम, 
स्वतंत्रता और देशोद्धार के विचार पर्याप्त रूप में तरमित हुए। किन्तु दूपरी ओर 
शक्तिशाली अंग्रेजी साम्राज्य के बन्धनों को तोड़ने में कवि समर्थ नही थे। उनकी लेखनी 
तक बँधों थी, उन्हें अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने की भी स्वतंत्रता नही थी | 
फलत: कवियों की प्रवृत्ति अंनर्म्ब्री हो गई । अग्नेजी शासन के बन्धनों के कारण 
जग-जीवन की बातें तो खुलकर वे कह नही सकते थे, अतएवं अपने जीवन की निजी बाते 
ही, वे काव्य में व्यक्त करने लगे । छायावाद की आत्मनिष्ठता का यही कारण है, इसीलिए 
लक कातन सकल मे कर में छुयावादों कविताओं में समाज-पक्ष मन , इसीलिए तब छायावाद मे केवल 
प्रकृति/ प्रेम, तारी-रिव वयक्तिक भावनाओं का प्राचूर्य है। और उपयुक्त राजनतिक परिस्थिति 
के कारण ही कवियों की स्वतत्रता की भूख जो तद्युगीन वास्तविक जीवन मे तृप्ति नहीं 
पा सकी, काव्य के क्षेत्र में प्रतिक्रिया के रूप मे फूट पडी । 









इन्ही राजनेतिक परिस्थितियों से छायावाद को प्रेरणाये मिली, इसे डा० नर्मं्ध 
ने यों प्रकट किया है कि “पिछले महासमर के उपरांत यूरोप के जीवन में एक निस्सार 
खोखलापन आ गया था - जीवन के प्रति विश्वास ही नष्ट हो गया था। परन्तु भारत मे 
आर्थिक पराभव के होते हुए भी जीवन मे एक स्पन्दन था | भारत की उद्बुद्ध चेतना युद्ध 
के बाद अनेक आशाये लगाये बैठो थी । उसमे स्वप्नो की चचलता थी। वास्तव में भारत 
की आत्म-चेतना का यह किशो र-काल था जब अनेक इच्छा अभिलाषाएं उडने के लिए पंख 
फड़फड़ा रही थीं । भविष्य की रूपरेखा नही बन पाई थी, परन्तु उसके प्रति मन में इच्छा 
जग गई थी । पश्चिम के स्वच्छन्द विचारो के सम्पर्क से राजनीतिक और सामाजिक बन्धनो - 
के प्रति असंतोष को भावना मधुर उभार के साथ उठ रही थी, भले ही उनको तोड़ने 
का निश्चित विधान अभी मन में नहीं आ रहा था। राजनीति मे ब्रिटिश साम्राज्य की 
अचल सत्ता और समाज में सुधारवाद को दृढ़ नैतिकता असंतोष और विद्रोह की इन 
भावनाओ को बहुमुखी अभिव्यक्ति का अवसर नहीं देती थी । निदान थे अतमुखी 
होकर धोरे धोरे अवचेतन में जाकर बेठ रही थी और वहाँ से शक्ति पूर्ति 
के लिए छाया-चित्रो की सृष्टि कर रही थी। “ नवीन चेतना से उद्दोप्त कवि के स्वप्न 
अपनी अभिव्यक्ति के लिए चंचल हो रहे थे, परन्तु वास्तविक जीवन में उसके लिए सभावना 
नही थो । अतएव्र स्वभावत: उसकी वृत्ति निकट यथार्थ स्थूल से विमुलख होकर सुदूर रहस्य 
मय, और सूक्ष्म के प्रति आक्ृष्ट हो रही थी ।” ' 

साहित्यिक अथवा काव्यात्मक परिस्थिति यह थी कि इस समय ढिवेदी युग में 


है अअम्यककान्म 
अल पक कक 
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विविध विषयों पर तो काव्य रचा गया किन्तु काव्य गद्यवत्‌ रूखा, इतिवृत्तात्मक और 
अधिकतर बाह्या्थंनिरूपक था | उस समय काव्य में काव्यत्व का ही अभाव था| कवि का 
हृदय खुलकर व्यक्त नही होता था। भाषा में लालित्य और कोमलता नही थी। डा० केस री- 
नारायण शुक्ल के शब्दों मे “टद्विविदी-युग की कविता इतनी गहरी न हो सकी कि हृदय 
को छ लेती । उस समय की कविता अधिकांश में बाह्याथंनिरूपक है, किन्तु उसमें 
व्यापकता नहीं है । वह ऊपरी तल पर है | सामाजिक रीति नीति पर 
भी लिखा गया है। लेकिन उसमें भी सूक्ष्म पर्यवेक्षण नहीं मिलता | कवि ऐसे विषयों की 
ओर उन्मुत्च है जिनके सामान्य धर्मो पर वह पद्यबद्ध वक्‍तृता दे सके | झूठी दाशंनिकता का 
आभास मिलता है और काव्य के बीच बौद्धिकता की प्रधानता है। संश्लिष्ट चित्रण की 
अपेक्षा विव्लेषण की ओर कवियो की अधिक रुचि है। इसी से कवियों ते 'साहुस”, 'संतोष' 
ऐसे सूक्ष्म विषयों को चुना और उनके सामान्य धर्म या उनकी महत्ता पर खूब लिखा | यदि 
ग्रंथ गुण-गान' और कवि या समालोचक' को कविता का विषय बनाया तो अपनी सूझ और 
बुद्धि-चमत्कार का प्रदर्शत किया। एक प्रकार से कविता ने आलोचना का परिधान ग्रहण कर 
लिया और काव्य 'पद्मयात्मक निबर्धा बन गया, जिसमे यथातथ्य कथन का प्राचुयं रहता था 
और रसात्मकता को न्यूनता थी | इस प्रकार बौद्धिकता, आलोचनात्मक प्रवृत्ति, विश्लेषण, 
बाह्यार्थंनिरूपण, भावात्मकता और गहरी सबर्देनशीलता का अभाव --द्विवेदी-युग की 
इन सब प्रवृत्तियों का अतिशय्य -- छायावाद के आरंभ और प्रवर्तत का कारण बना। ” ' 
तात्पयें यह कि इस प्रकार द्विवेरी-युग की साहित्यिक परिस्थितियों से भी छायावाद को प्रेरणायें 
मिली | द्विवेदी युग की कविताओं के विषय बहिजंगत से लिये जाते थे। उनके विषय 
इतिहास-पुराण से लिए जाते थे । उनकी अभिव्यंजना पद्धति भी पुरानी थी । द्विवेदी-युग 
के कवि प्राचीन आदर्शों से प्रभावित थे। लोकमंगल उनकी प्रवृत्ति थी। अतएवं उनके 
हृदय की अपनी निजी अनुभूतियो को अभिव्यक्त होने का अवसर नहीं मिलता था। इन 
सबके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई | इन सबकी अतृष्ति और अभाव ने नूतन काव्य को प्रेरणाये 
दी । विषय, भाव, अभिव्यक्ति, आदर्श और दृष्टिकोण-- सभी -में नवीनता, इसी कारण, 
छायावाद मे दिखाई पड़ी । तो यह माना जा सकता हैँ कि तदुयुगीन साहित्यिक अथवा 
काव्यात्मक परिस्थितियाँ भी अवश्य ही नवीन (छायावादी ) काव्य की मूल प्रेरणायें है । 


अब आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों को हम एक साथ लेते हैं। सामाजिक 
दृष्टि से उस समय उच्च वर्गीय जमीदारों और पूजीपतियों की इज्जत थी। अंग्रेजों को 
बहुत प्रतिष्ठा थी। निम्न मध्य वर्गीय कवियों और साहित्यिकों का समाज में सम्मान नहीं 
था | आ्िक दृष्टि से भी ये उतने सम्पन्न नहों थे | ऐसी परिस्थितियों में जग-जीवन और 
सामाजिक समस्याओं से उनकी उदासीबता स्वाभात्रिक थी । यही कारण है कि आरम्भ में 
छायाबादी कविताएँ अंतमु खी रहीं, समाज-पक्ष उनमें मौन था। कवियों को जो सम्मास 


िरटपपवपराए परपकस फ़र, 
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।-आधुनिर काव्यधारा का सोस्कृणिक लोत, पृष्ठ ६४-६३ ; डा० केसरी ना० शुक्ल 


वास्तविक जीवन में नही मिल सका, उन्होंने कल्पना-जगत में पाने का प्रयास क्रिया । इसी 
कारण काव्य मे अब सब कुछ को छोडकर कवि की अपनी अनुभूतियाँ ही बोल उठी-- 
अपनी वैयक्तिक भावनाये ही प्रधान हो गई | तो छायावाद को इन आथिक और सामाजिक 
जीवन की परिस्थितियों से भी प्रेरणाये मिली, ऐसा मुझे कहना चाहिए। प्रो० शम्भूनाथ 
सिह ने लिखा हे कि छायावाद को तद॒युगीन सामाजिक और आथिक परिस्थितियों से 
प्रेरणाएँ प्राप्त हुई। उस रामय की आविक और सामाजिक परिध्यितियों ने छायावाद को 
प्रेरणाये दी |! 


उपयुक्त विवेचन से यह अब स्पष्ट है कि पाइचात्य छायाभास, अंग्रेजी रोमांटिक 
कविता अथवा बंगला और रवोन्द्र के काव्य का छायावाद पर चाहे जितना भी प्रभाव पड़ा 
हो ( इस प्रइन पर विवेचन अन्यज् किया जायगा ), किन्तु छायावाद को मूल प्रेरणाये तो 
निइचय ही तदयुगीन राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक एव आर्थिक परिस्थितियों से ही 
मिली | डॉ० लक्ष्मीसागर वाप्णेंय ने सत्य ही कहा है कि राजनीतिक, आर्थिक, 
साम।जिक आदि कई कारणो से किसी देश या जाति को मान्यताओं मे परिवत्तंन होता 
रहता है। छायावाद के जन्म के भी मल कागण वही है। छायावाद देश की तद्युगीन 
सामाजिक, राजनीतिक, आशथिक आदि विषमताओ के कारण ही जन्म ले सका था ।* तो 
स्पष्टत; डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी के इस भ्रामक, अशुद्ध और अर्मालिक ( क्योकि आचाये 
शुक्ल ने यह पहले ही कहा था ) विचार से मै कदापि सहमत नहीं कि “छायावादी भाव- 
धारा की प्रेरणा का मूल स्रोत अंग्रेजी के रोमाटिक कवियों की कविता ही हो सकती है ।”3 
हमारे ऊपर के विवेचन से तो यह स्वत: सिद्ध है कि तद्युगीन अपने देश की ही विविध 
परिस्थितियों से प्रेरणाएँ प्राप्त कर खड़ी होने वाली हिन्दी की यह नवीन काव्य-प्रब्ृत्ति 
( छायावाद ) हिन्दी का ही अपना स्वाभाविक विकास था । ह - 


यही पर एक और बात की ओर मै आपका ध्प्रान आक्ृष्ट करना चाहूँगा। ज॑सा 

कि सुश्री वर्मा ने ठीक ही लिखा है, छायावाद पाइचात्य-साहित्य से प्रभावित और बँगला 
की नवीन काव्य-बारा से परिचित तो था ही, उसके सामने भारतीय रहस्यवाद की परम्परा 
भी रही।४ प्रसाद जी निविवाद रूप मे छायाबाद के प्रवर्तक है। उनकी छायावादी 
रचनायें मुकुटधर पांडेय और महाकवि (?) श्री मेंत्रिनीच्रण गुप्त से निश्चय ही बहुत 
पहले लिखी गईं । सरस्वती” में नहीं, 'इन्दु' में उनकी वे रचनायें प्रकाशित हुई थीं, यह्‌ 
बात दूसरी है। किन्तु 'इन्दु! को फाइलो को उलटने का कष्ट न करने वाले आलोचक 














१-अवन्ति करा, क.ब्याल्लोचनाकूु जनवरी १६४४, पृष्ठ २०१-२१० 
२-- हिन्दी साहित्य का इतिहास ( सक्तिप्त संस्करण ) पृष्ठ १६ &४-डो वाप्णय 
३-- अवस्तिका, काब्यालोचनाडु ( जनवरी १६४४ ) पष्ठ २१३ 

१- भाधुनिक कवि-३ ( महादेवी बसों ) पृष्ठ ३६ 


( २३ ) 


मेंहाशय यदि छायावाद के प्रवत्तेन का श्रेय श्री मैथिलीशरण गृप्त और श्री मुकंट्धर पांडेय 
को देने की गलती कर बेठे, तो वही गलती मैं भी करूँ, यह कदापि उचित नहीं । बल्कि 
'प्रसाद' ही छायावाद के प्रवत्तंक है, ऐसा मुझे कहना चाहिए और इन 'प्रसाद' जी ने 
प्रेरणाएँ ग्रहण की थी प्राचीन बारतीय आर्य-साहित्य से । उन पर दावा के आनन्दवाद का 
प्रभाव था और भारतीय संत साहित्य का । रसखान, धनानरद्र, पद्माकर की कविताओं को 
भी वे हृदय से प्यार करते थे ।१ “प्रसाद मे आपको कही भी विदेशी यता न मिलेगी -- न भाषा 
न अभिव्यजना मे, न भाव में, न रहस्यवाद में, न रहस्य-भावता में । उनके रहस्यवाद या 
उनकी रहस्यभावना के मूल उद्गम उपनिषद्‌ है।* तो इस प्रकार यह स्पष्ट प्रतीत होता. 
है कि छायावाद की मूल प्र रणाएँ देशो परिस्थितियाँ एवं देशी साहित्य ही है। हम उसे 
विदेशी अनुकरण कह कर गहित नहीं कर सकते । देश को तद्युगीन विविध परिस्थितियों से 
प्रेरणाये प्राप्त कर छायावाद ने जन्म लिया ।हिन्दी कविता की यह (छायावाद) स्वाभाविक 
अगड़ाई थी, हिन्दी कविता का यह अरना स्वाभाविक विकास था। हिन्दी के सुपरिचित 
साहित्यकार श्री रामनरेश त्रिपाठी के शब्दों मे ठीक ही “छायावाद तो हमारे संतों की 
वाणियो द्वारा हिन्दी-भाषा-भाषियों के जीवन में सदियों से, कम-से-कम एक हजार वर्षो से 
होता रहा है । यह हमारा उधार लिया हुआ धन नही है ।”3 मेरी धारणा है कि हिन्दी 
काव्येतिहास मे छायावाद की प्रेरक शक्ति, उसके जन्म और मूल प्रेरणाओं की यही कहानी हें। 


प्ररणाओं के पदचात्‌, छायावाद को प्रमुख प्रवुत्तियों पर अब हम विचार करेंगे। 
छायावाद की विशेषताये क्‍या हूँ ? छायावा4 की क्या-व्ा प्रमुख प्रवृत्तियाँ है ? आइये, हम 
विचार करें | 


« छायावाद की सबसे प्रमुख विशेषता आत्मनिष्ठता हुं आत्मनिष्ठता है, ऐसा मझ कहना चाहिए। प्रो ० 
“शिवनन्दन प्रसाद जी के ही शब्दों मे “छायावाद की कविता में आत्मनिष्ठ भावना का 
प्राधान्‍न्य होता है, अर्थात्‌ कवि अपनी वेयक्तिक अनुभूतियों की अभिव्यजवा करता है । 
सामाजिक जीवन, परिस्थितियों अथवा समस्याओं का चित्रण वह विशेष नहीं करता हैं। 
छायावाद के प्रत्येक कवि मे आत्मनिष्ठता मिलेगी ।कहा जाता है कि यह आत्मनिष्ठता द्विवेदी - 
युग की अतिशय यवातथ्यवादी एवं इतिवृत्तात्म प्रवृत्ति को प्रतिक्रिपा रूप में उद्भूत हुई 
और प्रतिक्रिया के कारण छायावाद मे आत्मनिष्ठता की अतिथयता हो गई । कवि चूंकि 
अपनी ही भावनाओं का अभिव्यजन करता है, इस [जिए इतिहास और पुराण से कथावत्त 
लेकर वह कावब्यों की रचता नही करता, वरन्‌ अपने वयक्तिक जीवन से सम्बन्धित विषयों 
तक ही उसकी पहुँच रहती है ।?४ डॉ० केसरीनारायण शुकन का भा यही मंतव्य है कि 
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१-.. हिन्दी साहिस्य का इतिहास-पछ ६९४०-रोमचन्द्र शुक्द् 
२--अवंतिहा (काव्यकों चना) -- शो ० शिवनाथ, पुष्ट ६६६ 


३--वही, पृष्ठ १८८ &ु 
४---कवि समिञ्रा्नद्न पंत और उनका अंतानाव काव्य, पृष्ठ ३१ -आ० शिवध्दन अद्ाद 


आत्मनिष्ठता अथवा अंतर्मुखी प्रवृत्ति ही छायावाद की प्रमुख विशेषता है। स्वयं उन्हीं 
की पंक्तियों में--“छायावाद की प्रमुख विशेषता उसकी प्रवर्तित मनोदृष्टि में है 
छायावादी कविता में बाह्य वास्तविकता से अपने को अलग करने की प्रवृत्ति लक्षित 
होती है| छायावादी कवि बाह्य पदार्थों के वर्णन विश्लेषण मे प्र वत्त न होकर अपनी 
आतरिक अनुभूतियों में अधिक संलग्न प्रतीत होते हैं। बाह्यात्मकता से अधिक अंतदर्शन 
की प्रवृत्ति छायावादी कविता की प्रधान विशिष्टता है।”' डॉ. नगेन्द्र भी उक्त मंतव्य से 
सहमत है, कि छायावाद की श्रमुख प्रवृत्ति अतर्मुखी है। कहा जा चुका है कि छायावाद 
द्विवेदी-युग के विरुद्ध प्रतिक्रिया था। द्विवेदी युग के कलाकार बाह्य जगत के विषयो पर कवि- 
तायें लिखते थे । उनकी प्रवृत्ति बहिर्मंखी थी। वे बाह्यनिष्ठ थे। इसकी प्रतिक्रिया हुईं 
ल्लायावाद की अतिशय आत्मनिष्ठता के रूप मे | तो छायावाद की प्रमुख प्रवत्तियों मे एक 
जैत्यंत प्रमुख प्रवत्ति आत्मनिष्ठता निश्चय है। फलतः विद्वान आलोचक प्रोफेसर श्री 
शिवनंदन प्रसाद के शब्दों में ठीक ही “इसलिए छायावाद के कवियों की दूसरी विशेषता है 
उद्धाम वयक्तिकता का अभिव्यंजन | ४ छायाद्वदी कवि सामाजिक जीवन की इन क्रिया- 
प्रतिक्रियाओं से उदासीन रहा । व्यक्ति और व्यक्ति के सबध से जो सामाजिक समस्‍्याएँ या 
उलझनें पंदा होती हैं उनको सुलझाने का प्रयास छायावाद मे हम नहीं पाते है। छायावाद 
का कवि आम्पांतर का गायक रहा ।”* डॉ० वाष्णय का भी विचार है कि छायावाद 
की एक विशेष विशेषता व्यक्तिवादी भावनाओं का अभिव्यंजन है ।* मेरी निजी धारणा भी 
है कि छायावाद की एक प्रमुख विशेषता वयक्तिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है । छायावाद 
का कवि जग-जीवन और इतिहास-पुराण की बाह्य एवं स्थूल वस्तुओं पर कवितायें नही 
लिखता । छायावाद के कवि के लिऐ तो प्रधान है उसके अपने ही जीवन की निजी भावनायें 
ओर उसकी अपनी हो निजी अनुभूतियाँ। यह वैयक्तिकता ही छायावाद की एक प्रमुख प्रवृत्ति 
है। छायावाद में कबि के स्वय निजी जीवन, उसके अंतस्तल की निजी भावनाये ही 
प्रधान रूप से अभिव्यक्त हुई | छायावादियों का ध्यान अपनी ही निजी भावनाओं की 
अभिव्यक्ति की ओर विशेष रूप से रहा | सीता शक्रुन्तला के जोवन की जगह कवि की 
अपनी जिन्दगी की ही घटनायें प्रवान हो उठो। उन्होंने अपनी निजी भावनाओं और 
अनुभूतियों को ही महत्ता दी | इस प्रकार छायावाद को यह सबसे बड़ी प्रवृत्ति थी वैयक्तिकता 
की, वेयक्तिक भावनाओं एव अनुभूतियों के अभिव्यंजन की | डा० केसरीनारायण जी 
शुक्ल ने इसी बात को यों स्वीकार किया है कि छायावादी कवि “अपने हृदय की आंतरिक 
अनुभूतियों को ही अधिक यथार्थ और महत्त्वपूर्ण मानता है | उसके लिए अपनी अनुभूतियाँ 
और अपनी विधायक कल्पना ही बाह्य पदार्थों से अधिक सत्य है।” ४ इसे ही डा० 
१--आधुनिक काच्यधारा का संस्क्रतिक स्रोत, पृष्ठ १७० 
२-- कवि सुमिन्रानंदन पंत ओर उनका प्रतिनिधि काव्य, पष्ठ ३१-३२ 
३--हिन्दी साहित्य का इतिहास ( संक्षिप्त संस्करण !-७ दमीसागर वाष्णेय पृष्ठ १६५ 
४- आधुनिक काव्यधारा का संरक्ृतिक खोत, पृष्ट १७१ 


ख् 


( २५ ) 


हंजारीप्रसाद द्विवेदी ने 'हिन्दी साहित्या वामक अपनी पुस्तक में विषथ की अपेक्षा 
विषयी का प्रधान होना बताया है ओर डॉ नगेन्द्र ने स्पष्ट लिखा है -“छायावाद की 
कविता का विपयत अंतरग व्यक्तिगत जीवन हुआ : छायावाद का कवि आत्मतल्लीत होकर 
कविता लिखने लग। । उसका यही व्यक्ति-भाव प्रसाद में आनदवाद ओर निराला मे 
अद्वतवाद के रूप में प्रकट हुआ | पत्र में उसने आत्मरति का रूप ध।रण किया और मद्दयारेवी 
में परोक्ष रति का [7 * 
इसी लिए छ यावाद की एक अन्य प्रमुख विशेषता हुई अतिशय जहूं भावना ; वयक्तिकता 
को प्रधानता देने के कारण प्राय: सभी छायावादी कवियों मे अत्यधिक अह भावना रही । 
डॉ० केसरीनारायण जी शुक्ल के छाब्दों मे इसे ही यो कहा जा सकता हे कि 
अहभाषना का उदय हुआ और अपनी निजी निराली तथा वैयक्तिक अभिरुचि का 
प्रदशन छाया।वादी काव्य की प्रमुख विशेषता बन गई । यद्यपि छायावादी कवि का अनुभव 
सामान्य जनमत से दूर तथा भिन्न भी था, फिर भी उसे इसके चित्रण में किसी प्रकार का 
संकोच न होता था बयोकि उसे उक्षकी सत्यता में विश्वास था और उसका प्रदर्शन वह 
अपना अधिकार समझता था। ऐसा होना स्वाभ।विक भी था क्योंकि अहभावना का 
अथ ही है अपने महत्त्व का प्रत्यभिज्ञान तथा उत्षकी प्रतिष्ठा । इस प्रकार छायावादी कवियों 
ने अपनी आतरिक, वेयक्तिक तथा निराली मानसिक प्रक्रिया का वर्णन अपने दाढ्दों» न 
फिया | इन कवियों मे पंत सबसे अधिक मुखर थे । उनकी 'पल्लव'” की भूपभिका इसी तथ्य 
का सक्रेत दे रही है । शब्दों के सबंध में जो व्याकरण सबंधी या अन्य स्वच्छन्दतायें 
उन्होंने ली है उनका आधार उनकी अपनी रुचि है आर उसे वे कवि का अधिकार 
समझते है । पत के सामने प्रभात का चित्र पुल्लिग में आ नही पाता, स्त्री रूप मे उसका 
चित्र अधिक निखरता है | इसीसे उन्होने प्रभात के सबंध मे स्त्रीलिग का प्रयोग पिया | 
इसी प्रक/र यदि उनकी इच्छा या रुचि ने आवश्यक समझा तो उन्होने 'ण' के स्थान पर 
न कर दिया। सक्षेप मे छायाव।दी कवि अपनी ही सीमा में भिरे रहे | उन्होंने अपनी 
इच्छा आर रुचि का अपने अतः: प्रदेश तथा अपने भाव जगत की अपनी वैयक्तिक प्रतिक्रियाओं 
का अपने शब्दों और उत्तम पुरुष में वर्णन किया | 'निराला' जी की “अनामिका' की 
_ निम्नलिखित पक्तियाँ केवल उन्ही के भावोद्रक की प्रक्रिया का सकेत नही दे रही है, 
प्रत्युत छायावादी युग के एक विशेष तथ्य का निर्देश भी कर रही है। 
मेते मैं! शेली अपनाई 
देखा दुखी एक निज भाई 
दुख की छाया पड़ी हृदय में--- 
मेरे, झट उमड़ वेदता आई: 


लिनिललननल लत नल आन+ 


ाणथथ3-----.... 


९ १-आधधुनिक हिन्दी कविता को सुख्य प्थृत्तियाँ, पृष्ठ १० 
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अथवा--- 
हलते द्रम-दल कल किसलय देती गलबाँही डाली 
फूलो का चुम्बन छिडसी मधुपों की तान निराली 
मुरली मुखरित होती थी मुकुलो के अधर बविहँसते 
सकरन्द भार से दबकर श्रवणों मे स्वर जा बसते 
-- प्रसाद 


तो मेरी स्थापना यही है कि प्रकृति में चेतना की छाया अथवा सारी भ्रक्ृति में 
चेतना का आरोप भी छायावाद की एक प्रशुज-अवन्लि-है । डॉ० नग्रेन्द्र की इस उक्ति से 
पेरा स्पष्टत: विरोध है कि “प्रकृति पर मानव-व्यक्तित्व का आरंप छायावाद की मूल' 
प्रवृत्ति नही है; वयोकि स्पष्टत: छायावाद प्रकृति-काव्य नही है, और उसका प्रमाण यह 
है कि छायावाद मे प्रकृति का चित्रण नही है वरन्‌ प्रकृति के स्पशं से मन में जो छाया- 
चित्र उठ उनका चित्रण है |”? यह ठोक है कि छायावाद मे प्रकृति को देखकर प्रतिक्रिया- 
स्वरूप मन में उठनेवाली भावनाओं का भी विपुल चित्रण हुआ है; किन्तु इससे यह कहना 
कि छायावाद मे प्रकृति चित्रण नहीं है, मेरी दृष्टि में सबंथा अनुचित है | हाँ, यहाँ पर 
डॉ० केसरीनारायण शुक्ल की बात मानी जा सकती है कि “प्रकृति का छायावादी काव्य 
के बीच पर्याप्त मात्रा मे वर्णन हुआ है, फिर भी उसमे प्रकृति की प्रधानता नही है। प्रकृति 
की स्वतंत्र सत्ता का आभास कम मिलता है ।”* 


के प्रकृति में चेतना के आरोप से भी बढकर छा/यावाद की जा लक कवर कं आज ता का व सबसे बड़ी विशेषता 
है  सववादात्मक दृष्टिकोण। छा्ावाद दुष्य झगत प्रकृति) को अपने अंत्जगत्‌ 
( आत्मा » से अलग नहीं समझता था। प्रकृति उसको ही आत्मा का प्रतिरूप है, यह 
भावना उसके हृदय में घर कर गई । छायावाद ने अपनी ही आत्मा की छाया सरी प्रकृति 
में व्याप्त देखी | सारी गोचर प्रकृति मे उसे उसी चेतना का विस्तार प्रतीत हुआ जो चेतना 
उसमे भी विद्यमान थी। दूसरे शब्दों में, छायावाद ने प्रकृति को और अपनी आत्मा को 
एक ही विराद्‌ चेतना के दो पहलू माने । छायावाद को ऐसा लगा कि जैसे प्रकृति और 
कछ नहीं है, यह प्रकृति उसी की चेतना की प्रतिच्छाया है अर्थात्‌ ससीम प्रकृति में छाया- 
वाद को असीम चेतना का आभास मिला | छायावाद ने प्र कृति के साथ अगाढ़ तादात्म्य का 
अनुभव किया । उसे अपनी भात्मा और समस्त प्रकृति मे एक ही व्यापक अखण्ड चेतन सत्ता 
के दो रूप दिखाई पडे। प्रकृति के सपीम रूपों मे, प्रकृति को कलि-कलि और कसुम-कसुम 
में, ओसकण, दूर्वादल, सलिल, लहुर और कण-कण में सत्र इसी अप्तीम, अखण्ड, अव्यक्त 


और व्यापक्ष चेतन सत्ता का आभास अथवा उसकी छाया देखना--यही स्वेवादात्मक 


१--आ।धुमिक हिहड्ी बविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ पृष्ठ १$- डॉ ० नगेखू 
२ «आधुनिक काइसघारा का सांस्कृतिक लोत--पृष्ठ १४३ | डॉ ० देसतरीता» शुक्ल, 
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दृष्टिकोण है । यह स्वंवादात्मक दृष्टिकोण भी छायावाद की अत्यन्त प्रमुख प्रवृत्तियों में एक 
है, ऐसा मुझे कहना चाहिए। छायावाद की इस प्रमुख प्रवृत्ति के उदाहरण मे ये पंक्तियाँ 
आप देख सकते है -- 
कभी उडते पत्तो के साथ मुझे भिलते मेरे सुकमार 
बढ़ाकर लहरो से नित्र हाथ बुलाते फिर मुझको उस पार 
'- पंत 
नेश तम में सघन छाई घदा में, जगुनुओं की पॉति और तडित्‌ की मुस्कान में, 
स्वंत्र, एक ही चंतना तो व्याप्त है-- 
शग्य नभ पर उमड़ जब दुःख भार-सी 
नैश तम से सघन छा जाती घटा 
जिखर जानी जगनुओं की पोति भी 
जब सुनहले आओपणुओं के हार्सी 
तब चमक जो लोचनों को मूँदता 
तडित्‌ की मुस्कान में वह कोन है ? 
“>महादेवी 


शुंगार और प्रेम की प्रधानता भी छाया-काव्य की अन्यतम विज्वेषता है। 'पंत', 
'प्रसाद',, 'निराला' और महादेवी वर्मा के अतिरिक्त छायावाद के अन्ध कवियों की रचनायें 
भी इनमे ओत-प्रोत हैं। छायावाद वास्तव में प्रधानतः प्रेम-काव्य है, श्वृगारिक है, बहुत 
अंझों में सही माना जा सकता है। किस्तु मेरी निजी धारणा है फि छायावाद की्‌ इमपे 
कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता है प्रेम अथवा श्युपार का अत्यन सबमित अभिव्यजन | 
छायावाद ने प्रेम ओर श्ूगार का बड़ा ही शिष्ट, सस्कृत और सबभित चित्रण *कैया हे । 
जैसे एक उदाहरण पर्याप्त है--- 
घिहर भरे निज शिविल मुदुल अचल को अधरो से पकडो 
बेला बीत चलो है चंचल बाहु-लता से आ णकडो ! 
- प्रसाद 
सयोग-श्ूगार का पन्‍त का भी यह चित्रण अत्यत संयमित, शिष्ट और सुन्दर 
हुआ है-- 
आज रहने दो सब गृह काज, 
प्राण, रहने दो सब गृह काज ! 
आज उर के स्तर स्तर में प्रण, 
सजग सौ-सो स्मृतियाँ सुकृमार ! 
वुगों में मधुर स्वप्न संसार, 
मर्म में मंदिर रपुह्दा का भार | 
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छायावाद की अन्यान्य विशेषताये है वेदना एवं विस्मय-भावना । छायावादी कवियों 
का हंदय कमल-कोमल और अत्यत सवेदनशील (860 99७) था । इसके अलावा और 
परिस्थितियां थी। इस्नीलिए छायावाद में वेदना का आधिक्य हम पूते है। प्रस्तुत पुस्तक 
में इस पर स्वतंत्र निब॒ध ही अन्यत्र दिया गया है । 


छायावादी कविताओं मे विस्मय का स्व॒र भी स्पष्ट सुनाई देता है | प्रसाद, पंत, ' 
निराला और महादेवों की अनेक कविताओं मे भी एक प्रकार की विस्मय भावना सर्वत्र , 
अन्य ग्याप्त हैं। जसे कुछ उदाहरण लीजिए--- 


(१) तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर चलते हो क्‍यों ? 
“प्रसाद 

(२) किरण, क्‍यों तुम बिखरी हो आज, रंगी हो तुम किसके अनुराग ? 
ह “- प्रसाद 

(३) हेसकर बिजली-सी चमकीकर हमको कौन रुलाता ? 

बरस रहे है ये दोनों दृग कैसी अँधियारी में? 


“प्रसाद 

(४) अब छुटता नहीं छुड़ाये. यह रंग. अनोखा कैसा ९ 
प्रसाद 

(५) कौन-कौन तुम परहित वसना म्लान-मना भू पतिता-सी १ 
“पंत 
(६) शांत सरोवर का उर, किस इच्छा से लहरा कर, हो उठता चंचल-चंचल ? 
-पंत 

*(७) कहो तुम रूपसि कोन ? 

ह +पत 


ऐसे अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। तो स्पष्ट ही छायाबाद की एक प्रव॒त्ति विस्मय- 
भावना भी हैं, ऐशा कहा जा सकता है। इस सम्बन्ध में डॉ० सुधीन्द्र का मत उल्लेखनीय 
है, “छायावादी कवि की अभिव्यक्तियाँ मे एक विस्मय-भावना मिलती है। यह उसकी 
चितन-वृत्ति का सहज परिणाम है । वह विश्व और प्रकृति, मनुष्य और ई४वर के रहस्यों के 
प्रति सप्ररन हो उठता है। कदाचित्‌ उसका उत्तर देने में वह असमर्थ और असफल है |?" 


ओ० शिवनन्दन जी के अनुमार छायावाद की एक प्रवृत्ति पलायन-भावना भी है। 
स्वयं उन्ही की पंक्तियों में--/विषम' परित्यथितियों की विभीषिका का सामना.करने में असमर्थ 
होने के कारण कवि अपने थकितः भानस को विश्वाम* देने के लिए कल्पना को दुनिया में 
पलायन करता है। यह पलायन-प्रवत्ति भी छायावाद की एक विशेषता है'जो परिस्थिति- 
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जनित है। छायावाद का कवि नियति द्वारा जिस दुनिया मे रहने को बाध्य है, उस दुनिया 
की भीषण वास्तविकताएँ उसे बर्दाइत नही और जिस सुन्दर और मधुर लोक की वह कामना 
करता है उसे इस करनी पर उतार लाना उसके वश की बात नही | तो इसके सिवा चारा 
ही क्या है कि अपने उस स्वप्न संसार को लेकर वह मग्न रहे, उसो की मधुरिता मे वह 
खोया रहे, वास्तविकता की यत्रणा से बह मुक्त रहे | इस पलायनवाद के मूल में जवाबदेही 
या गंर जिम्मेदारी की भावना नही है, बल्कि स्वत॒त्रता और सामंजस्य की ऐसी उत्कट 
आकांक्षा है जिसके अभाव मे कवि वर्तमान की वास्तविकता से समझौता नहीं कर सकता 
है।' 
तो यह रही छायाबाद को भावगत प्रवृत्तियों की बात ! छायावाद की भावगत 

प्रभुख विशेषताओं के विवेचन के उपरांत अब उसकी शलीगत अथवा कलात्मक प्रवृत्तियों की 
चर्चा भी अनिवाय्र ही है। “छायावाद की अभिव्यजना-प्रणाली” शीषंक स्वतत्र निबन्ध मे ही 
छायावाद को शैलीगत प्रमुख प्रवत्तियों का विवेचन अन्यत्र किया जाएगा। किन्तु छायावाद 
, की शैलोगत प्रमुख प्रवृत्तियों का सक्षिप्त परिचय यहाँ भी अपेक्षित है, ऐसा मुझे मानना 
चाहिए । छायावाद द्विवेदी-युग के विरुद्ध प्रतिक्रिया था, इसलिए शली के क्षेत्र में भी वह 
प्रतिक्रिया दिखाई दी । छायावाद की शेलीगत प्रमुख प्रवृत्ति शब्द सोन्दयं, सरसता, मधुरना, 
कोमलता एवं सगीतात्मकता की ओर रही । रचना-विधान की दृष्टि से द्विवेदी-युगीन 
प्रबंधत्व को छोड़ छायावाद ने गीतात्मकता अपनाई | छायावादी काव्य अधिकतर मक्तकों 
में रचित हुआ । छन्दों में भी मुक्त छन्द घड़ल्ले से प्रयुक्त हुआ | पहले जहाँ हिवेदी-युग में 
शुष्क इतिवृत्तात्मकता और यथातथ्य चित्रांकनन होत। था अब छायावाद में भावात्मकता 
और कल्पना की ऊंची उड़ान होने लगी। अत्यधिक कल्पनाशीलता और स्थल बिषयों की 
अपेक्षा सूक्ष्म आंतरिक भावनाओं को प्रमखता देने के ही कारण अप्रस्तुत-योजना का भी 
बाहुल्‍य हुआ । छायावादी कवियो को प्रस्तुत के लिए अप्रस्तुत का हो कथन करना पड़ता 
था | फलत: इसी कारण उन्होने अग्नस्तुत-योजना की खोज मे जब अपनी दृष्टि दौड़ाई तो 
धरती से लेकर आकाश तक उनकी कल्पना गई -- 

तुम्हारी आँखों का, आकाश 

सरल आँखों का नीलाकाश 

खो गया मेरा खग अनजान 

मृगक्षिणि | इसमे खग अनजान ! 

--पंत 
छायावाद ने नवीन सूक्ष्म उपमानों की उदभावना की | उसने ध्वन्याथंव्यजना, विशे- 

घण-विपयंय और मानवीकरण जैसे नृतन अलकारों के भी प्रचुर प्रयोग किए । इनके उदा- 
हरण यहाँ जान-बूझकर विस्तार भय के कारण नहीं दिए जा रहे है । छायावाद की शैलीगत 
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अन्य विशेषताएँ हैं-प्रतीकों का प्रचुर प्रयोग, लाक्षणिक-वैचित्र्य, चित्र-भाषा अथवा मूत भाषा, 
एवं आंतरिक भावों की सहज-सच्ची अभिव्यक्ति के लिए व्ग्राकरणगत नियमों का उल्लंघन । 
छायावाद में यौवन के लिए ऊंचा, प्रफुल्लता के लिए प्रभात, प्रेमी के लिए मथुप, विषाद के 
के लिए सध्या और मानसिक आकलता के लिए तूफान इत्यादि प्रतीक काफी व्यवहत हुए। 
लाक्षणिक-वे चित्रय की प्रवृत्ति भी काफ़ी रही , चित्र-भाषा अथवा मूर्त भाषा का अर्थ है रूप- 
व्यंजक शब्द | पत जी के अनुसार काव्य के शब्द सस्वर होने चाहिए, जो बोलते हों, सेव 
की तरह जिनके रस की मधुर लालिमा भीतर न समा सकने के कारण बाहर झलक पड़े, 
जो अपने भाव को अपनी ही ध्वनि मे आँखों के सामने चित्रित कर सके। * छायावाद की शैली 
' में चित्र-भाषा की भी यह प्रव॒त्ति प्रधान रूप में हम पाते है। यहाँ एक नमूना देखिए -- 
खेच. ऐचीला भ्रू-सुरचाप, शेल की सुधि यों बारम्बार 
हिला हरियाली का सुदुकल, झला झरनों का झलमल हार 
जलद-पट से दिखला मृखचन्द्र पलक पल फ्ल चपला के मार 
भग्न उर पर भूधर-सा हाथ ! सुमुखि, धर देती है साकार 
“-पंत 
छायावादी कवियो ने अपनी आंतरिक भावनाओं और अनुभूतियों की सहज-सच्ची 
अभिव्यक्ति के लिए व्याकरण के नियमों का भी उल्लंबन करना उचित माना है ॥ ठीक ही, 
भाषा तो भावों के अभिव्यंजन का मात्र साधन है। वह अपने में साध्य नहीं | साध्य तो 
भाव ही हैं । अतः साध्य ( भाव ) की अभिव्यक्ति के लिए साधन ( भाषा ) में यथोचित 
परिवर्तन और संशोधन उपयुक्त ही माने जायेंगे। 'मित्र', प्रभात, प्राण, 'स्पन्दनः आदि 
शब्दों व*स्त्रीलिंग में आयोग इसी दृष्टि से तो हुआ है । संक्षेप में, छायाव्राद की शॉलीगत 
प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचव इसी श्रकार भश्रस्तुत किया जा सकता है । 


१--परक्षव ( थूमिकां ) + पत? 


छायावाद की विषय-सीमा 


प्रत्येक युग की कविता का कुछ-न-कुछ विषय होता ही है । विषय के अभाव में कविता 
हो भी सकती है, मैं ऐसी कल्पना नहीं कर सकता । कविता का आखिर कुछ तो विषय 
होगा ही | साहित्य में कला ही ऐकांतिक सत्य नही है, कला के साथ-साथ भाव का भी 
स्वतन्त्र स्थान और विशेष महत्त्व है। 'कंखे' के पहले प्रश्न उठता है 'क्या' का ही ? पहले 
बात आती है तब उसकी अभिव्यक्ति की कला । सुतरां, छायावादी कविताओं की विषय 
वस्तु पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। किन्तु विषय की हम जब चर्चा करते हैं 
तो हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कविता के विषय, कविता के भेद के अनुकल बदल 
भी सकते हैँ | उदाहरण के लिए यदि कविता मुक्तक है तो उसका विषय भी तदनुकल 
मुक्तक के योग्य होगा । वहाँ कविता ( मुक्तक ) का विषय होगा प्रेम, निराशा, उत्कण्ठा, 
हुए, उल्लास अथवा मानव-मत में उठने बाले इसी प्रकार के क्षणिक भाव जो मुक्तक की 
संक्षिप्तता की दृष्टि से आवश्यक हैं। उसी तरह कविता यदि प्रबन्ध है तो विषय ऐतिहासिक 
अथवा काल्पनिक आख्यान हो सकता है । 


अब आइये, ऊपर के इस सामान्य विवेचत के आलोक में हम, छायावादी ऋविताओं 
की विषय-वस्तु पर विचार करें। छायावादी कविताओं के सम्बन्ध में स्वभावतः यह प्रहन 
उठता है कि उसकी विषय-वस्तु है क्या ? प्रक्ृति, प्रकृति के विविध रमणीय चित्र अमर 
प्रकृति की प्रतिक्रियारूप में उदभूत कवि की सिजी अनुभूतियाँ, सौंदर्य, प्रेम, नारी--ये ही हैं 
छायावाद की विष्य-सीमाएँ। यह हम जानते है कि छायावाद द्विवेदी-युगीन शुष्क आदर्श - 
वाद को विरुद्ध प्रतिक्रिया रूप में उत्पन्न हुआ था । यह भी हम मानते है कि छायावाद पर 
अँग्रेजी रोमांटिक पुगर्जागरण बुदीन कवियों ( शैली, बायरत, वर्डस्वथं, कीट्स आदि ) 
का प्रभाव है। तो स्वभावतः: छायावादी कविताओं की विषय-वस्तु में भी क्रान्ति आ 
उपस्थित हुईं । द्विवेदी-युग के कलाकार इतिहास-पुराण से घटनाये लेकर प्रबन्ध काव्यों का 
सृजन करते थे। छायावाद ने अपनी अभिव्यक्ति प्रमुखतः गीतों में की | अतएवं छायावादी 
कविता के विषय मुक्तक गीतों के अनुकूल मानव-एन के क्षणश्रंगुर भाव बचे । द्विवेदी-युग 
ने शुंगार को बजित-प्रदेश ही मान लिया था। छायावाद में इसकी प्रतिक्रिया हुई | छाया- 
वाद ने श्रेम को अपना विषय बनाया | लेकिन हमने यह चर्चा की है कि छायावाद का 
प्रेम-वर्णण अइलील नहीं है। छायावाद में प्रेम का अत्यन्त संयर्मित और डदात चित्रण 
* हुआ है। दिवेदी-युग में प्रकृति को सजीव सत्ता रखनेवाली वस्तु नहीं समझी गई थी । इस 
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युग के कवियों को जब प्रकृति का वर्णन करना होता था तो वे सीधे-सीध यथातथ्य रूप में 
उसका वर्णन वरते थे। ज॑ से--- 
दिवस का अवसान समीप था 
गगन था कुछ लोहित हो चला 
तरु शिखा पर थी अब राजती 
कमलिनी-कुल-वह्लभ की प्रभा 
--हेरिऔध ([ प्रियप्रवास ) 
इस स्थूल यथातथ्य चित्रण की भी प्रतिक्रिया हुई छायावाद में | छायावाद ने भी 
प्रकृति को अपनी कविताओं का विषय बनाया ; किन्तु छायावाद की प्रकृति द्विवेदो-युग से 
सर्वथा नवीन है। इस युग के कवियों ने प्रकृति को सजीव सत्ता रखनेवाली नारी के रूप 
में चित्रित किया | इतना ही नहीं, प्रकृति में उन्हें परम चेतन परमात्मा की भी छाया 
दिखाई दी । दे 
नारी के प्रति भी छायावादी कवियों ने नई दुष्टि अपनाई। द्विवेदी-युग की नारी 
मर्यादा-सीमा के बन्धनों से घिरी थी। नारी को हििवेदी-युगीन कलाकारों ने अति-आदश 
पर आसीन कर दिया था। वह घर के अन्दर आदर्शो में ही आबद्ध थी। हिन्दी कविता 
में पहली-पहली बार छायावाद ने नारी को व्यापक दृष्टिकोण से देखा । छायावाद की 
कविता की विषय नारी रही और नारी पहाँ द्विवेदी-बुग के परिवेशों से स्वंथा भिन्न है । 
छायावाद की नारी स्वतन्त्र है, देवी, माँ, सहचरी, प्राण है। तो इस प्रकार हम देखते हैं 
कि द्विवेदी-युग की कबिता के विषयो में जो कमी थी, उसकी पूति हुई छायावाद में । 
द्विवेदी-युग की इसी प्रतिक्रिया के ही कारण, शायद, बहुत दिनों तक छायावादी कविताओं 
के थिषय ये ही प्रकृति, नारी और प्रेम बे रहे | छायावाद की सारी कवितायें ही जे 
प्रकृति, नारी और प्रेम की विषय सीमाओं में बंध गई | और इस दृष्टि से विद्वान समालोचक 
स्वर्गीय श्री रामचन्द्र शुक्ल का ठीक ही कहना था कि छायावाद में “नाना अथं-भूमियों पर 
काव्य का प्रसार रुक सा गया । प्रेम क्षेत्र ( कहीं आध्यात्मिक, कही लौकिक ) के भीतर ही 
कल्पना की चित्र विधायिनी क्रीड़ा के साथ प्रकाण्ड वेदना, ऑत्सुक्य, उन्‍्माद आदि की 
व्यंजना तथा ब्रीड़ा से दौड़ी हुई प्रिय के कपोलों पर की ललाई, हाव-भाव, मधुख्राव, तथा 
अश्वप्रपात इत्यादि के रंगीले वर्णन करके ही अनेक कवि अब तक पूर्ण तृप्त दिखाई देते हैं । 
जगत्‌ और जीवन के नाना मार्मिक पक्षों की ओर उनकी दृष्टि नहीं है।”' और फिर 
“छायावाद की श्रवृत्ति अधिकतर प्रेम-गीताव्मक होने के कारण हमारा वतंमान काव्य 
प्रसंगों की अनेक रूपता के साथ नई-नई अथ॑ भूमियों पर कुछ दिनों तक बहुत कम चल 
पाया ।”* किन्तु जैसा कि हम आगे देखेंगे यह स्थिति सदैव बनी नहीं रही । छायावादी 
कविताओं में विषय की अनेक रूपता के भी दर्शन हुए । तो निश्चय ही हम यह नहीं मान 
सकेंगे कि छायावादी काव्य में विषय की एकांगिता सदेव बनी रह गई है । 


१--हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ६५४, श्रो रामचन्द्र शुक्ल 
२--दिन्दी साहित्य का इतिहास---श्री रामचन्द्र शुक्ल, पृष्ठ ६७६ 


( है ) 


हम यह जातते है कि छायावाद हिन्दी कविता में उदहाम वैयक्तिकता का प्रथम 
विस्फोट है । छायावादी कवियों ने अपने व्यक्तिगत जीवन, अपनी निजी भावों, अनुभवों 
और अनुभूतियों को अपने काव्य में अत्यधिक महत्त्व दिया है | द्विवेदी-युग के कवि को 
अपने हृदय के भावों को वाणी देने की स्वतन्त्रता नही थी | उसे तो ऐतिहासिक-पौराणिक 
पात्रों की बातें कहनी पड़ती थीं। अपनी बातों, अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने का 
उसे अवसर ही कहाँ था ? द्विवेदी-युग के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई छायावाद में । कवि का 
अहुं अपनी अभिव्यक्ति के लिए तड़प उठा । फलत: छायावाद में कवियों की अपनी निजी 
अनुभूतियों को आप स्वच्छन्द रूप से मुखरित होते हुए पाते हैं। छायावादी कवि अंतमु खी 
थे, उन्होंने अन्तश्चेतना के अन्तगृ हु मे ही अपनी कविता की कटिया बसाईं। छायावाद 
में व्यक्ति की एकांत अनुभूतियों ने ही वाणी पाई। तो यही कारण है कि स्वभावत: व्यक्ति- 
जीवम के हष-विषाद, प्रेम-पीड़॥ आशा-निराशा, डत्कण्ठा-उन्माद बहुत दिध्ो ब्रक छायावादी 
कविताओं के विषय बने रहे | छायावाद कै कवियों को समान की, अपने से बाहर किसी 
की चिन्ता न थी । समाजपरक कविता के विरुद्ध ही तो छायावाद की व्यक्सिनिष्ठ कविता 
का उद्भव हुआ था। सुतरां छायावादी काव्यों में वेबक्तिकता ही उद्दाम रूप मैं बोल 
उठी है, समाजपक्ष प्राय: मौन है । तो बहुत दिनों तक छायावादी कविताओं में मानव- 
जीबन की व्यापकता, समाज की विविध परिस्थितियों, सबसस्‍्याओं के दर्शन दुलंभ रूहे। 
इसीलिए आरम्मिक युग में छायावादी हक है ॥ओं में घटनात्मकता नह्ढीं है, प्रबन्धकाब्य नहीं 
है | चाँदनी, ऊषा, पललव, नीरज़ा, लहर,-$प्रम, वेदना, उत्कण्ठा, उन्ममांद- रूप, सौंदयं, 
स्मृति आदि ये ही कविताओं के विषय रहे । हं, विधाद, सुख, दूख, स्वप्न, आशा इत्यादि 
को ही अभिव्यवित प्रदान करना कवि का अभीष्ट रहा । राजनीति, धर्म, समाज, आदि 
की समस्याओं ने छायावादी कबिताओ को आन्दोलित नही किया । छायावाद प्रेम, प्रक्ृत्नि 
भोर नारी के सुकोमल सौन्दर्य स्वप्तों में सोता रहा। जीवन की कठोरताओं, समाण, देश, 
विदेश की घटनाओं--परिस्थितियों से छाथावादी कवि बिल्कूल उदासीन रूहा | तो स्पष्ट 
है, इस अवस्था मे छायावाद की विषय-वस्तु की सीमा अत्यन्त सीमित रही | छायावाद 
में जग-जीवन की व्यापकता का अभाव रहा। स्पष्टत. छायावादी कवि व्यक्तिवादी रहे । 
वे समाज के नहीं, जग-जीवन और व्यापक मानवता के नहीं, व्यक्ति मन के कवि बन 
बैठ । तो इस स्थिति में कविता के विषय का अत्यन्त अल्प हो जाना स्वाभाविक ही है। 
जब कवि की दृष्टि अंतमु खी हो जाती है तो विषय की अल्पता में आइचयं ही क्‍या है ! 
किन्तु इस अल्षता की पूति तो होनी हौ चाहिये अन्यथा कवि फिर लिखेंगा कैसे ? इस अल्पता 
की पूति छायावाद मे दो प्रकार से हुई है (१) प्रथम, तो कल्पना ह्वारा; और (२) अलंकार- 
योजना द्वारा । जब कविता में विषय की कमी हो जाती है तो कवि एक ही विषय को 
घिविध कल्पनाओं द्वारा कहने लगता है। महादेवी के गीतों में विविध कल्पना-चित्रों का 
_यही रहस्य है। पंत जी की 'अप्सरा' अथवा “भावी पत्नी के प्रति! शीर्षक कविताओं में 
भी वर्ण्य-वस्तु की अल्पता की क्षेति-पूत्ति ही कल्पना-चित्रों द्वारा की गई है। विषय की 


( रे५ ) 


अल्पता की पूर्ति का दूसरा साधन अलंकारों की बहुल योजना भी है। एक ही बात को 
कवि विभिन्न अलकारों के द्वारा चमत्कार पूर्ण ढहग से कई बार सित अभिनव रूप में कहता 
जाता है । ज॑से पत जी को भावी पत्नी क प्रति! शीषंक कविता से यह एक उदाहरण देना 
ही पर्याप्त होगा -- - 


अरुण अधरों की पल्‍लव प्रात, मोतियों-सा हिलता हिम-हास 
इन्द्रधनुषी पट से ढंक गात, वाल विद्युत्‌ का पावस लास 
हृदय मे खिल उठता तत्काल अचखिले अगों का मधुमास 
तुम्हारी छवि का कर अनुमान, प्रिये; प्राणों की प्राण 


तो निष्कर्पतः यह मजे में कहा जा सकता है कि छायावादों कविताओं की विषय- 
वस्नु प्रकृति और प्रेम को रगीनी मे हा रमणशील रही । और इसी कारण छायावादी कवि- 
ताओ को विषय विस्तार कम मिला इसमे सन्‍्देह नहीं । किन्तु जसा कि मैने 3पर कही संकेतित 
किया था छायावादी कविताओं कं विषय-वस्तु का इतना संकाच 'सर्देव' बना नहीं रहा | प्रसाद, 
पत और निराला सभी जीवन के विविध-मर्सम्क प्रश्नो को भी अपनी कृविताओं के विषय 
बताने लगे । दीन-हीनत, पीड़ित, निबंल, भिक्षुक, विधवा, समाज, राष्ट्र आदि से लेकर चींटी 
आर पासी के बच्चे तक छायावादी कविताओं के विषय बने । स्त्रियों की आजादी, समता 
ओर स्वतंत्रता पर भी कवितायें लिखों गई बावू, १५ अगस्त और भारत-माता पर भी | पुरानी 
ऐतिहासिक-पौराणिक घटनाएँ भी कविताओं की विषय बनीं और नवीन काल्पनिक कहानियाँ 
भी | तो निरचय ही समग्र छाणवादी कविताओं का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करते समय 
हम छ्लायावादी कविताओं पर विषय-वस्तु की अत्यंत अल्प्ता अयवा संकचित-सीमित होने 
का आक्षेप नही कर सकेगे | छायावादी कविताओं मे विषय का पर्याप्त विस्तार हम पाते 
- है | छाॉयावाद के विरोधी आलोचक स्वयं श्री रामचन्द्र शुक्ह् ने अंततः स्वीकार किया कि 
“हव॑ की बात है कि अब कई करत उस सकीणं क्षेत्र के बाहर तिकलकर जगत और जीवन के 
और और मार्मिक पक्षों को ओर भी बढते दिखाई दे रहे है । »& »( »८ स्वर्गीय जयशंकर 
प्रसाद जी अधिकतर तो विरह-वेदता के नाना सजीले शब्द-पथ निकालते तथा लौकिक और 
अलौकिक प्रणय का मधु-गान ही करते रहे, पर इधर 'लहर' मे कुछ ऐतिहासिक वत्त लेकर 
छायावाद को शली को चित्रमयी विस्तृत अथे भूमि पर ले जाने का प्रयास भी उन्होंने किया और 
जगत्‌ के वर्तमान दुख-द्वेष-पूर्ण मानव-जीवन का अनुभव करके इस जले जगत के व॒न्दावन 
! जाने को आशा भी प्रकट की तथा जीवन के प्रभात? की भी जगाया। इसी प्रकार श्री 
सुमित्रानंदन पत ने 'गुंजन' में सौंदयं चमन से आगे बढ़कर जीवन के नित्य स्वरूप पर दृष्टि 
ली है; सुख-दुख दोनो के साथ अपने हृदय का सामंजस्य किया है और 'जीवन की गति 
| भी लय का अनुभव किया है। 2 )८ » निराला जी की रचना का क्षेत्र तो पहले से ही ' 
कछ विस्तृत रहः । उन्होंने जिस प्रकार तुम और मैं' में उस रहस्यमय 'नाद वेद आकार , 
सार, 'का गान किया, 'जुही की कली और 'शेफालिका' में उन्मद प्रणय-चेष्टाओं के पुष्प" ' 
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चित्र खड़े किये, उसी प्रकार 'जागरण! वीणा बजाई, इस जगत के बीच 'विधवा' की विधुर 
और करुण म॒ति खड़ी की और इधर आकर 'इल्लाह्बाद के पथ पर” एक पत्थर तोडती दीन 
स्‍त्री के माथे पर श्रम-सीकर दिखाये | सारांश यह कि अब शौलीं के वेलक्षण्य द्वारा प्रतिक्रिपा 
प्रदर्शन का वेग कम हो जाने से अर्थ भूमि के रमणीय प्रसार के चिन्ह भी छायावादी कहे जाने 
वाले कवियों की रचनाओं में दिखाई पड रहे है ।”' तो छायावाद में विषय की अत्यंत 
अल्पता बनी नही रह गई हैं | छायावादी कविताओं मे विषय-वस्तु बिल्कूल संकुचित-सी मित है, 
स्पष्टत:, ऐसा कभी स्वीक्वार नही किया जा सकता | छायावाद में व्यक्ति-जीवन के साथ- 
साथ समाज-पक्ष भी मुखर हो उठा । 
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१-- हिंदी साहित्य का इतिहाप्त १४ ६५६:----७--रामचन्द्र शुक्ल 


रचना-विधान की दृष्टि से 'छायावाद' 


रचना विधान की दुष्ट से शास्त्रज्ञों ने कविता के ये भेद किये हैं--- 











काव्य 
या न मो 
| । 
दृश्य काव्य श्रव्य काव्य 
दो न 
| । | ी 
रूपक उपरूपक . गद्य पद्यय मिश्र ( चंपू ) 
(१० भेद). ( १८ भंद ) | | 
| ५] | । | 
कहानी. निबंध उपन्यास संस्मरण | 
___ “इत्यादि । 
निब॑ंन्ध काव्य ( मुक्तक ) प्रबंध काव्य 
जी लि |. 
वीर-गीत प्रेम गीत शोक--गीतल महाकावब्य खण्डकाव्य' 


हक “इत्यादि 


, तो र्मष्टत: छायावाद श्रव्य-काव्य के अंतर्गत पद्म है। अब हमे देखना यह है कि 
इसका रचनाविधान प्रबंध है अथवा निर्बेन्ध । यह हम जानते है कि छायावाद का उद्भव 
द्विवेदी-युगीन प्रवत्तियों की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। द्विवेदी-युगीन अधिकांश कविताये 
इतिवृत्तात्मक थी | संतोष 'आशा' 'साहस' आदि विषयों पर वे कवि कवितायें लिखते थे 
ओर उनमें उपरेशात्मकता रहती थी । वास्तव मे कवित्व का उनमे निर्तांत अभाव था। 
उन्हें 'पद्यबद्ध निब्रध' कहना ज्यादा अच्छा होगा। दूसरी ओर दिउेददी पुतीस कलाकार 
इतिहास-पुराण से घटनाये और कहानियाँ लेकर प्रब्रध कविताओं बा सृजन करते थे। वहाँ 
भी वर्णनात्मकता का ही प्राधान्य था, भावुकता-कविता के दर्शन दुलभ थे । इस प्रकार की 
बहुत सी रचनाओं से पाठक और नवीन कलाकार ऊब रहे थे | छायावाद के रूप में उसी के 
विरूद्ध प्रतिक्रिया हुई । अब वर्णवात्मक और इतिवृत्तात्मक कविताओं की जगह भावात्मक 
स्वानुभूतिरूपक कविताएँ लिखी जाने लगीं। द्विवेदी-ग्रुगीत लम्बे-चौड़े 'पद्मबद्ध निबधों' 
का स्थान मुक्तक गीतों ने लिया । अब प्रबंधों से अबकर छायावाद के कवियों ने मुक्तकों 
की शरंण ली । यही कारण है कि छायबावाद का रचना-विधान मुख्यतः गरीतात्मक रहा । 


( ४२ ) 


छायावाद में कवि का हहं प्रधान हो उठा था | अन्यत्र मैने कहा है कि द्विवेदी- 
युग में च कि कवि बाह्य-वस्तुओं और घटनाओं के चिंत्रण में ही व्यस्त रहे, इस कारण 
उनकी अपनी अनुभूतियाँ, हृदय के अपने भाव उपेक्षित रहें | छायावाद के रूप 
मे उसकी प्रतिक्रिया हुई ; और कवि ने अपने हृदय-लोक को ( अपनी निजी 
भावनाओं को ) कविताओं में प्रमुख स्थान दिया । व्यक्तिगत भावो, अनुभूतियों के 
अनुकल अभिव्यक्ति हुई मुक्तक गीतों मे । 

छायाबाद के रचनाविधान मे प्रमुखतः गीतात्मकता रही इंम्रका रहस्य यही है ! 

इसके अतिरिक्त छायावाद पर रवीन्द्र और अंग्रेजी के रोमाटिक कवियों का प्रभाव 
था। रवीन्द्र की गीतांजलि! का जादू छायावाद के सिर पर चढ़कर बोला | दूसरी ओर 
कीटम, बायरन, वर्डेस्वर्थ और शेली आदि अंग्रेज कवियों का रचना-विधान भी प्रधानत: 
गीत ही था | छायावाद के कवियों की कविताओं का रचना-विधान भी इसलिए गीत 
ही प्रमुख रहा है । 


छाय्रावाद के युग में अब परिस्थितियों ने भो पलरठा खाया था। भारतेनदु-युगीन 
राज-विलासों के दिन बीत चूके थे। द्विवेदी-काल की शाति का भी अब अंत हो चुका था | 
महायुद्ध के बाद जीवन संघर्ष अत्यत तीव्र हो गया | जीने के लिए मनुष्य को काफी 
परिश्रम करना आवश्यक दीख रहा था | युद्ध के दिनों की भीषणता और वैेज्ञानिक-युग के 
कार्यो को वयस्त्ता के कारण बड़े-बड़े प्रवरधों को .पढ़ने की फुर्पत किसे थी ? स्वभावत: 
कवितायें छोटी होने लगी । कवियों ने अपनी अभिव्यंजना के हेतु गीतात्मक रचना-विधान 
को स्वोकार किया | छायावाद का रचना विधान इस कारण भी गीतात्मक रहा है। 
छायाघाद के इस प्रवाह ने द्विवेदी-युग के कलाकारों को भी प्रभावित किया। श्री मैथिली- 
रण गृप्त, द्विवेदी-युग की सबपे बड़ी देन, भी 'साकेतः', यशोधरा' आदि प्रबंध-काव्यो के 
प्रणयन में छायावादी गीतात्मकता से अछुते नहीं रह सके | छ'यावाद के"प्रसाद, .पंत, 
निराला, महादेवी, रामकुमार वर्मा आदि कवियों का रचना-विधान तो प्रमुखतः गीत रहा 
ही । रचना विधान को दृष्टि से मुक्तक गीतों का, इतनी बहुलता से, यह अपनाया जाना, 
निशचय हो, छायावाद को अपनी महान मौलिकता है| छायावाद के विश्लेषण और 
मूल्यांकन के सिलसिले मे छायावाद की यह बहुत बड़ी विशेषता भूलाई नहीं जा सकती । 
पत, प्रसाद, निराला, महादेवी, रामकुमार वर्मा आदि छायावाद कवियों ने विविध विषयों 
पर बड़े ही सुन्दर गीतों की रचना की है। छायावाद का युग प्रधानत. मुक्तक गीतों का ही 
युग है । छायावाद को ही प्रमुख नेत्री कवयित्री सुश्री वर्मा के शब्दों में “हिन्दी काव्य का 
वर्तमान ( छायावाद ) युग गं त प्रधान ही कहा जाएगा । हमारा व्यस्त और व्यक्ति 
प्रधान जीवन हमें काठप के किसी और अंग को ओर दृष्टिपात करने का अवकाश ही नहीं 
देना चाहता ।”' विद्वान्‌ आलोचक श्री शांतिप्रिय द्वविदी का भी मत है कि “सच तो यह 
है कि अब के छायावाद ने अपनी एक विशेष प्रगति गीतों की ओर कर ली है । इसका कारण 
.. ३. यामा--मददिवीवर्सा............ 
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( ४४३ ) 

यहे है कि या तो यह कविता का युग नही है, या यदि युग कविता की प्यारं करे सकता 
है तो गीतों में, जहाँ वह कर्म-श्रांत विहृय को तरह किसी डाल पर कुछ क्षण चहक ले |” ? 
इसीलिए छायावाद की कविता का रघनाविधान प्रधानतया गीतात्मक है । द्विवेदी-युग 
को समाप्ति के साथ-साथ आख्यानात्मक प्रबंध काव्यों का भी अत हो जाता है । वैसी 
इतवृत्तात्मकर एवं वर्णनात्मक कविताओं की शुष्कता से छायावाद बहुत कुछ अछता है । 
छायावाद-युभ में गीतिकाव्य का स्रात बहता रहा | श्री शातित्रिय हिवेदी के शब्दों में 
“मध्य युग में गीति-काव्य का जा स्लीत सामाजिक परिस्थितिवश अवरुद्ध हो गया था, 
आधुनिक युग मे वह नवीन चेतना द्वारा पु।/भूत हुआ । भक्ति ने पहले भगवान्‌ को 
गीताजलि दी थी, अब प्रेम ने मनुष्व को भी वावाजलि दो । गीतो की परिधि बिस्तीर्ण हो 
गई | द्विवेदी-युग में गीतिकाव्य जो ख्रत प्रच्छन्न था, वह छायावाद-युग में विशेष रूप 
से प्रत्यक्ष हुआ ।”* 'नवोन' ने भी गोतो की रचना की | उदवशकर भट्ट, रामशंकर शुक्ल 
हृदय, नरेन्द्र शर्मा, आरसीप्रसाद सिह, शिवमगल सिह सुमन, भगवतीचरण वर्मा आदि 
ने भी अपनी कविताओं का रचनाविधान गं.त ही चुवा। आधुनिक छायाव[दी काव्य-धारा 
के आज के सुरेन्द्र वर्धा, अखौरो ब्र॒जनन्दन प्रसाद, गिरिधघर गापाल, इन्दिरा नृधुर, 
इ्यामनंदन प्रसाद 'किशोर' जेसे तरुण-कवियो को कविताओं में भी रचना-विधान 
प्रधनतया गीत ही है । 

तो आइये, छायावादी कविताओ के प्रमुख रचना-विधान गीत पर अब हम विचार 
करें। गीत प्रबध-कविता के विपरीत मुक्तक रचना है। कहने का अभिप्राय यह कि गीतों में 
श्रुखला बद्धता आवश्यक नहीं। गीत॑। में शबंव काव्यों की भाँति पृष्ठभूमि, वस्तु-वर्णन, और 
चरित्र-चित्र्ण नहीं होते। यहाँ कलाकार का अभीष्ट मात्र भावाभिव्यंजव ही होता है । 
इसीलिए एक गीत दूसरे से बिल्कुल स्वतत्र हो सकता है। इसे मुक्तक की संज्ञा दी जातो है। 
किन्तु ऐसी भो रचना हो सकती है जो गीतों मे हो किन्तु उसमें परस्पर एक सूक्ष्म क्रमबद्धता 
एवं घटना-श्रुखला भो रहे | ऐसो रचना को गीति-प्रबध कहते है। छायावाद के रचना- 
विधान पर जब हम विचार करते है ता दोनो बातें हमारे क्षामने आती है। छायावाद ने 
मुक्तक गीत और गीति प्रबंध दोनों का अपने रचना-विवान रूप में अपनाया | हिन्दा कविता 
को यह भी छायावाद की एक बहुत बड़ी देन है । छायावाद के विरोधी आलोचफ़ो ने भी 
इसे स्वीकार करने की विवशता का अनुभव किया है। उदाहरण के लिए प्रोफेसर 
नवलक्िशोर गौड़ के ही शब्दों में “स्वरूप-|वचान को दृष्टि से इस गीतिकाव्य प्रधान युग 
( छायावाद ) ने दो ऐसी वस्तुय दी है, जो आधुनिक हिन्दी काव्य-साहित्य के लिए सर्व व 
अभिनंदनीय हैं--और वे है, गीति-प्रबध और नुक्तवृुत-प्रवव | ये दोनों हिन्दी काव्य 
साहित्य में स्वंथा नूतन प्रयोग है। गीति-प्रबंध के क्षेत्र में छायावादी चिताबारा से अनु- 
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॥॒ ( ४४ ) 


प्राणित और उसकी भावभूमि पर उपस्थित की गई 'कामायनी' सर्वश्रेष्ठ रचना है. स्वरूप 
विधान के इस नये रूप में कछ इतना अधिक आक्षंण है कि छायावाद की भाव-भूमि पर 
चित्य सर्तकता के साथ पाँव रखनेवाले मंथिलीशरण गृप्त भी 'साकेत” और 'यशोधरा” की 
श्चना मे इस स्वरूप को अपनाने का लोभ सवरण नही कर सके है ।”* 


छायावाद के गीतों में विविधता है और विशेषता भी | प्रकृति, नारी और ग्रेम ही 

आरंभ मे छायावाद के प्रिय विषय रहे; इसलिए स्वभावत: छायावाद मे प्रकृति, नारी और 
प्रेम के गीतों की बहुलता रही। प्रकृति के अनेक रूपो के चित्रण छायावादी गीतों मे हम 
पाते हैं। प्रेम की विविध दशाओं का वर्णन-चित्राकब भी छायावादी गीतो की प्रधानता 
रही । छायावाद के गीतों में नारी, उसके रूप-सोन्दय का वर्णन, उसकी विविध भावनाओं 
का अभिव्यंजन आदि भी काफो प्रमुख रहा | इसके अतिरिक्त जीवन के अनेक मारमिक 
पक्षों की ओर भी छायावाद का गीत-प्रवाह प्रवाहित हुआ । समाज के चित्र भी गीतो में 
वाणी पाने लगे। विधवा, भिक्षक, पासी के बच्चों तक के गीत लिखे गये | उत्साह और 
प्रेरणा देनेवाले जीवन-गीतों की भी रचना हुई। 'बढ़ो अभय विश्वास चरणधर' और 'वपैरो 
के नीचे जलघर हो' जैसे प्रयाण-गीत भी प्रकट हुए । यो श्वगार रस के गीतो की भ्रचुरता 
रही, लेकिन वीर, करुण, शात आदि रसो के गीतों का भी बिल्कुल अभाव नही हुआ है । 
छायावादी गीतों को मुख्यतः इन श्रेणियों में हम बॉट सकते है--(१) भरत ति-सब्च थी गीत, 
(२) प्रम-संबधी गीत, (३) नारी-सम्बन्धी गीत, (४) उत्साह और प्रेरणा के गीत 
(५) भिक्षुक, विधवा आदि दीन-दलित वर्गो के प्रति लिखे गये प्रगतिवादी गीत (६) अज्ञात 
चेतन सत्ता के प्रति प्रणय-निवेदन के रूप मे प्रणीत आध्यात्मिक गीत (७) जग-जीवन 
के अनुभवों पर लिखे गये दाशंनिक गीत (८) इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक*-काल्पनिक 
कहानियों की सूक्ष्म भाव-धारा पर आधारित स्वच्छन्द गीत, इत्यादि | इन छायावादी 
गीतों की भाषा के सम्बन्ध मे कछ निवेदन कर देना यहाँ अप्रासगिक न होगा इन छाया- 
वादी गीतो को भाषा भावानुगामिनी है । गीतो की भावानुकल भाषा में संगीतात्मकता, लय, 
प्रवाह, माधर्थ, और लालित्य के भी दर्शव होते है। अभिव्यंजना-प्रणाली में कवियों ने 
लक्षणा शक्ति से बहुत काम लिया है । अलंकारों के क्षत्र मे नए-नए सूक्ष्म उपमान ढूँढे गए 
है । अंग्रेजी के अनेक अलंकारों को भी अपनाया गया है| छन्द की दृष्टि से मुक्त छुन्द इस युग 
गीतों में बहुत बड़ी विशेषता रही । छाथावादी गीतों के आकर्षण का सबसे प्रमुख कारण 
उसकी नितांत-नृतन यही अभिव्यंजना प्रणाली है; ऐसा माना जा सकता है। छायावादी 
गीतों में भावना को सच्चाई, शिष्टता, स्वाभाविकता और भावों की उदात्तता भी अनुपम 
है। गीत-कविता की सारी की सारी विशषताये प्रायः सभी छायवादी गीतों में विद्यमान 
हैं। भावों को एकतानता, भावना की तीब्रता, संगीतात्मकता, संक्षिप्तता, सरलता, एवं 
सरसता आदि गीत कविता के सभी तत्त्व प्राय: सभी छायावाद गीतों में मिलते हैं । 





१ साहित्यिक निबंधावली---प्रष्ट १२४ सं० प्रो० देवेन्द्रनाथ शर्मा, डॉ० धर्मेन्द्र बह्मचारीं, 


( ४५ ) 


'आज रहने दो सब गृह काज', 'तुम कनक-किरन के अंतराल में लुक छिपकर चलते हो व्यों' 
'चुभते ही तेरा अरुण-बान', तुम्हारी आँखों का आकाश, 'कोमल कसुमों की मधुर रात', 
'तुम दुःख बन इस पथ से आता' इत्यादि अनेक सुन्दर गीतो के उपहार छागावाद ने 
हिन्दी कविता-कुमारी को दिए । 

किन्तु छायावादी कविताओं का रचना विधान एकमात्र गीत ही नही रहा | छाया- 
वाद ने रचना-विधान-रूप में प्रबंध काव्य को भी अपनाया । छायावाद का रचना विधान 
प्रबंधकाव्य बहुत पहले से हा रहा था। “असाद' जी की 'प्रेम-पथिक' और 'पत' जी की 
ग्रथि' शीर्षक रचनाएं हमारे उपयुक्त विचार को प्रमाणित करती है | प्रसाद जी का 
प्रेम-परथिक' ओर कामायनी,' 'पत' जी का' उच्छुवास' और 'ग्रन्थि', रामकुमार वर्मा के 
'निशीयथ”ः और 'निराला' का तुलसीदास छायावाद के अमर प्रबधकाव्य है । कामायनी 
केवल छायावाद को हो अमर कृति नही, अपितु समस्त हिन्दी कविता के श्रेष्ठतम 
प्रबधकाव्यों में अन्यतम है | इन पुस्तकों के अलावा “हूपराशि', 'तूरजहाँ” आदि छायावाद के 
अन्य प्रबंध-काव्य भी अब हमारे सामने है । 

सक्षिप्त: छायावाद के रचना विधान के सम्बन्ध में ये ही बातें सामान्य रूप से वही 


जा सकती है | छायावादी कविता-घारा का भावी विकास, प्रबंधकाव्य और गीत से किधर 
बढ़कर अब कौन-सा अन्य रचना-विधान अपनायेगा, यह कुछ नहीं कहा जा सकता । 


छायावाद की अभिव्य॑जना-प्रणाली 


केला में अभिव्यजना की महत्ता निविवाद है। भावनाओं का आवेग और विचारों 
की आँधी प्रत्येक मनुष्य के हृदय-मस्तिप्क को आन्दोलित करती रहती है; किन्तु जब तक 
उनकी अभिव्यजत्ता नहीं होती, उनका कोई अस्तित्व नहीं हा पाता है | अभिव्यंजना से 
मेरा भर्थ दंतिक-जीवन के कार्य-व्यायारों मे प्रयुक्त साधारण, खडी और चलती अभि- 
व्यजना-प्रणाली से नही है। कला की अभिव्यजना एक विशेष कोटि की होती है । कला, 
जैसा कि विशिन्न आधुनिक मनोवेज्ञानिकों का कथन है, एक प्रकार की मव:कल्पना है 
जिफके क्षेत्र मे वास्तविक जीवन के परिव्यक्त आनन्द-स्रोतों की उपलब्धि करने मे मनृष्य 
सक्षम हो पाता है , कठ।र वास्तविकता की नाना प्रकार को माँगे है जिनके पृत्य॑र्थ उसे 
बहुत सी आनन्ददायिनी विधाओं को त्यागना पड़ता है। कला के मनः काल्पनिक क्षेत्र मे 
मनुष्य वास्तविक जीवन के व्यक्त आनन्दों का, जिसको प्राप्ति की लालसा उसके मन मे 
बराबर बनी रहती है, उपभोग करने की चेष्टा करता है जिसके प्रयास मे डसे सफलता भी 
भिलती है । उन्हों आह्ञादकारी सवेदनाओ की अभिव्यक्ति करने की भ्रच्रेष्टा मे मनुष्य कला 
के क्षेत्र मे विहार करने लगता है। 


जसा कि टाल्सटाय ने कहा है, कला प्रेषणीकरण (6०॥ए्प्चाा08009) है। 
अपने हृदय मे उठनेवाली नाता प्रकार की अनुभूतियो एवं विचारोस्मियों को दूसरे तक 
प्रेषित कर सकने को क्षमता ही कलाकार की कसौटी है । यदि एक कलाकार स्वानुभ्नतियों 
एवं स्वसंवेदताओं को इस प्रक।र अभिव्यक्त करता है कि वे ही अनुभूतियां एवं सबेदनाएँ 
प।ठक हुदय को भी परिचालित कर दे तो यही उत्तकी सफलता की चरम चोटी है । उदा- 
हरण के लिए हम रामायण को ले सकते है। तुलसीदास के हृदय में उदात्त कल्पना 
थो, उनके हृदय की अनुभूतियाँ एवं संवेदनाएँ, भावनाएँ एवं विचार-बाराएँ बहुत 
ही उच्च कोटि की थी । रामायण में उनकी महत्ता सर्वमान्य है। किन्तु जिस 
सुललित, प्रवाहपूर्ण एवं काव्यात्मक सरस भाषा से तुलसीदास के हृदय की अभि- 
व्यक्ति हुई है-उसका भी महत्व कम नहीं है। किन्तु यही पर अंग्रेजों के प्रसिद्ध 
कषि पोप की रचनाओं की याद भी भाती है। प्रसिद्ध अग्रेज आलोचक मंथ्यू ऑनेल्ड ने 
इनकी रचनाओ की आलोचना करते हुए लिखा है कि पोप को रचनाओं की विषय-सीमा 
अत्यन्त ही सीमित है --समाज एवं व्यक्तियों की कुरीतियों एवं दोषपूर्ण कार्य-ब्यापारो के 
उद्घाटन एवं चित्रण में ही उसने अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया है। किन्तु मैथ्यू 
ऑरनेल्ड की स्थापना है कि उच्च कोटि का काव्य सदेव ही गभीर, दाशं तिक एवं मनुष्य- 
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जीवन की मौलिक चिरन्तन समस्याओं की अभिव्यक्ति से संयुक्त होता है। उसका कथन 
था कि उद,त्त विषय का कमनीय भाषा 2,0#ए ४॥6806 0 & )07ए 87/03 ६७) में 
प्रकटीकरण ही श्रेष्ठ काव्य की प्रथम पहचान है | इस विचार-विन्दु से, ऑर्नल्ड की दुष्टि 
मे, पोप की रचनाएँ श्रेष्ठ काव्य की कोटि में परिगणनीय नहीं हो पाती | किन्तु आधुनिक 
गण्य-मान्य आलोचकों ने-विषय की उदात्तता को श्रेष्ठ काव्य का लक्षण मानते हुए भी यह 
स्वीकार किया है कि किसी नगण्य अथवा महत्त्वहीन वस्तु का चित्रण भी काव्य में हो 
सकता है और.वह प्रथम कोटि की कविता वन सकती है। इन आलोचकों के अनुसार 
मंथ्यू ऑनेल्ड की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने सभी कवियों को एक ही तराजू 
पर तौलने की प्रच्चेष्टा को थी, जेसा कि हिन्दी के सुप्रसिद्ध आलोचक पंडित रामचन्द्र शुक्ल 
ने भी की है | विभिन्न कोटि के कवियों के लिए विभिन्न तुलाओं का प्रयोग वॉछनीय 
है। इसके अलावा उदात्त विषय भी गंदी अभिव्यजना की छाया से कलुषित बन जाता 
है और महत्त्वहीन विषय भी कमनीय अभिव्यजना के परिधान में सहज हो रमणीय एवं 
आकर्षक बनकर श्रेष्ठ काव्य की सृष्टि करता है। इस प्रकार काव्य मे अभिव्यंजना 
कितनी महत्त्व की वस्तु है, इस पर किसी प्रकार का मतभेद नहीं । 


श्री रामचन्द्र शक्ल ने छायावाद को कोरी अभिव्यजना का चमत्कार सिद्ध करने की 
चेष्टा की है। किन्तु मेरो स्वापना यह है कि छायावाद को विषथ-परिधि को सीमित नही 
कहा जा सकता | छायावाद मे अभिव्यजना-चमत्कार को चमक दुष्टव्य तो अवश्य है, 
किन्तु विषय की सूक्ष्मता भी कम आकर्षक नही । छ्विवेदी युग की वस्तुनिष्ठ एवं वाह्यस्वरूप- 
सम्बन्धित कविता को प्रतिक्रिया छायावाद में हुई । वस्तु-क्षेत्र की इस परिवतंनकारी प्रक्रिया 
का प्रभ[व्ञ तदयुगीन अभिव्यजना-प्रणाली पर आत्माज्य रूप से प्रतिफलित हुआ तथा इस 
पक्ष मे भी अनेकानेक नूतन प्रवृत्तियों की उद्भावना हुई जिनकी सक्षिप्त चर्चा मेरा यहाँ 
अभीष्ट होगा । इसी क्रम में यत्र-तत्र अंग्रेजी-साहित्य के रोमांटिक पुनर्जागरण काल की 
कविताओं की काव्य-भाषा से भी तौलनिक अध्ययन प्रस्तुत करना बाछुनीय होगा, क्योकि, 
बहुत से आलोचकों का आरोप है कि छायावादियों ने रोमान्टिक कवियों का, इस क्षेत्र में 
भो, अत्यधिक अनुकरण ही किया है । 


छायावादी कवियो की स्वच्छदतावादी प्रव॒ुत्ति का पूर्ण विकास विषय क्षेत्र मे नहीं 
हो सका | काव्य के पक्ष द्वय मे से एक के अपनो आन्तरिक अनुभूतियों एवं सवेदनाओं 
की व्यंजना में असमर्थ जानकर इन कवियो ने इसके दूसरे पक्ष, शैली पक्ष, के सहारे उन्हें 
पूर्ण प्रकाशन देने की परिचेष्ठा की | काव्य-गत रूढ़ियों, शलीगत परम्पराओ के प्रति छाया- 
युगीन कवियों में, अंग्रेजी के रोमान्टिक कवियों की भाँति हो, अन्धानुकरण करने की 
भावना नहीं थी। वे एक अपना मार्ग बनाता चाहते थे। वे ऐसो काव्य शैली का 
निर्माण करने को इच्छुक थे जिसके माध्यम से उनकी आन्तरिक सूक्ष्म अनभूतियी को 
प्रेषणीमता संभव हो सके | इसी मन्तव्य से परिचालित होकर उन लोगों. ने एक ऐसी कौद्य- 
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शली का प्रारम्भ किया जिसमें कोमलता थी, संगीत-लय-ताल की प्रघानता थी, सूक्ष्मता, 
साम्य योजना, नतन प्रतीकों के प्रयोग, लाक्षणिकता आदि का प्राधान्य था। डा० केसरी- 
नारायण शुक्न ने ठीक ही लिखा है कि “छायावाद के प्रत्रत्तंवन का एक कारण काव्य-भाषा 
में भी मिल सकता है | द्विवेदी युग में खड़ी बोली काब्य-भाषा के पद पर आसीन हुई, 
किन्तु न तो उसमें ब्रजभाषा का लोच था, न अभिव्यंजन शक्ति और न॒संगीतात्मकता अपितु 
कुछ ककंशता थी | यह भी कहा जाता है कि महावीरप्रसाद द्विवेदी गद्य और पद्य की 
भाषा में समानता रखना चाहते थे । इसका परिणाम यह हुआ कि काव्य की भाषा गद्यवत्‌ 
तथा नीरस हो गई क्‍योंकि बहुत से कवियों पर द्विवेदी युग का प्रभाव था। इस प्रकार 
द्विवेदी-युग की भाषा के प्रति भी असंतोष हुआ | पाठक भाष। में सगीतात्मकता और नाद- 
सौन्दयं चाहते थे । पाठकों की रुचि पहचाननेवाले कवि भी कोमल कात' पदावली के लिए 
लालायित हुए और साधना और आराघना मे तत्पर हुए। छायावादी कवित। में सगीता- 
व्मकता यथेष्ट मात्रा में थी |! इस प्रकार हम देखते है कि छायायुग के कवियों ने द्विवेदी- 
युग की काव्य भाषा की ककंशता एवं रुक्षता के विरुद्ध विद्रोह किया | अंग्रेजी के रोमान्टिक 
कवियों ने भी अपने पूव॑वर्त्ती युग के कर्त्रियों द्वारा व्यवहृत प्राणहीन भाषा के विरुद्ध 
आन्दोलन का ध्रारम्भ किया था। इननी दूर तक दोनों युग की साहित्यिक प्रतिक्रियाएँ 
समान है किन्तु किस प्रकार को काठ्प-भाषा का प्रयोग होना चाहिए ज॑से महत्त्वपूर्ण प्रइन 
के उत्तर में दोनों युग के कवियों के बीच का मतंक्‍्य-राहित्य स्पष्ट हो जाता है। छाया- 
वादियों ने काव्य-भाषा को लाक्षणिक बनाने की चेष्टठा को; उनको यह कोशिश बराबर 
बनी रही कि शब्दों की आत्तशंक्ति का समुचित उपयोग हो। वाह्मस्तर पर पर्यायवाची 
दीखनेवाले शब्दों के बीच धन्यात्मक विभिन्नता के फलस्वरूप समाहित निमिन्नं अर्थोकी 
प्षिक्षा कवियों को दृष्टिगत हुई, जेसा कि 'पल्‍लव' की भूमिका के अध्ययन से सहज ही 
स्पष्ट है। फलस्वरूप काव्य की भाषा की साकेतिक व्यंजना में तो पर्याप्त विकास दृष्टिबरत 
हुआ, किन्तु बह साधारण जनता की बुद्धि परिधि से बाहर की ही वस्तु रही। और यदि 
प्रसाद! जी को छायावाद का प्रवतेंक कवि मान लिया जाए और काव्य भाषा सम्बन्धी 
उनके दृष्टिकोण पर विचार किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि छायावादी कवि 
बोलचाल की प्र।क्ुतिक भाषा को काव्य की भाषा बनाना चाहते भी नहीं थे। जनता में 
उनकी कव्रिताओ का अत्यधिक प्रचार हो-ऐसो लालप्ा उनकी नहीं थी, यह नहीं 
कहा जा सकता। किन्तु इस मन्‍्तव्य के पूत्यंथं वे कविता को भाषा को आम- 
बोलचाल की भाषा बनाना नहीं चाहते थे | इसरी ओर यदि अंग्रेजी के रोमान्टिक पुनर्जा- 
गरण-कालीन कवियों पर विचार किया जाए तो काव्य-भाषा के सम्बन्ध मे उनकी स्वया 
प्रतिकल घारणा थी । उनकी तो स्थापना थी कि बोलचाल की आम प्राकृतिक भाषा ही 
काव्य के नेसतिक सौन्दर्य की रक्षा कर सकती है| यह बात बर्डस्वर्थ के ?6908 ६0 
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(एछ08| व] से स्पष्ट हो जाती है। श्री टेग ने समुचित ही कहा है, “॥69 
7709086थ ६0 80806 *60 एछ0७7"ए 6  0०वीश#ा'ए वैग्राटटप्४घ2० . ० 
९007एट880070, ख्रापका 8 ३8 #ण्ला गं। 6 ख्रांवेव8 80०प ॥0ज67 
९98888 700 00 7679]806 शंवि6छ [00॥778888 ते & 00ए ए0080०प)७7"ए 
89 ॥6प/७] ६0768 #छूवे. ए०४००॥ ज07१8.7 १ अतः अग्रेजी के रोमान्टिक 
पुनर्जागरण युगीन कवियों तथा छाया युग के कवियों की काव्य भाषा-सम्बधी स्थापनाजओ 
को मूनगत विभिन्नता स्पष्थ है | रोमान्टिक कवियों ने बोलचाल की आम प्राकृ तक भाषा का 
ही अगीकार करने की उद्योषणा की, छायावादी कबियो ने बेलचाल की आम भाषा का 
पाग कर एक नूतन काव्य-शली का निर्माण किया जो साधारण जनता की भाषा नही थो । 
किन्तु प्रश्न उठता है--यह भिन्नता क्‍यों ? कार्य तो प्रत्यक्ष रूप से घटित है, लेकिन कारणों 
की खोज भी अनिवायं है। 


सर्वप्रथम मैं अंग्रेजी रोमान्टिक कवियों के सम्बंध में कहना चाहँगा | उन्होंने अपने 
प्वेवर्ती कवियों की काव्य भाषा तथा आभिव्यजना शली के विरुद्ध विद्रोहात्मक स्वर 
उठाया था । आऑगस्टन युग के प्रतिनियि कि एलेक्जेन्डर पोपष की काव्य भाषा को ही 
उदाहरणाथ हम देखे। कवि-जीवबन के प्र।रम्भिक काल में ही पोप के किसी अभिन्न 
सहयोगी ने उसे भाषा की शुद्धता पर जोर देने की सलाह दी थी, जिसका गहरा प्रभाव 
उसके मस्तिक पर पड़ा था | फलस्वरूप भाषा की शुद्धि के लिए ही पोप सर्देव कॉट्बद्ध 
रहता था और उसकी यह तत्परता छंद के क्षेत्र में तो उचित सीमा का भी परिलंघनः कर 
गई | हिरोइक कॉप्लेट की छोटी परिधि में भी नवीन संकुचन का प्रादुर्भाव हुआ । फलल: 
छंद योजना के इन कठोर बंधनों से आवृत्त होकर पोष की काव्य-भाषा बहुत दूर तक 
जीवन की दैक्ति को खो चुको थी। इसका एक दूसरा कारण भी ५7? जिसकी 
ओर संकेत करना भी अत्यावश्यक है। पोप छी यह मान्यता थी कि कविता 
उन्ही आम विषयों की चर्चा हो जिनके संम्बंध में लोग सर्देव सोचा करते 

हैं । काव्य की उत्क्रष्टता अभिव्यंजना शैली की उत्कृष्टता का ही दूसरा नाम है।पोप 
ने अपने “[॥888ए 0॥ ०्प्रठा$पा?में स्वयं ही लिखा है, 'ज्9४ 0४0शा ज़88 
४0प2068, 9पघ४ 76ए९/ 80 ज्6]] 6ह5०7९४४७१ .? और इसी उत्कृष्ट आभिव्यजना 
प्र पोप की निष्ठा थी और उसने अपने काव्य में अँग्रेज। के शायद अधिराश सुन्दर छाब्दों, 
फ्रेजों और इडियमों का प्रयोग किया है। इससे यदि एक ओर उसकी काव्य-भाषा को बाह्य 
सुन्दरता मे अभिवृद्धि हुई है तो दूसरी ओर उसकी आन्तरिक शक्ति का हनन भी हुआ है। 
पाप की काठ्य-भाषा से बनावटोपव की बू आती है; अँग्रेजी को तेसग्रिक पवित्रता एवं 
आसन्तरिक शक्ति का परिदर्शन वहाँ नहीं हो पाता | पोप अपने युग का प्रभावशाली 
कवि था और उस युग के समस्त कवियों मे उसी की काव्य-भाषा के आनुकरण की 'चेष्टा 
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दुँष्टिगत होती है। इसी बनावटी भाषा को प्रतिक्रिया हुई थी रोमान्टिक कवियों की 
काव्य भाषा मे। इसी कारण इसमे अंग्रेजी को नेसर्गिक सुन्दरता की रक्षा करने की 
परिचेष्टा तो हुईं; लेकिन मेरा ऐसा कहना कदाचित्त सभी विद्वानों को मान्य होगा, वह 
जनता की आम भाषा नहीं रह पायी । कोलरिज, बईस्वर्थ आदि की काव्य-भाषा में 
सयथम है; परन्तु रौबर्ट सदे को शैेज़ो के सम्बंध में ऐसो बात नहीं कही जा सकती । शेली 
कीट्स आदि की भाषा मे कुछ अस्पष्टताएँ भी है, जिन्हें हम काव्य-दोष नहीं मान सकते 
सूक्ष्मतम भावनाओं के प्रकाशन के लिए वे वॉछनीय है, अपरिमाज॑वीय है । ' 


छायावादी कवियों ने द्विवेरी-युग की रुक्ष एवं ककाश भाषा के विरुद्ध स्वर 
उठाया था। समस्त बधनों को तोड़ कर उनको उहाम कावि-प्रतिभा भरे भादोकों 
उफनाई हुई नदी की भॉतगि समस्त कूल कितारों को थ्वस्त करती हुई प्रवाहित 
हुई थी। परिणामतः द्विदी-शगीद समस्त काव्य-जास्त्रीय बंधग और कही कही व्याकरण- 
सम्मन भाषा के उचित उल्लंघन भी दष्टिगत होते छायाव।दी कवियों ने, हमारी समझ 
से, द्विविदी युगीन भाषा शेली की ककंशता एवं रुक्षता के विरुद्ध या शास्त्रीय बंधनों के विरुद्ध 
ही केवल विद्रोह्ात्मक प्रवृत्ति का परिचय नही दिया था, मेरी दृष्टि से 'हरिओध' की 
संस्कृत-निष्ठ बनावटी एवं प्राण-हीन काव्य भाषा के प्रतिकल भी उनका विरोध हुआ था | 
गुप्त जी की ही भांघ मे बनावटीपन कम नहीं । 'यश्योधरा” को “मीड़-मसक है कप्तक 
हमारी और गमक है हक” जैसी आत्यान्य पकितियों से शब्दों को सजा कर अनुप्रास की 
छुटा दिखाने के लिये किया गया मानसिक जिसनास्टिक शोभनीय नहीं। इससे भाषा की 
आन्तरिक शक्ति का हनन ही होता है, परिवर्धन नहीं। छायायुग के कवियों ने भाषा 
संबंधी इस प्रवृत्ति के खिलाफ भी आवाज उठायी थी। इसी कारण उनकी कारव्य-भाषा में 
मुझे हिन्दी की आन्तरिक कोमलता एवं सौष्ठव का दर्शन मिलता है। बहुत से ऐसे आलोचक है 
जिनमें डाॉँ० देवराज अग्नगणनीय है, जिनका आरोप है कि छायायुग की ही काव्य शैली 
बनावटी है। किन्तु उनके इस मत की समीक्षा करने पर इसका खोखलापन सहज ही बोच- 
गम्य प्रतीत होता है। छायायुग के कवि हृदय को अतुभूतियों, सवेदवाओं एवं भावनाओं को 
अभीष्सित अभिव्यक्ति देने में सक्षम हुए थे। कछ ऐसी सुक्ष्म सवेदताए भी है जिनको रपप्टरूप 
से व्यक्त नही किया जा सकता यदि उन्हें पर्याप्त राम्य योजनाओं द्वारा अयवा प्रतीको के माध्यम 
से व्यक्त नहीं किया जाए। इसी कारण हम छायावाद में हिन्दी के अलकारों को छोड़कर 
कृतिपय अन्य अलकारो का भी प्रयोग पाते हैं। किन्तु इसका अथे यह नहीं कि छायावादी 
कवि अनावश्यक अनुचित शब्दों को सजा कर भाषा को बवावटी सुन्दरता प्रदान करने की 
चेष्टा में थे । जायश्यकतानुसार दब्द-योजना ओर सुन्दर-कोमल शब्द-यं,जता के सहारे काव्य- 
भाषा को संगीतात्मक बनाने के प्रयास में छायायुगीन कवियो को अपूर्व सफलता मिली है। 
ऐसी मेरी स्पष्ट मान्यता है। इसके उपरान्त छायायुग के कवि सौन्‍्दर्य-प्राण सौन्दर्योपासक 
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कवि थे | स्वभावत: अपने काव्य के अस्त एग के सौन्दर्य के साथ साथ उसकी वहिरंग युन्दरता 
की ओर भी उनका ध्यान आक्ृप्डे हुआ । इसी कारण उन लोगों ने अनेकानेक अलकरणो के 

हारे काव्य भाषा को सुन्दर, सगीतात्मक एवं समर्थ बनाने का चेष्टा को | स्पष्ट है, इससे 
उनको काठ्य-भाषा साधारण जनता को वोल-चाल को भाषा नहीं बन सकी । किन्तु क्या यह 
एक भाषा-दोष है ? इस प्रश्न का, मेरी दृष्टि मे, नकारात्मक उत्तर ही सत्य के अधिक समीप 
है | यदि अग्नेजी के रोमान्टिक पुनर्जागरणकालीन कवियों ने अपनी उद्घोषणा के पश्चात भी 
काव्य-भाषा को लोक-भाषा के समीप लाने में सफलना नही प्राप्त की ता यदि छायायुगीन 
कवि एसा नही कर सके तो इसमे उनका क्‍या दोप ? बास्‍्तव में काव्य को भाषा लाक-भाषा 
से पृथक ही रहकर सुस्वथ एवं समर्थ बन सकती है । लकित ऐसी धारणा कि लोक-भाषा 
से अलग रह कर वह निश्चय रूप में बत।वटी बन जाएगी, भ्रामक है । 


छायावाद की काउ्य-भाषा के सबंध में विचार करते समय सववंप्रथम उसकी चित्रा- 
त्मकता की ओर ध्यान आकृण्ट होता है। छायावाद के विरोधी आलोचक श्री नवलकिशार गाड़ 
ने भी स्वीकार किया है कि “भाषा की दृष्टि से छायावादी कवि अनकार युग को पार कर, 
“एकर ऐसे युग में प्रवेश करता है जहाँ अभिव्यजता की एक ऐसी नवीन पद्धति का वह निर्माण 
करता है, जिसे हम चित्रभाषा-पद्धति कह राकते है | ये चित्र नितान्त कतिपय तो होते है, 
किन्तु साथ ही, वे संवेद्य भी होते है | प्रचलित अलंकारों से ये चित्र इस अर्थ मे भिन्न होते 
है कि उनमें परिज्ञात वश्तुओ के साम्य या वेषम्य के आधार पर भावाभिव्यक्ति को जाती है, 
किन्तु चित्र-भाषा अत्यत अतय सादश्य या साधम्य के आधार पर भो आन्तरिक प्रभाव 
साम्य को,लेकर, अप्रस्तुत एवं अपरिज्ञात वस्तुओं को भी प्रस्तुत कर देती है । ऐसे अप्रस्तुत 
उपादान अधिकाशत: प्रतीकों के रूप में आया करते है। छायावाद को काव्य भाषा मे प्रतोकों 
का ऐसा प्रचुर प्रयोग हुआ है कि उसे हम 'प्रतीक' प्रधान-भाषा (,97९0८७2० ०0- 
5ए7॥ 00]8) कह सकते है। प्रतीक प्रधान भाषा की शब्द-योजना स्वभावत: अर्थ विस्तार 
और नवीन भाव-चित्रा से समन्वित होती है , छायावादों शब्द-योजना के अर्थ विस्तार और 
भाव-चित्रो की विविधता के मूल कारणों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट दीख पड़ता है कि 
जब नवीन प्रेरणा से उद्योग्त काव्य-प्रतिभा बाह्य उपाधि से हट कर अन्तर्जगत की 
अभिव्यक्ति को ओर अग्रसर हुई, तो परम्परागत खडी बोली काव्य-भाषा की दाब्द-योजना उसे 
नितान्‍्त जड ओर कुठित-सी जात पढ़ी । इसोलिए उसने अपनी सूक्ष्म भावाभिव्यक्ति के लिए 
तो नवोन शब्द-योजना प्रस्तुत की हो, परम्परागत शब्शवली के बाह्य समानार्थक' शब्दों को 
भी नवीन भाव-चित्रों से समन्वित कर दिया | फलस्वरूप उसे 'हिलोर' मे उठान, 'लहर' में 
सलिल के वक्षस्यल का कोमन कम्पन, तरंग” मे लहरों के समृह का एक दूसरे को धकेलने, 
उठकर गिरने, 'बढो-बढ़ो, करने का संकेत, .बीच' मे. जैसे किरणों में चमकती हवा के 
पालने में होले-होले झूलती हुई हँसमुख छहरियों का आभास और 'ऊरमि” में मधुर मुखरित 
हिलारों की ध्वनि सुनाई पडने लगी |” “हृप्त प्रकार शब्दों शब्दों की वृत्तियों और शक्तियों 


ल्‍ हे डँद | 


की सीमाओं को सतत करके छायावादी शब्द शिल्पियो ने भिन्न-भिन्न भावाभिव्यक्ति के 
उपयक्त जो शब्दावली तैय।र की, निः्सदेह हिन्दी साहित्य के गौरव की वस्तु है । ' 


ऊपर के उद्धारण में विद्वान आलोचक ने बहुत सक्षेप में ही छायावादी काव्य-भाषा 
की बहुत सी प्रमुख विशेषताओं की ओर संकेत किया है। चित्र।त्मकता इसको स्व प्रमुख 
विशेषता है | इसी क्रम में, छ यावादी कवि, मानर्व,करण अलकार का भी प्रयोग करता है | 
मानर्व करण अलंकार के उदाहरण हमे प्राचीन भारतीय काव्य-ग्रंथों में उपलब्ध तो अवश्य 
होते हैं; विन्‍तु काव्य श.रित्रियो ने इसे एक विशिष्ट अलकार की पृथक क्षता तब नहीं प्रदान 
को थी। छायावादी कवियों पर पाच्चात्य प्रभाव, कुछ पर सीधे और कुछ पर बगला से 
छनकर, पडा था | अँग्रेजी के इस मानवीकरण अलकार ([77९7६०४7॥08609) का 
प्रयोग आरभ से ही होता आया है। एक स्थल पर शेक्सपियर ने कवि कर्म की व्याख्या 
प्रस्तुत की है, जिसके विश्लेषण से यह स्पष्ट पता लगत है कि अमत्तं भावों को वायवीय शूत्यों 
को एक सफल कवि मानवीकरण अलंकार की मदद से ग्राह्म रूप मे प्रस्तुत करतः है। 
शेक्मपियर की पक्तियाँ है; -- 
“[॥6 7068 €ए8 0 & 76 7'602ए7 70॥782 
960 2806 #०॥॥ 068ए0॥ 00 ९७७४), 7700 6७7४॥ 60 ॥€६8ए७6७, 
2300 88 78877098007 00488 0760 
''॥6 007778 0 पा5४28 घ॥४॥०09७7, 06 006078 9७॥ 
एफ जला 00 ९४७068 क्ाते छाए९8 ६0 आंए'ए 7000॥7 72 
कै ]008] ॥80]09007 ४70 8 70४7०0९. 
कवि-कर्म -सबधी इस धारणा का प्रभाव अग्रजी के प्रायः सभी सफल कवियों पर 
पड़ा हैं और स्वभावत: उनसे प्रभावित, चाहे स्पष्ट रूप मे हो अथवा किसी* अन्य प्रेरणा- 
स्रोत के द्वार, कवियों की रचनाओं में इसका बाहुलय देखने को मिलता है। पन्‍त के कोमल 
गीतों में इस अलकार का बहुत अधिक प्रभाग हुआ है | निम्नलिखित उदाहरणो से यह स्पष्ड 
हो जाएगा कि छायावाद के बह॒त्‌ चतुष्टय को रचवाओं में इस अलकार का खलकर प्रयाग 
हुआ है । 
दानन्‍त, स्तिग्घ, ज्योत्स्ता उज्ज्वल ! 
अपलक अनन्त, नीरब भूतल ! ! 
सकत-शय्य। पर दुग्ब धवल, तन्‍वंगी गंगा, ग्रीष्म विरल, 
लेटी है श्रान्त, कक्‍्लान्त निरचल ! 
तापस बाला गंगा निर्मल: शजि-मुख से दीपित मद करतल 
लहरें सर॒ पर कोमल कुन्तल ! 
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( ४९ ) 


गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तार-तरल सुन्दर, 
चचल अचखल-सा नीलाम्बर ! 

साड़ी की सिकड़न-सी जिस पर, शशि की रेशमी विभा से भर, 
सिमटी है वत्तल, मृदुल लहर 


( पंत 2 
)< >< »< 
निजन-वन-वल्लरी पर 
साई थी सुहाग भरी 
स्‍्तेह - स्पष्न - मग्त 
अमल-कोमल  तनु-तरुणी 
ज्‌ही की. कलो, 
द्ग बन्द किए 
शिथिल पत्राक मे, 
वासम्तों निशा थो। 
( निराला ) 


प्रसाद की 'लहर', 'झरना', आँसू? आदि रचनाओं मे, महादेवी के “धीरे-धीरे उतर 
क्षितिज से आ बसन्‍्त रजनी, “चुभते ही तेरे अहुणवाण', 'रूपसि, तेरा घन केश-पाश' आदि 
गीतों में मानवीकरण अलंकार के सुन्दर प्रयोग प्राप्य हैं । 


छायाबादी कवियों ते नाद व्यजना का भी पर्थाप्त उपयोग किया है। शब्दों की 
ध्वनि से ही मन्तव्य विषय का रूप-रंग खड़ा कर देना ही नाद-ब्यजना की विशेषता होती 
है ।निराला की अधिकाश कविताओं में इस युग का परिदर्शन होता है। 'बादल-राग' की 
निम्नलिखित पंक्तियों में : -- 
झम-झूम मुदु गरज-गरज घनघोर 
राग अमर अम्बर में भर निज रोर ! 
अरे वर्ष के हे, 
बरस तू, बरस-बरस रस-धार 
पार ले चल तू मुझको वहाँ 
दिखा मुझको भी निज गर्जन भेरव संसार ! 
शब्दों की ध्वनि से ही बादलों की गड़गड़ाहट, बीच-बीच मे विद्युत्‌ का कौंधना, 
जल-बँदों की अमन्द अविरल टपटपाहुट, हवा की सनसनाहट आदि के चित्र स्पष्ट हो 
उठते हैं। निराला एक सावधान कलाकार (९८0080008 97४७४) तथा शब्द-शिल्पी हैं | 
अतएव भाषा के इस चमत्कार का बहुत सुन्दर प्रयोग उनको कविताओं में हुआ है । प्रसाद, 
पंत, महादेवी आदि की कविताओं में भी इसके उदाहरण परिलक्षित होते है। 


( ४५० ) 


मौलिक नवीन उपमानों की खोज एव उनके अत्यधिक प्रयोग भी छायावादी अभि- 
व्यजना-शती की एफ प्रमुतव विशेषता है। हिन्दी के सुध्रमिद्ध विद्वान आनोचक प्रो० शिव 
नन्दन प्रसाद ने इस सम्बन्ध में ठीक ही लिखा है कि 'छायाबादियों के उपमान काव्य- 
समयो अर्थात्‌ काव्य-परम्पराओं पर आधारित नहीं । थे मालिक कल्पनात्मक उद्भावना के 
परिणाम है | कवि आँखों के लिए खजन, मब॒कर, मोन, मृग आदि को ही उपमान के 
रूप मे नही ल ता, वह आकाश का उपभोग भा आँखों के उपमान के रूप मे करता है। 
आँखों को निगढ़ गहराई आकाश की गहराई से तुलनीय है; नीलिमा तो है ही । इसके 
अतिरिक्त प्राचीन कवि स्थूल स्थूल उपमेय के लिए रथूल उपमान को योजना करते थे । 
लेकिन छाययावाद के कवि अमूरत्त उगपानों का स्वच्छन्द प्रयोग करते है | उदाहरणाथ्थ॑ 
निम्नलिखित उद्धरणों का सम्मुख रक्खा जा सकता है :-- 


कक 


तरुवर को छायानुवाद सो, उपमा सी, भावकता-सी , 
अविदित भावाकुण भाषा सी, कंटी-छंटी नव कविता-सी ! 
अथवा :--- 


चिर अतीत की पिस्मत स्मति-री नीरतता के. सी झकार 
आँख-मिचोती सो अशीम को, निर्जनता-की-मसं। उदगार । 


छायावादियों की अभिव्यंजना में विशेषण-विपर्थय नामक अंग्रेजी अलकार का प्रयोग 
भी यत्र-तत्र दीखता है| अंग्रजी के कवियों में यह 'विशेषण-विपयय” (47०४8 ८।०९ते 
2८[070060) मिल्टन की कविताओं में बहुत अधिक मिलता है| रोसान्टिक पुनर्जारुण-कालीन 
कवियों में कोट । ने अपनी प्रसिद्ध असमाप्त काव्य-रचना 'हाइपेरियन' (ल०७९४४०७) में 
मिल्टन के अनुकरण करने की प्रचेष्ठा की है आर इसो क्रम मे उसने विशेषण-विपयंय का 
अत्यधिक प्रयोग भो किया हे | हिन्दी के छायावादी कविया में भी भाषा के इस अलकार- 
विधान को प्रयुक्त करने की मनोब॒त्ति भी जागति हुई और पन्‍त तथा निराला की कविताओं 
में इसके उदाहरण विपुल राशि मे प्राप्त होते है। यहाँ (विराला' की एक पंक्ति उद्धरणीय 
है >> चल चरणों का ठग्राकुल पनधट, कहाँ आज वह वन्दा थाम ? यहा बजबालजिकाओ 
की व्याकुलता के स्थान पर व्याक्ल पनघट का प्रयोग हुआ हैँ जिसे हम विशेषण विपयंय 
का उदाहरण मान सकते है। 


छायाबादी कवियों ने भाषा की लक्षणा शक्ति का हो अधिक प्रयोग किया है। 
हृदय की सूक्ष्म भावनाओं की सांकेतिक अभिव्यक्ति के निमित्त भाषा की इसी शक्ति का 
प्रयोग आवइयक भी है। जहाँ पदार्थों के बाह्यहूप एवं आकार का वर्णन ह ता है वहाँ प्राय: 
भाषा की अधिक शक्ति का ही प्राधान्य होता है । किन्न्‌ जंसा कि छायरावाद के समर्थ 








_सकलकतन 49“ 


१. कवि सुमिन्रानन्‍दन पत्त ओऔएः उनका प्रतिनिधि काव्य : प्रो० शिवतन्‍दन प्रसाद, पृष्ठ ३४-.. & 





( ५१ ) 


प्रवत्तेक कवि प्रसाद ने लिखा है, “आभ्यातर सूक्ष्म भावों की प्रेरणा ब्राह्म स्थल आकार में 
भी कुछ विचित्रता उत्पन्न करती है | सूक्ष्म आभ्यान्तर भावों के व्यवहार में प्रचलित पद- 
योजना असफल रही | उनके लिए नवीन शैली, नया वाक्‍्य-विन्यास आवश्यक था ।??१ 
निराला ने भी वीणावादिनी की वंदना करते हुए “व्यगति, नव लय, ताल-छद नव” की 
प्राप्ति की ही यःचना की है | छायाबादियों ने जिस नृतन अभिव्यजना-शैली को जन्म दिया 
उसकी सम्थंता भी निविवाद है । यह अभिव्यजना-प्रगालो उनकी भ्रवृत्ति के अनुकल ही 
थी, जिसे हम प्रो० क्षेम के शब्दों में इस प्रकार कह सकते है,” सच्ची बात तो यह है कि 
जीवन की आस्तरिकता और अनुभूतियों की गूढ़ म।भिकता को उसके अभिराम अवगुण्ठन 
में ही झनकाने की प्रवृत्ति समस्त छायावादी कवियों को सामान्य विशेषता है |”* स्पष्ट 
है, ऐमी प्रवृत्ति के पृत्य्थ भाषा को लाक्षणिक शक्ति का प्रयोग अत्याज्य रूप से वाँछनीय 
है। भाषा की इस शक्ति का प्रयोग समस्त छायावादी कब्यों में परिलक्षित है। यहाँ 
विद्विष्ट उद्धरणो के द्वारा इस धारणा का स्पष्टीकरण संभाव्य नही, क्योकि छायावादी' 
कविताओं में यह गुण छाया-काया को भाँति समन्वित है । 


छाबावादी कवियों की स्वच्छदतावादी प्रवृत्ति बंधनों से आवृत्त होकर प्रवाहित होने 
वाली नहीं थी | छंदो को सकुचित सोमा के भोतर अपने को रखने से उन्हे घुटन महसूस 
हुआ; उस प्रकार वे अपने हृदयोद॒गारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने मे अपने को असमर्थ 
पाने लगे । नतीजा यह हुआ कि इन लोगो ने परम्परागत छुन्दों को मी वहिष्कृत करने को 
बात सोची । यदि पन्‍न्त ने “खल गए छन्द के बँँघ, प्रास के रजत-पाश” कट कर अपनी 
इस आकरारक्षा का प्रदशन किया तो निराला ने तो यह स्पष्ट ही लिखा ;--- 
आज नहीं है मुझे आर कुछ चाह 
अध॑ विकच. इस हृदय-कमल में आतू 
प्रिये, छोड़कर बन्धनमय छन्‍्दो की छोटी राह ।' 
वास्तव में 'छन्दों की छोटी राह को तोड़ कर निराला जी ने जिन कविताओं 
की रचना की वे हिन्दी की भौरवपूर्ण निधियाँ बन गई है। “जूही की कलो” बादल-राग' 
“राम की शक्ति-पुजा' आदि कविताएं हिन्दी-काव्य को उन्नत करने वाली रचनाएँ हैं। इस 
क्षेत्र मे प्रसाद जो ने भी 'निराला' का साथ दिया है जोर उनकी ऐसी कविताएं 'लहर' मे 
सगृहीत है | पन्‍त ने तालबुत का प्रयोग कर अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया। 
कहने का तात्पयं यही हैं कि छन्दों के क्षेत्र में भी छायावादी क्षियों ने हिन्दी 
को अभूतपूर्व देन दी । 
छायावा[दी कवियों के काव्य को प्रश्रानत: गीति-काव्य ही कहा जा सकता है । 
किन्तु छायावादी गीत भक्तिकालीन-गीतों से इस अर्थ में पृथक्‌ हैं। जहाँ भक्तिकालीन 


लत ननलननन न ने कल “नमन >निपट लक «अत» कल -े तचस्कककलनतन, ५४५०४ बा ८७८2८७७४४७४७नन्‍आ| ४७७४४ था िौ कफ कक्ष लक था, ३ दा पर 7 पार सर पाक 3023 डी अकीअज मील अल 





३ -- यथार्थवाद और छायाबाद : श्री जयशकर प्रसाद, 
२--छे।याबाद की काव्य-साधना : श्रो० 'क्षेम' पृष्ठ ३* ८. 


जन्‍म २ वसा ७२ उन हथ०नक-अन-«-क्क-नन--६४०-क+-+०ननन नातन+. >०3००- “>०फरवननन-नब»नका जीनत कनकना कल न कल न कलापनट कला. धन जल णन»कबनक न पगकललातपियणा मी मे आगाज पतन... नाना लगतकनन नी: अलनाननेलननीनकन नमन हनन 


गीतो में भक्तिभाव का ही प्राधान्य था वहाँ छायावादो गोतों मे हृदय को उद्बंलित करने 
वालो समस्त भावनाओं एय विवाए-स्फुरणो को अभिव्यजता है। इस दृष्टि से छायावादो 
गीतो का परिवेशञ्य अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत है। 

अन्तत: एक बात और कुछ छायावादों कवियों ने बहुत सी उक्तियों को अंग्रेजी 
से अविकल अरक्षिनत कर लिया है। प्रो० क्षेमर ने लिखा है, “अँगरजी के कितने हो मुहावरे 
पद, उक्तियाँ और अभिव्यक्वियोँ अविकता रूप से आनूृदित कर दी गई है--स्वणं-विहान, 
स्वर्ण युग, जोवन का नवीन अध्याय प्र।रम्प होता, जवन के कंचन पृष्ठ पलटना, रजत 
रुत, स्वन्यिता मुस्कान, स्वर्ण बेश, जीवन-प्रभात, जीवन-सध्या, मेरे प्यर, आ सोदर्य, 
प्रकाश डालना, जोवन में चौदह वसत देखना आदि इसी भ्रवृत्ति के परिणाम है। इसी 
प्रकार पड़ा रूपी आग! न कह कर पीड़ा की आग! कहने का “व्यस्त-रूपक' शैली भी 
अंग्रेजी से ही धरित है |”? । 

छायाव।दी अभिव्यजना-शैली पर प्रो० नवल किशोर गौड़ ने अतिशय बौद्धिकता 
का आरोप किया है। यदि 3सी भाषा से अतठिशय बौद्धिकता का प्रभ/व होता है तो वह 
निरचय रूप से बनावटी बन जाती है। केशव की भाषा के साथ वही बात है, अंग्रेजी के 
पोप, डाइडेन आदि की काव्प शैली के विषय में यही बात चरितार्थ होती है | किन्तु जंसा 
कि प्रारम्भ में हैं| सकरेतित है, छायावादी काव्य में बनावटीपन नहीं। इसी आधार पर 
स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि गौड जी का आरोप अआमक है। अस्पष्टता के आरोप 
का उत्तर निबंध के प्रारम्भ में ही दे दिया गया है। 


छायावादी कवियों की रचनाओ का हिन्दी काव्येतिद्रास में अपना भह्त्व है | 
युग-युग से आती हुई रूढ़ियों एवं परम्पराओ को ध्वस्त कर अपनी राह निर्मित [करने वाले 
कवियों की प्रतिभा पश९ संदेह करता पागलपत है। भाव तथा भाषा के क्षेत्रों ने इन कवियों 
ने हिन्दी को अमूल्य देव दी । विलायतो चश्मे लगा कर हम इस काव्य का उचित मूल्यांकन 
नहीं कर सकते | हो सकता है, इन कवियों ने अंग्रेजी से कुछ उक्तियों को अनुवादित 
कर लिया किन्तु भाषा को व्यजवया-णवित के परिवद्धत के निमित्त यह श्रयस्कर 
काय ही है। 
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१ >-प्रो० सम 'छु यावाद | काव्य-साधना, (पड ३२३ 


हायावादी कविता में वेदना और प्रेम-साधना 


(१) इस करुणा कलित हृदय में अब बिकल रागिनी बजती 
क्यों हाहाकार स्वरों में बेदना असीम गरजाती ! 
+-प्रसाद 
(२) यह पीड़ा का साम्राज्य रहेगा निश्चल-सा ! 
“-महादेथी वर्मा 
(३) वेदना ! कंसा करुण उद्गार है 
वेदना ही है अखिल ब्रह्माण्ड यह 
तुहिन मे, तृण में, उपल में, लहर में 
तारकों मे, व्योम में है वेदता ! 
वेदना ही के सुरीले हाथ से 
है बना यह विश्व उसका परम पद 
वेदना ही का मनोहर रूप है 
वेदना ही का स्वतंत्र विनोद है ! 
--पंत 
(४ ) दुख ही जीवन की कथा रही क्‍या कहेँ आज जो नही कही 
“+निराला 
ब्लड... $ब॑५॑*+.../##|॥ *$*४+*४+**५ | *+*- [ इत्यादि 
तो स्पष्टतः छायावादी कवियों में वेदना की तौब्रता आप पाते है। पत, प्रसाद, निराला और 
महादेवी--सभी की रचनाओं में व्यथा का एक सम्मोहन, पीडा के प्रति प्रेम और आकर्षण 
प्रतीत होता है। यहाँ पर ढोक ही, यह कहा जा सकता है कि एक अतप्त अवसाद का 
बातावरण समस्त छायावादी कविताओं में अन्तर्व्याप्त है | प्र जी ने तो सामान्य रूप से 
कविता का जन्म ही वेदना से, पीड़ा से, आह से माना है 
वियोगी होगा पहिला कवि आह से उपजा होगा गान 
उमड़कर आँखों से चपचाप बहो होगी कविता अनजान ! 
फिर भी, छायावादी कविता को प्रेरक शक्ति वेदना चाहे नहीं रही हो, किन्तु वेदना 
का अतिरेक उसमे है अवश्य । निराला की 'सरोज-स्मति' आदि अनेक़ कवितायें महादेवी के 
गोत, प्रमाद का आँसू' और पत जी की “ग्रंथि उपर्युक्त सत्य के प्रमाण हैं। जीवन बे 
प्रति एक वैदनाधूर्ण दृष्टि, एंक अवज्नाद भरी नजर इन सभी कवियों में प्रतीत होती है। 
यह वात दूमरी है कि पीड़ा का कारंण कहीं लौकिक है, कही आध्यात्मिक भी। 


अब प्रइन है कि छाबावादी कवित्ताओं में आखिर वेदवा का आतिशय्य 
क्यों है ? कुछ लोगो ने बेदना का अतिरेक देखकर छायावादी कवियों पर यह आश्षेप करने 
का कष्ट किया है कि उनकी वेदना झूठी है। उनमे वेबना केवल कला-विलास है, वहाँ 
अनुभूति की सच्चाई नही है अवुभूवि की सच्चाई (छा॥९९ए(ए के अभाव में कविता 
चाहे और जी भी हो किन्तु वह मामिक और प्रभावोत्फदक नहीं हो सकेगी । लेकिन छाया- 
वादी कविताओं के साथ क्या उपयुक्त बिचार चरितार्थ है ? हम पाते है कि छाग्यवादी 
कविताओं में वेदना वा अतिरेक कला-विलास नही है । छुायावादी कवियों की वेदना में 
उनकी पीडा में कछ ऐसी तीब्ता, कुछ ऐवी प्रभाविष्णुता है कि उसे झूठी कहना कंदापि 
उचित नही होगा । कुछ उदाहरण देखें जाने योग्य हैं। इन पत्तियों में वेददा की मारमिकता 
इतनी है कि अनुभूति की सच्चाई का अभाव हम कदापि नही मान सकेगे-- 

मेरी आहों से जागो, सुस्मित में सोने वाले | 

अघधरो से हंसते-हंसते, आखों से रोने वाले ॥ 

-- प्रसाद 

है 4 >< 

उस सोने के सपने को, देखें कितने युग बीते 

आँखों के कोष हुए है, मोती बरसाकर राते 

अपने इस सूनेपन की, मै हूं रानी मतवाली 

प्राणो का दीप जलाकर करती रहती दीवाली ! 

-- महादेवी 


इसी प्रकार अनेक पक्तियाँ और भी दी जा सकती है , क्या उद्धृत पद्यावतरणों मे 
वेदना को अनुभूति झूठी मान लेना असगत न होगा ? मेरा तो विचार है कि” प्राय: प्रत्येक 
युग में लोग दूसरों को वेदना को झूछो ही समझते आए है । प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही पीडा 
को सच्ची समझता है--यह मानव-मन को स्वभाविक दुर्बलता है, वह दूसरों की वेदना 
में ॥6९008000 आडम्बर, सिश्यापन देखता है। इसीलिए विरहिर्णी मीरा कह 
उठी थी-+- 
घायल की गति घायल जाने, कि जिन पीर लगाई होइ? 
और सूरदास ने भी लिखा था - 
जाहि लगे सोई पै जाने प्रेष बाण अनियारों । 
“यह अनुभूति देश और काल के बन्धनों के परे है। यह शाश्वत सत्य है। अँग्रेज- 
कवि [27प्रौ80॥ की भी उक्ति है-- 
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( ४५ ) 


तो ठीक ही, छाोयावादी कवियों की पीड़ानुभूति को जिन लागों ने कला-विलास 
कहा है, वे ऊपर-ऊरर जाकर रह गये है। लेकित कविता की आलोचना की सच्चाई के 
लिए तो उसके रस सागर में निनम्भ हुना आवश्यक है -- 
तत्रनाद कबित्त रस सरस राग रति रंग । 
अनबूडे बूडे, तरे जे बूई सब अंग ॥| 
“--बिहारीलाल 
महादेवी णी को स्वयं बहुत आइचर्य हुआ है कि क्‍यों लोगों ने उतक्की वेदता का 
कला-विलास मात्र समझ लिया है ९--- 
जाने क्‍यों कहता है कोई ? 
में तम की उलझन में खोई !! 
पंत जी ने मीरा को ही विचार-बार। को अपनाते हुए यह कहा -- 
कोन जान सका विसी के हृदय को ? 
सच नहीं होता सदा अनूमाध है ! 
कौन भेद सका अगसम आकाश को ? 
कोन समझ सका उदधि का गान है !! 


“और दूसरा व्यक्ति दूसरे के हृदय की गहराई को नहीं समझ्न सकता : यही 
कारण है कि प्रधाद जी ने अपना आत्मपरिचय पूछे जाने पर केवल इतना ही कहा-- 


सुत कर क्या तुम भला करोगे - मेरी भोली आत्मकथा ? 
अभी समय भी नहीं--थकी सोई है मेरी मौन व्यथा ! 


“सभी छायावाद की अमर विभूतियों का एक ही स्वर है । 


तो आइये अब हम उन कारणों का विवेचन करे जिनसे छायावाद की सारी-की सारी 
कविता वेदना को मादकता से मतवाली हो उठो थो। प्रो० नवलकिशोर गौड़ का मत है 
कि “थयुद्धोत्तकालीन भारतीय जीवन मे ख्षव॑तोमुखी चेतता की जो जाग्रति हुई वह सम- 
सामयिक परिस्थिति में अपनी स्वीकृति न पाकर बहिजंगत से तटस्थ एवं अन्तर्जगत्‌ की 
ओर भाक्ृष्ट होती गई । ऐसी विषम स्थिति में अन्तमु बरी कलाकार तीक्ष्ण एकाक्षीपन से 
आक्रांत हो उठता है। जीवन का सभी शक्तियों को अपने प्रतिकूल पाकर, उसकी विद्रोह- 
वृत्ति एकाकीपन के अवसाद से भर उठती है। स्वभावतः वह स्वयं अपने आप से और 
अपनी सभी अनुभूतियों के न-कछ-पत्र को भावना से निरंतर प्रताड़ित होकर वेदनावादी 
बन जाया करता है ।”' इसी बात को ज्य दा स्पष्ट ढग से कुछ आलोचकों ने यों 
समझाया है कि छायावाद में वेदवा के आतिशय्थ का कारण तद्युगीच परिस्थिति थी | 











लिन नल फकलन समन, 


१--साहित्यि फ मिबंधावल्ली-- संपादक धर्मन्द्र बक्मचारी, देवेन्द्रनाथ शर्मा, पृष्ठ १२६ 


विद्वान आलोचक प्रोफेसर शिवनंदन प्रसाद के शब्दों में छागरावाद तद्युगौन साहित्यिक, 
सामाजिक और राजनौतिंक परिस्थितियों की उपज थी। साहित्यिक दृष्टि से छायावाद 
हिवेदी-युग की रूक्षता रूढ़ परम्पराओं के विरुद्ध विद्रोह था। दूसरी ओर परिस्थिति यह थी 
कि अंग्रेजों के सम्पर्क से भारत मे स्वतंत्रता, समता और राष्ट्रीय जागरण के भाव प्रस्फुटित 
होने लगे थे। स्वतत्रवा के लिए भारत विकल हो रहा था। किन्तु शक्तिशाली अंग्रेजी 
साम्राज्य के विरुद्ध लोहा लेना भो कठिन था। इस अतविरोध का- स्वाभाविक परिणाम 
हुआ -- मानसिक क्षोभ, कृण्ठा। इसीलिए छायायाद में पीड़ा, कथा या वेदना है | शजि ५ 
नेतिक दासता के कारण परिस्थिति मे जो अतविरोध वर्तमान था उसे दर करने भे असमर्थ 
कप तप जग कवि प्रतत्रता से मुक्ति पाने का काई रास्ता बही दीखता था। 

कोई ऐसा रास्ता नही दीखता था जिसे पा कवि के प्राण स्वस्थ हो जाते । फलत: तत्कालीव 
परिस्थिति में व्याप्त निराशा कंवि के प्राणो मे घर कर गई । उसके श्राणों के स्वरों मे युग 
का करुण हाहाकार सुनाई पड़ने लगा। कभी स्पष्ट और कभी धुधले रूप में इस निराशा 
और करुणा की अभिव्यवित प्राय: सभी छायाबादों कवियों ने की है ।”' उनकी दृष्टि मे 
छायावाद कौ कविताओ में वेदतना के आतिशय्य का यही प्रमुख कारण है। डॉ० सुधी दर 
का भी मत है कि छायावाद में जो अत्यधिक वंदना मिलती है उस पर प्रभाव है भौतिक 
परिस्थिति का। स्वय डॉ० सुधीनन्‍द्त के ही छाब्दों मे “राष्ट्रीय भाव भूमिका के कारण भी यह 
वेदना सहज ही आ मई है। देश पराधीन है, समाज दुखी है, जीवन त्रस्त है, तब कवि के 
मन में मुक्त उल्लास नहीं, एक गूढ़ वेदना ही स्थान पा सकती थी ।””* डॉ० नगेन्‍द्र नै भी 
वही घात कही है--“भारत में आथिक पराभव क होते हुए भी जीवन में एक स्पन्दत था । 
भारत की उद्बुद्ध चेतना युद्ध के बाद अनेक आशायें लगये बेठी थी। उसमें स्वप्नों की 
चंघलता थी । वास्तव में भारत की आत्मचेतना का यह किशोर काल था जब“अनेक इच्छाएँ- 
अभिलाषाएँ उड़ने के लिए पंख फड़फड़ा रही थी । भविष्य की रूप-रेखा नहीं बब पाई थी, 
परस्तु उराके प्रति मन में इच्छा जग गई थी । पश्चिम के स्वच्छन्द विचारों के सम्पर्क से 
राजनीतिक और सामाजिक बन्धनों के प्रति असंतोष की भावत्ा मधुर “उभार के साथ उठ 
रही थी, भले ही उनको तोड़ने का निश्चित विधान अभौ मन में नही आ रहा था। राज- 
नीति मे ब्रिटिश साम्राज्य की अचल सत्ता और समाज में सुधारवाद की दृढ़ नेतिवता 
असंतोष और विद्रोह की इन भावनाओं को बहिमुखी अभिव्यवित का अवसर नही 
देती थी। निदान वे अंतमु खी होकर धीरे-धीरे अवचेतव में जाकर बैठ रही थी, और 
वहाँ से क्षति-पूति के लिए छाया-चित्रों की सृष्टि कर रही थी । आशा के इन स्वप्नों और 
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इस प्रकार हिन्दी के विद्व नों को हम आइचयमय रूप से एकमत होते हुए पाते है । 
किन्तु खेद है, सभी उपयुक्त आलोचकों ने छात्रावाद में वेदना के अतिशय्य के कारण को 
सम्झने में भूल को है| मेरा दुर्भाग्य है कि मै उनसे अपना मतभंद प्रकट कर रहा हूँ | 
वास्तव में छायावाद की कविताओ में बेदना के आतिशय्य का कारण, मेरी समझ मे 
छायावादी कवियों का जग-जीवन के प्रति अण्ना बेयक्तिक दष्टिकोंण है। ऊपर के आलो- 
चकी ने थह चर्चा की है कि तदयुगोन परिस्थितियों के कारण छायावाद में नैराश्य अथवा 
वंदना है| किन्तु वास्तव में छागावादी कबिताओ में जो बेदना है वह वेंदना भी मीठी है, 
मधुर है; उसमें निराशा अथवा हीनता की भावना वही है। एक उदाहरण पर्याष्त होगा -- 
मेरी लघुता षर आती जिस दिव्य लोक को ब्रीड़ा 
उसके प्राणों से पूछो क्या पाल सकंगे पीड़ा ? 


पंत जी भी विश्व-वंदता से निराश नही है। वे तो कहते है--- 
तप रे मध्‌र-मधुर मन ! 
विश्व-वंदना में तफ प्रतिपल, 
जग-जीवन की ज्वाला में गल, 
बन अकलूष उज्ज्वल औ' पावन, 
तप रे विधुर-बिधुर मंत्र !! 
स्पष्टत, छायावाद की बेदना निराशा मरे, तद्युगीन राजनेतिक अथवा भौतिक 
परिस्थितियो से प्रेरित नहीं है। यदि निराश्ाओं के कारण बेदना होती तो फिर कभी 
छायावाद यह नहीं कह सकता था कि-- 
वर देते हो तो कर दो वा 
चिर आँखमभिचौनी यहू अपना ! 
अधथवा--- 
यह पीड़ा का साम्राज्य रहेगा निशचल-सा ! 
अथवा-- 
बेदना ही के सुरीले हाथ से 
है बना यह विश्व इसका परमपद 
वेदना ही का मनोहर रूप है ! 


छापावाद में वेदना के अतिशय के तीन प्रमुख कारण है। जंसा कि मैं कह आया 
हैँ, सबसे बड़ी बात है, छायावादी कवियों का जीवन के प्रति वयक्तिक दृष्टिकोण । उनका 


वैयक्तिक दृष्टिकोण यह है कि वेदना में मनुष्य अपने अहूं को भूल जाता है । वेदना में मनुष्य 
एक दूसरे से स्नेह करने लगता है | सुख तो वह अकेला भोगना चाहता है, किन्धु-दु ख वह 


सबको बाँटकर | दुःख विद्व एकता की जननी है | दुःख के समय मनुष्य एक दूसरे से मिल- 
कर रहना चाहता है। इसीलिए न, बिह री ने कहा था--- 
कहलाते एकत बसत अहि मयूर म॒ग बाघ | 
जगतु तपोवन सो क्ियो दीरघ दाघ निदाघ ॥ 

सुख में वागल व्यक्ति दूमरों को परवाह नहीं करता | इसोलजिए दूसरे भो उससे 
ईप्या करन लग जाते है किस्तु दुःखी व्यकिंत के प्रति दूसरों के हृदय ममता से भर जाते है 
इसीलिए छात्रावादी कवियों का जन जी“न के प्रति अपना वेयक्तिक दृष्टिकोण है 
वेदबा का, दुःख का, पोड़ा का। उनकी अपनी फिल्लात्रफा है कि बेदना के 
माध्यम से वे दसरो का प्रेम पा सकेंगे, दूसरों को आह्ृष्ट कर सकेगे | तो हमने देखा कि 
उपकी बेदता भोविक परिस्थितियों के कारण नहीं है, किसप्ती आविक अभाव के कारण नहीं 
है। छाव्रावादों कत्रिताओं में वेदवा ह अतिशय का यही रहस्त है छा|थ।वादी कवियो की 
अपनी यह फिवानफों--उनतका अपना यह जीवन-दह्वव कि दुःख मेरे निकट जीवन का 
ऐसा काव्य, है जो शारे सस्तार को एकसूृत्र मे बाँव रखने की क्षमता रखता है| हमारे 
असख्य सुख हमे चाहे मनुषप्यता की पहला साढ़ो तक भी न पहुँचा सके, किन्तु हमारा एक 
बू'द ऑसू भी जीवन को अधिक मधुर, अधिक उबर बनाये बिता नही गिर सकता [?* 
मरा निवेदन है कि छायावाद मे वेदता के अधविक्य को इसी पीठिका में देखा जाए। छाया- 
वादी कवियों ने अपनी निजी अनुभूतियों को, अयने वेयक्तिक जोवन का अत्यधिक महत्त्व 
दिया था; और यह भो कारण है कि छायाव।द मे वेदना का इतना अतिशय रहा । पत 
की वेदना भी उनके वैेयवितक जीवन का सहज उद्गर है। किशार कवि का प्रेम-स्वप्त जब 
टूट गया और उसके हृदय में असफल प्रेम की 'ग्रंथि' बंध गई तो कोई आइचूर्स नहों वह 
सारी प्रकृति में वेदवा देखने लगा, सारी प्रकृति उसे पतझर मानम पड़ने लगी । “प्रयाद' जी 
की अनेक १क्तियों से भो यह प्रकट होता है कि उनका वेयक्तिक प्रेम भी असफल रहा था। 
उनके जीवन में कोई आकर चला गया था अवध्य-- 

मिला कहाँ वह सुख जिश्का मैं स्वप्न देखकर जाग गया । 
आलिगन अते-आते सुपक्या कर जो भाग गया? 


उसी को स्मृति कवि के शेष जीवन-पथ की पाथेय रही । कवि प्रसाद ने तीन, शादिय+ 
को थी। तोनों पत्नियाँ कवि को जीवन-पं भिती लहों बनी रह सकी ! आँसू? में असफल 
लोकिक प्रेम ही आलौकिक स्वरों में बोल उठा है। निराला का व्यक्तिगत जीवन तो सभी 
प्रकार को पीड़ाओ से आक्रांत रहा | उनके काव्य को बेदना को हम उसी पीठि!। में समझ 
सकते है । महादेवी की वेदना सबसे निराली है। भौतिक जीवन में पति का जिसे प्रेम नहीं 
मिला, उसके गीतों में वही अभाव अभिव्यवत है। पीड़ा का वरदान उसी प्रिय का ही तो 
उपहार है -- 


अननीलनाशिलना गाल 


३ पागुए-- बाला? ( महादेतों वर्सा ) की भु।मका 
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( ४९ ) है 


इन लरलूचाई पलकों पर पहरा जब था ब्रीड़ा का 
उस चितवन ने दे डाला साम्राज्य मुझे प डा का ! 


इस प्रकार हम कह सकते है कि छायावाद में वेदना के आधिफ्य का दूसरा कारण 
छायावादी कवियों का अपना व्यक्तिगत जीबन भी है। रचना पर रचयिता के जीवन- 
परिवेशों का प्रभ्गव पडता ही है। छायावादी कवियो के जीवन में कदाचित्‌ वेदना अधिक 
थी | जीवन में यों भी सुख-दुःख में दुःख ही अधिक है | दुःख ही हमारे जीवन का प्रबल तत्त्व 
है । इसी लिए-. 


रुधिर के है जगती के प्रात, चितानल के ये सायक्राल ! 
शून्य नि:शवासों के आकाश, आँसूओं के ये सिन्धु विशाल ! | 
यहाँ सुत्र सरसों, शोक सुमेर! अरे जग है जग का ककराल! ! 


दुख ही जीवन में सबसे प्रधान है | इप्तीलिए महादेवी भी कहतीं है कि “विरह का 
जलजात जीवन-विरह का जलजात ! वेदना में जन्म करुणा मे मिला आयास, अश्व चनता 
दिवस इसका अश्वु गिनती रात ! |” तो जीवन में वेदना की जो इतनी अधिकता है. छाया- 
वाद में भी हम पाते है। इसी लिए छायावाद में भी वेदवा का अतिरेक है। 


छायावाद में वेदना के अतिशय का एक अन्य कारण भी है। और वह है, भोतिक 
दृष्टि से अतिशव सुख-विलास में छायावादी कवियों का जन्म । प्रसाद जी एक काफी धनी 
ओर प्रतिष्ठित घराने में उत्पन्न हुए थे। सुख-विलास मे जिस कवि का बचपन बीता हो 
उसका वेदना से प्रेम हो जाना स्वाभाविक ही है। पंत जी का वचपन भी प्यार-दुलार के 
पालने में पला | महादेवो ने तो स्वयं लिखा है कि “ससार साधारणत:ः अभाव के नाम से 
जिसे जानता है वह मेरे पास नही है, जीवन मे मुझे बहुत दुलार, बहुत प्यार और बहुत 
मात्रा मे सब कछ मिला। उस पर पाथिव दुख की छाया कभी नही पड़ी । ' इतने सुख- 
विलास और दुलार-प्यार को ही प्रतिक्रिया हुई है इन छायावादी कवियों में बेदना के रूप 
मे । एक रस से प्रतिक्रिण स्वाभाविक ही है । 


छायावादी कविताओं में वेदना का अतिरेक दाशंनिक चिन्तन के कारण भी है। 
महादेवी वर्मा अपने दुखबाद का कारण बतल,ती हुइ स्वय यह स्वीकार करती है कि 
“बचपन से ही भगवान्‌ बुद्ध के प्रति भक्तिमय अनुराग होने के कारण उनकी संसार को 
दुखात्मक समझतेवाली फिलॉसफी से मेरा असमय ही परिचय हो गया था। अवश्य ही उस 
दुखवाद को मेरे हृदय में नया जन्म लेना पड़ा ।”* तो इस प्रकार छाय।बाद को वेदना ५२ 
भारतीय दर्शन ने भी वेदवा की गहरी छाया डाठी है। 


।ााााााााााााा४ए्रणा आएएशशशशश॥000/४७॥शशशशशाशणशश/शणाशशआरनाश/॥॥शणणाा७७७ररीए्एएएएएएएछछणणछए 
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१,  यांभा ( मदादेवी वर्मा )--धूमिका 
२. वही 
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तो छायावादी कविताओं मे बैदना के अतिशय्य के ये ही कारण हुए। इसीलिए छाया- 
वाद की कविताओं में विषाद की व्यंजता सत्र व्याप्त है। लेकिन जैसा! कि मैने पहले हो इस 
बात की ओर आपका ध्याव आकबिल किया था, छायावाद में वेदवा के अतिशय्प का 
एक कारण छायपावादों कवियों के अपने व्यक्तिगत जीवन का असफन्न प्रेम भी है। सच्चे 
प्रेम का परिणाम प्राय: पीड़ा ही है दुतिया मे कसम खाकर कोई भी प्रेमी नही कह सकता, 
अथवा कोई भी प्रेमिका यह नहीं कह सकती कि उसे अपने प्रम का समान प्रतिदान मिला | 
प्रमो अपने प्रिय-पात्र पर एकाधिकरार चाहता है। कोई भी प्रेमो यह भी नही सह सकता 
कि उसका प्रिय-प्रात्र किसी दूसरे का भी भ्रिय पात्र बन जाए। किन्तु जीवन के इस अग्विदेश 
मे सच्चे और आदझ् प्रेम की यह कोनल कली कभी खिल नहीं पाती । असमय में ही उसका 
अवसान हो जाता है, सुन्दरता चिता को ज्वाला बन जाती है, जिन्दगी द्वैजेडो हो जाती है। 
छायावादी कवियों के जावन की भी -वही कहानी है। प्रसाद, 'पत्र, निराला और महादेवों 
सभी के जीवन का यही कठोर सत्य है । इन सवेदनाशील कोमल-हृदय कलाक[रो को जीवन 
में प्रेम को पीडा ही हाथ लगी | इसीलिए उनका काठ्य भी उसी पं,ड़ा से ओत-प्रोत है । 
योवन के तूफानी दिनों में इन्होंने भी प्रेम किया था । और प्रेम ? प्रेम क्‍या है? प्रेम एक 
सुखद पीड़ा है। यह एक मधुमय वेदना है | [,078 8 8 00]2889876 ४४0०6 ! अँग्रजी-कवि 
/0)8708 की बक्तियों में--- 
],078 8 ७ 8070688 पी 6 छ06४ 
20] ।९४720]68 ॥४[प्र&702 
[,078 )8 & 607070॥9 0 06 जाते 
2 677 0680 20ए९७7-880082 ! ! 
और प्रेम की वही ४४९४ ।88078 ६९॥90९8॥ आप इत छायावादी कविप्रो की 
सारी कविताओं मे अन्तर्व्याप्त पाते है। उनका प्रम उनकी रचनाओं में काफी सच्चाई और 
मामभिकता के साथ बॉल उठा है। जिससे जोवन मे प्रेम किया था उसके प्रेम की, उसकी 
स्मृति की सर्वत्र अभिव्पक्ति इन छायावादी कवियों की कविताओं में विद्यमान है | कवि 
'प्रसाद! अपनी उसी प्रेमिका और उसक्रे प्रति अपने प्रेम की बाते कहते है-- 
मादक थी मोहकमयों थी मन बहलाने की क्रोडा 
अब हृदय हिला देती है वह मधुर प्रेम की पीड़ा 
उसी के प्रेम मे यह हालत हुई है-- 
अब छिंद्ता नहीं छुडाये रंग गया हदय है ऐसा 
आँसू से धुला निखरता यह रंग अनोखा कसा ! 
प्रेम के ही कारण कवि पत भी कहने हैं-- 
४” हाथ मेरा जीवन ! 
प्रेम औ! ऑसू के कण ! ! 
अप्तफल प्रम से क्षब्ध हृदय हाहाकार कर उठता है-- 
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दंवलिनि ! जाओ, मिलो तुम सिध से 
अनिल  आलिगन करो तुम गगन को 
चन्द्रकि | चमो तरंगो के अधर 
उड्डुगणों ! गाओ पवन-बीणा बजा ! 
पर, हृदय ! सब भाँति तू कंगाल है, 
उठ किसी निर्जन विपिन में बंठकर 
अश्वुओं की बाढ़ में अपनी बिकी 
भग्त-भावी को डबा दे आँखन्सी ! 


महादेवी वर्मा की कविताओं में भी प्रेम के भाव शतशत गीतों में मुखरित हैं । प्रिय 
के बिना सब कछ पतश्नर-सा प्रतीत होता है-- 
तेरी सुधि बिन क्षण-क्षण सूना ! 
लेकिन वह प्रिय तो इस पार जाने क्यों आता ही नहीं ! इसीलिए प्रेमिका को 
लगता है कि उसकी पीड़ा का कभी अंत नहीं होगा, उसकी विरह-वेदना कभी समाप्त 
न होगी-- 
यह पीड़ा का साम्राज्य रहेगा निरचल-सा ! 
उसे प्रेमिका पत्र भी भेजे तो कैसे भेजे ?-- 
दगजल की सित मसि है अक्षय, 
मसि प्यालि झरते तारक-दय; 
पल-पल के उड़ते पृष्ठों पर-- 
लिखती हूँ कुछ, कुछ लिख जाती! 
रामकुमार वर्मा की कविताओ में भी प्रेम की स्मृति प्राणों में पीडा भरती हुई आ 
बसी है-- 
दूर बसे हो केवल स्मृति ही आकर यहाँ बसी है 
प्राणों के कण-कण से पीडा तुमने यहाँ कसी है! 
उसी प्रिय कीं प्रतीक्षा यहाँ भी है-- 
भूलकर भी तुम न आये ! 
'आँख के आँसू उमडकर 
आँख ही में है.समाये ! 
सुरभि से श्ंगार कर-+. 
नव वायु प्रिय-पथ में समाई 
न्दना कर पलल्‍लवों ने 
नवल बन्दलबार छाये | ! 
ह “- रामकुमार वर्मा 
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और कवि सुमित्रानंदन पंत की पंक्तियों मैं भी वही प्रतीक्षा है -- 
है घुकूल मुद्दे डालो पर कोकिल नीरब मधुवन में 
कितने प्राणो के गाने ठहरे है तुमको भन मे ! 
तुम आओगी, आशा में अपलक हूँ दिशि के उडडगण 
आओगी अभगिलापा से चचल, चिर नव जीवन-श्ण ! 
यहाँ प्रदान यह नही है कि छापावाद मे प्रेम लौकिक है अथवा आध्यात्मिक । मेरा 
अभीष्ट इतना ही है कि छायावादी कविताओं में प्राय: सर्वत्र प्रेम और प्रेम की पीडा की 
व्यजना हुई है | बहुत दिनो तक तो छायावाद को सारो की सारी कवितायें प्रेम और 
वंदनावान की हाला से ही मतवाली बनी रही | इसोंलिए विद्ञान्‌ आलोचक श्रो रामचद्र 
शुक्ल का यह कथन बिल्कुल ठीक ही है कि “छायावाद को प्रवृत्ति अधिकत्तर प्रेम गीता- 
त्मक होने के कारण हमारा वरतंमान काव्य (छायाव।द से मतबब है) प्रसंगो की अनेक 
रूपता के साथ नई-नई अथंभूमियों पर कुछ दिनों तक बहुद कम चल पाया ।”" इन 
छायावादी कवियो ने प्रेम को विक्धा अभिव्यवित की है। प्रेम की महिमा का भी इन लोगों 
ते खूब गाव किया है और उसके आदश की व्याख्या भी प्रस्तुत की है। उदाहरण के लिए 
कवि प्रसाद के 'प्रेम-पथिक' से ये पक्तियां उद्शन की जाती है -- 
प्रेम यज्ञ में स्वार्थ और कापना हवन करना होगा 
तब तुम प्रियतम रवर्ग-विहारी होने का फल पाओगे; 
भ्रम पवित्र पदार्थ, न इसमे कहां कप्ट की छाया हो 
इसका परिमित रूप नहीं जो व्यक्तिमात्र मे बना रहे 
क्योंकि यही प्रभु का स्वरूप है जहाँ कि सबको समता है ! 
इस पथ का उदृश्य नहीं है श्रांत-भवन मे टिक रहना 
किन्तु पहुँचता उस सीमा पर जिसके आगे राह नही 
अयवा उस .आनन्दभूमि में जिसकी सीमा कहीं -नहीं 
यह जो केवल रूप-जन्य है मोह न उसका स्पर्धी है. 
यही व्यक्तिगत होता है; पर प्रेम उदार, अनन्त भहों 
उसमें इसमें शैल और सरिता का-सा कुछ अन्तर है 
भ्रम, जगत का चालक है, इसके आकर्षण मे खिच के 
मिषद्टी का जल पिण्ड सभी दिनशात किया करते फ़ोेरा 
इसकी गर्मी मरु घरणी, गिरि, सिंधु, सभी निज अंतर मे 
रखते हैं आनंद सहित, है इसका अमित प्रभाव महा । 
इसके बल से तरुवर पतझड़ कर वसंत को पाते हैं 
इसका है सिद्धान्त मिटा देवा अस्तित्व सभी अपना 
..0  अयतस-मय यह विश्व निरखना फिर उसको है प्रियतम-मय यह विश्व निरखना फिर उसको है चिरह कहॉ 
१-- हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ६७६--रामचंद्र शुक्ल 
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यही रीतिकान से छायावाढ के प्रेम में बहुत अंतर पड़ जाता है। नारी रीति- 
कालीन कवियों क लिए वासना-पूर्ति का साधन मात्र थी। छायावादी कवियों का, नारी 
के प्रति, नूतन दृष्टिकोण आप पाते है । उन लोगों ने रीतिकालीन कवियों की तरह नारी 
की शारीरिक सुन्दरता पर ही केवल दृष्टि नही डाली है; उसके हृदय की पवित्रता की भी 
चाह प्रकट की है । प्रसाद जी की ये पंक्तियाँ देखिये--- 
उस पावन तन की शोभा, आलोक मधुर थी ऐसी ! 
“-असू ; पृष्ठ र४॑ 
ओर साथ ही नारी को रा, बहन, सहचरी, दैश-सेविका आदि व्प्रापक रूपों में 
उन्होंने देखा है। नारी के प्रति इतनी व्यापक, इतती उदार और उदात्त दृष्टि हिन्दी कविता 
में छायावाद में पहली-पहली बार हम पाते है । 
.. छायावादी कवियों की प्रेम-साधदा की यह बहुत बड़ी विशेषता हम मान 
सकते है। 
दूसरी बात है कि छायावादी कविताओं में प्रेंब-वर्णन की बड़ी ही शिष्टता हम 
पाते हैं । प्रेम-वर्ण वाद-काव्य मे अक्तील और कही भी ग्राम्ब नहीं हुआ है | प्रेम का 
अत्यन्त ही सुन्दर, सुरुविपर्ण, संयरमित वर्णन छायावाद की दूसरी बहुत बड़ी मोलिक विशेषता 
हैं। प्रसाद जी की इन पंक्तियों में श्वृंगार का यह वर्णन अइलीलता से कोसों दूर है -- 


हि 


देख न लू, इतनी ही तो है इच्छा ? लो सिर झुका हुआ 
कोमल किरत अंगुलियों श्ले ढेंक दोगे मह दुग खुला हुआ 
फिर कह दोगे, पहचानो तो, मे हूं कौन बताओ तो ! 
«मतु उन्ही अधघरो से पहले उनकी हँसी दबाओ तो 
सिहर भरे निज शिथिल मृदुल अंचल को अधरों से पढकड़ो 
बेगा बीत चली है चचल, वाहुलता से आ जकडो ! 
“जहर : प्रसाद 
प्रेम के अनुभावों की व्यंजवा पंच जी को इन पकतियों मे कितनी सुन्दर, संयर्मित 
ओर सुरुचिपूर्ण है 
अरे वह प्रथम मिन्नन अज्ञात 
विकपित मुदु उर पुलकित गात, 
सशकित ज्योत्स्वा --- सी चुपचाष 
जड़ित पद, नमित पलक दृग पात 
पास जब आ न सकोगी श्राण ! 
सधुरता में सी मरी अजान 
लाज की छूई मुई--सी म्लान, 
प्रिय प्राणों की प्राण | 
- पलल्‍लविनी : पंत 
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अथवा महादेवी वर्मा की इन पंकितयों में प्रेम की व्यंजना की शिष्टिता देखिये-- 
सजनि, तेरे दृग बाल, चकित-से विस्मित-से दृग बाल 
आज खोए से आते लौट, कहाँ अपनी चंचलता हार 
झूकी जाती पलके सुकुमार, कौन-से नव रहस्य के भार 
सजनि, वे पद सुकुमार, तरंगों-से द्वत पद सुकमार 
सीखते क्‍यों चंचल गति भूल, भरे मेघो की धीमी चाल 
तृषित कन-कन को क्यों अलि चूम, अरुण-अभा-सी देते ढाल 
--रश्मि : महादेवी 
छायावाद में प्रेम का जो इतना सयमित, शिष्ट और सूक्ष्म चित्रण.हुआ इससे अध्यात्म 
का भ्रम भी स्वाभाविक था | छायावादी कविताओं में कही आध्यात्मिकता है ही नहीं, 
ऐसा मैं नही मानता; लेकिन बात अधिकतर यही हुई है कि लौकिक प्रेम का ही 
इतना उदात्त चित्रण किया गया है कि उसमे रहस्यवाद अथवा अध्यात्म का भ्रम होने 
लगता है | किन्तु वास्तवता यही है कि छायावाद में प्रेम का आदर्शीकरण हुआ है। और 
पे में छायावाद की प्रेम साधना का आदर्श यही है कि श्रम में स्वार्थ और कामना का 
हवन करना होगा । प्रेम मे देना ही देना है, लेने की बात नहीं उठती ।-- 
पागल रे,! वह मिलता है कब 
उस को तो देते हैं ही संब 
ऑसू के कन-कन से गितकर 
यह विश्व लिये है ऋण उधार 
तू क्‍यों फिर उठता है पुकार ९ 
मुझको न मिला रे कभी प्यार ! 
“प्रस[द 
प्रेम में मिलन, विरह, उत्कण्ठा और तीब्रता, प्रिय की स्मृति, रूप-वर्णन आदि 
विविध मनोदशाओ का भी सुन्दर चित्रण छायावादी कविताओं में हुआ है । इन पंक्तियों में 
प्रिय के मिलन की स्मृति और उस समय की उसकी रूप-छवि देखिये--- 
शशि-मुख पर घुघट डाले, अंचल में दीप छिपाये 
जीवन की गोधूलि में, कौतृूहल-से तुम आये ! 


--भअँसू : प्रसाद 
और अब उसी के वियोग क्ली स्थिति देखिये -« 
हिम शीतल प्रणय अनल बन, अब लगा विरह से जलने | 
“आँसू ; प्रसाद 


फिर भी, कवि को पुनर्भसिलन की आशा है-- 
इस शिथिल आह से खिचकर, तुम आबोगे आओगे 
इस बढ़ी व्यथा को मेरी, रो-रोकर अपनाओगे ! | 
- आँसू : प्रसाद 
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इसी प्रकार पंत, महादेवी वर्मा आदि की कविताओं में भी प्रेम की विविध दशायें 
देखी जा सकती है। प्रेम, छायावादी कतियों के लिए साधना की वस्तु रहा । उनको प्रेम साधना 
इतनी सिद्धि से प्राप्त हुई कि वह कलात्मक ही नहीं, उदात्त होकर आध्यात्मिक भी बन 
गई । छायावादी कविताओं के विब्लेषण और मूल्यांकन करते समय छायावाद मे वेदना 
और प्रेम-साधता की इन विशेषताओं की ओर ध्यान देना आवश्यक ही नहीं 
अनिवाय भी है। 


ऐक बात और । छायावादी कविताओं में यही प्रेम-साधना व्यक्तिगत जीवन से 
ऊपर उठकर अत्तर्राष्ट्रीयवा का भी स्पर्श करती है । छायावादी कवियों के व्यक्तिगत 
जीवन मे जो असफल प्रेम की घठना घटी थी वही प्रेम उदात्त बनकर समस्त बविद्व के प्रति 
प्रेम मे परिणत हो जाता है। महाकवि निराला की ये पंद्रितयां देखिये--- 
जग को ज्योतिमंय कर दो 
अथवा, पंत जी समस्त विश्व-वेदना मे जलने की, गज़ने की बात कहते हैं--- 
विश्व-बेदना में तप प्रतिपल, 
जग-जीवन की ज्वाला में गल, 
बन अकलूष, उज्जवल औ' कोमल 
तप रे, विधुर-विधुय मन ! 
जिस युग में, जिस कविता में, प्रेम इतना ऊंचा उठ गया हो, वास्तव में, उसका 
गौरव अक्षय है| प्रो० क्षेम ने ठीक ही लिखा है “प्रेम के विविध रूपो व्यक्तिगत प्रेम से 
लेकर विश्व-प्रेम तक प्रसृत उदात्त अनुभूतियों का जो निर्मल निष्कलष अभिव्यंजन 
छायावाद-युग में संभव हुआ है, वह अपने ढंग का अनुपम है।?! छायावादी कविता में वेदना 
और प्रेम-साथना, वास्तव मे, अत्यंत प्रभावपूर्ण और अनुभूति युक्त हुई है। हिन्दी कविता के 
किसी भी युग से इसका आदर्श और इसकी अभिव्यजना अधिक उचन्चत है। 


इतनी उदात्तता, साधना की ऐसी सफल सिद्धि हिन्दी काव्येतिहास में अभूतपूर्व 
ही कही जाएगी । 





नतिननानातर -४ 


१- छायावए को काव्य-साथना, पृष्ठ १६० शो ० उम 


अभिवात-मनोबृत्ति का काव्य--छायावाद! 
काव्य पर रबथिता के कुल और व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता हो है-यह कब 
चाहे अन्य किसी युग की कविता पर चरितार्थ न हो, किन्तु छायावाद के शम्बन्ध में तो 
निरंचय हो तथ्य है | छायावाद के प्रमुख प्रवर्तक और लब्ध प्रतिष्ठ प्राय: सभी कवि उच्च: 
मध्य-वर्गीय व्यवित थे | अतः स्वमावतः उनका काब्य उनके व्यक्तित्व से प्रेरित-प्रभावित 
रहा है | कविताओं के तारों से उनके हृदय की वीणा बज उठी है, प्रायः रचना-रचना में 
उनका अपना व्यक्तित्व मुखर हो उठा है । ज॑सा कि मैने कहा, छायावाद के प्रमुख प्रवतंक 
ओर लब्धप्रतिष्ठ प्रायः नभी कवियों का सम्बन्ध उच्च मध्यम वर्ग से रहा। प्रसाद जी का 
तो जन्म ही काशो के लब्धप्रतिष्ठ उदार, उच्च और काफी धनी घराने में हुआ था। पंत 
जी भी सुख-सुपमाओ की गोद में पले। तिराला का आरभिक जीवन भी राज-परिवारो के 
वे भव-विलास से बोता । महादेवी जी का बचपत भी प्यार-दुलार के पालने में पला है। 
उतके पास भौतिक अभाव नही रहा । तो निष्कर्षंत: सुख-विलास और सुकोमल स्नेह में 
पले इन सभी कवियों की अभिजात-मनोवुत्ति की काव्यगत अभिव्यक्ति अत्यंत स्वाभाविक 
ही थी । इवकी अभिजात-मवावृत्ति का प्रबुर प्रमाण हमे इनकी रचनाओं में मिलता है। 
पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी की छायावादी कविताओं में जो एक सामान्य विशेषता 
विशेष रूप से लक्षित है बह है अभिजात-मनोवृत्ति । इसका कारण संभव है, छायावादी 
कवियों की जन्मजात मनोवत्ति के अतिरिक्त, अपेक्षाकृत सघर्षमुक्त और कोमल-कुसुमित 
जीवन भी हो : फिर भी, अभिजात मनोवृत्ति उनके काब्यों मे प्रायः सदंव स्थित रही है, 
इसमें सन्देह नहीं । इस अभिजात मनोवृत्ति का अभिव्यजन उसकी रचनाओं में स्थूल और 
सूक्ष्म रूप से विविध प्रकार से किया गया है। 
स्थल दृष्टि से, छाथावाद का कवि प्राय: सदव उन वस्तुओ की ओर आक्कृष्ट रहा है 
जिनका पारम्परिक सम्बन्ध अभिजात वर्ग से माना जाता है और जिनके कारण अभिजात 
वर्ग अपने को उच्च समझता आया है। जेसे उदाहरण फे लिए--सोना-चाँदी, हीरा-मोती, 
मणि-मरकत, रेशम-मलमल, कला-सगीत, फल-फूलवारी, मदिरा-प्याला, नृत्य-अभिनय 
इत्यादि । छायाबाद के काव्य में मणि-मुद्राओं की भरमार है। कवियों को रजत-स्वर्ण, 
ही रा, मोती, रेशम, मलमल बहुत ही पसन्द है वे प्रायः फूल और फलवारी का वर्णन 
करते हैं। कला-और संगीत से भी उन्हे काफी प्रेम है। नृत्य और अभिनय में भी उनकी 
अत्यषिक रुचि है | मदिरा-मादकता की भी उनके काव्य में काफी चर्चा आई है। निष्कषंत:ः 
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अभिजात-मनोवृत्ति का खासा सुन्दर परिचय उनकी कविताओं में मिलता है। रजत-स्वर्ण 
तो कवि पत की पुस्तकों के शीर्षक तक में विराजमान हैं--स्वर्णकिरण”, 'स्वर्णघलि,/ 
“एरजत-शिखर' इत्यादि । 
आगे कछ उदाहरणो से मे अपनी उपयु वत विचार भावनाओं को स्पष्ट करूँगा। 
पहले सोने-चादी की ही चमक देखी जाये -- 
(१) स्वण-स्वप्नों का चितेरा (२) पथ में जुगन्‌ के स्वर्ण-फल 
(३) तरल सोने से धली यह (४) धर कनक-थाल में मैच 
-- महादेवी ; नीरजा ) 

(५) फिर स्वर्ण-मृष्टि सी नीचे (६) अम्लान स्वर्ण शतदल हो । 
“प्रसाद (ऑसू) 

(9) यह सुवर्ण-सा हृदय गलाकर (८) खिली स्वर्ण-मल्लिका की सुरभित वल्लरी-मी 
“प्रसाद (लहर) 

(९) हेमहास से शोभित है नव (१०) स्वर्ण मजरी से भूषित (११) अलसित 
पलको से स्वर्ण स्वप्न नित (१२ खूले पलक फैली सुवर्ण छवि (१३) उन स्वप्नो की स्वर्ण 
सरित का (१४) कित पुष्पों का स्वर्ण-पराग (१५) स्वप्नों का जो स्वर्ण-जाल है (१६) 
जिन सुवर्ण स्वप्नो की गाथा (१७) फैल स्वर्ण पंखों से हम भी (१८, स्वर्ण पखों की 
विहग कमारि, (१९) कनक छाया मे जब कि सकल, (२०) कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन; 
बह स्वर्ण का कान (२१) अये, विश्व का स्वर्ण स्वप्न; संसृति का प्रथम प्रभात (२२) 
किसी को ज्ञोने के सुख-सःज' (२३, अब हुआ संंध्य स्वर्णाम लीन (२४) लहरों पर स्वर्ण 

__ रेख-सुन्दर ( २५) किस स्वर्णाकांक्षा का प्रदीप | 
हु हु “-पंत (पल्लविनी॥ 

यह स्वर्ण-प्रियता रगों के चुनाव के समय भौ :रकट हुई है। सुनहला रंग छाया: 

वादी कवियों को बहुत ही पसन्द है-- 


(१) उषा सुनहले तीर बरसती जयलक्ष्मी-ली उदित हुई 


“प्रसाद 
(२) स्वर्ण-बेलि-सी खिली विहान 

“पंत 
(१२) रूपहले सुनहले आम्र बौर 

“पंत 
(४) उड़ा सुनहली अंचल छोर 

--पत 


(४) नील घन भी हूं सुनहली दामिनी भी हूं 
“-महादेवी 
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(६) शरद के बिखंरों सुनइले जलद-सी 
“- पंत [इत्यादि . 

सोने के बाद चाँदी भी प्रचर परिमाण में उपलब्ध है-- 

(१) रजत-तार-सी शुचि रुचि मान (२) जो रज को रजत बनाता (३) चाँदी 
की चौड़ी रंती (४) रजत रेत बतकर झलमल (५) रुचिर रजत किरणें सुकूमार (६) 
खेलती थी एक रजत मरीचिका 

(७) तरल रजत की हार वहा दे, मृदु स्मित से अपनी ! (८) रजत ह्याम _ 
तारों से जाली (९) रजत झीने मेघ सित (१०) रजत-स्वप्नों में उचित 

+- महा दवी 

सोने-चांदी को एकत्र राशि भी द्रष्टव्य है - 

(१) रजत-स्वर्ण में लिखती अविदित (२) हृदय-सर में करने अभिसार, रजत-रति 
स्वर्ण-विहार ! (३) स्वण-सूत्र मं रजत-हिलार (४) मुझ गथने दोग अपनी स्वर्ण-रजत 
कलियों का हार (५) छू स्वर्ण-रजत किरणें प्रभाव. 

द “पंत 

(६) ले ले तरल रजत और कंचन द 

-- महादेवी 

स्वर्ण-रजत के बाद अब मोती और हीरे का भाण्डार देखिये-- 

(१) म॒द्ु फेतमय मुक्तावली से (२) भोतियों के सुमन कोष (३) जो आ जाते 
मोती उत्तर बिन (४) उर कोषों के मोती अविदित (५) जुगनू के लघु हीरक के” कण (६) 
मोती-से उजले जलकण-प्ले (७, कंचन की और न हीरक को (८) मेरी आँखों में ढहलकर 
छवि, उसकी मोती बन आई द 

--महादेवी (नीरजा) 

(९) कोई मुकता की ढेरी 

“प्रसाद (आंसू) 

(१०) मोती-सा शुचि हिमजल है (११) हिल मोती-का-सा दाना (१२) उमड़ 
मोतियों से अवदात (१३) प्रथम केवल मोतियों को हंस जो (१४) सुधर मोती-से पदों के 
ओस के (१५४) अश्र ! हे अनमोल मोती दृष्टि के (१६) मोती की ज्योत्स्ना रही विचर 
. (१७) भरती मोती के चुम्बन (१८) मोतियों जड़ी ओस की डाल द 

द “--पंत (पल्लविनी) 
(१९) श्रमकण में ले ढलते हीरक 
“-महादेवी (नीरज।)) 
(२०) हीरे सा हृदय हमारा (२१) क्यों भरा हुआ होरों-से 
“-प्रसाद (आँसू) 


छायावादी काव्यों मे मणि-प्ररक्तत की भी कमी नही है -- 
(१) कब माँगा सरकत का प्वाला (२) मणि-द्रीपक बुझ-जुझ जाते 
-- महादवी 
(३) मणि दोप लिग्रे निज्र कर में (४) मणि दीप विश्वमदिर की '५!' मणित्राले 
फणियों का मुख (६) मगिमुका की झतक़ों में (७) सणि-नेखला में रही 


--प्रसाद 
(८) मरकत बन में आज तुम्दारी नव प्रवाल की डाल 
(९) मरकत-पुप्पों-सा खुला ग्राम 

“पर 


ऊपर के विवेचन से स्पप्ट है कि,छ यावाद के काव्या में सोने-चाँद।, हरा मोती 
आर मणि-मुक्ताओ आदि की अकमर चर्चा हुई है| इस प्रवृत्ति के अन्दर अभिवात मनोवत्ति 
हूं। कया काम नहीं कर रही है ? 


हे घ 


मखमल, मलमल और रेक्षम भी ( जो आतधिजात वर्ग के लोगो की वस्तुएं है ) 
छायावादी कवियों को कविताओं में पर्याप्त परिमाण में दीखते है--- 

(१) रेशमी घघट बादल का (२) नील रंहमी तम का कोमल (३) सुरंग रंशमी 
पख तितलियाँ (४) शशि की रंशमी विभा से भर (५) मखमली टमाटर हुए लाल (६) 
मखमल की कोमल हरियात्रो (७) मैं मलमल की साड़ी तुझको बनवाऊंगी फेनोज्ज्वल ! 
(८) तब मग मे मखसल बिछवाया (९) वह मखमल तो भक्तिभाव थे (१०) घने लहरे 
रशम-से बाह्न ! 


4957? 


“-पंत 
कोमलता, मधूरता तो छायाबादी कविताओं की पंक्ति-पक्ति में विद्यमान है। 
छायावादी कवियों मे इतनी सौन्दर्य-चेतना, सौन्दयं के प्रति इतनी आशक्ति भी अभिजात- 
भनोवत्ति की ही सूचक है-- 
(१) अक्रेली सुन्दरता कल्याणि ! 
सकल ऐश्वर्यों की सन्धान | 
>-पत 
(२) यह परत्चर भधुवन भी हो 
“ महादेवी 
(३) उषा का था उर में आवास मुकल का मुख में मृदुल विकास 
चाँदनी का स्वभाव में भास विचारो में बच्चों के साँस ! 
--पंत 


| ७० ) 


सुन्दरता की ऐसो खोज अभिजात वर्ग की ही विशेषता है-- 
कटिल काँटे है कही क्ठोर जटिल तर जाल घिरे चहुँ ओर 


सुमन दल चुन चुनकर निशि भोर खोजना है अजान वह छोर ! 
+-पत 


प्राय: अभिजात वर्ग के ही व्यक्ति संगीत-न॒ृत्य और कला-स्रेमी भी हुआ करते है । 
छायावाद मे नृत्य की नूपुर ध्वनि और सगीत की मीठी तान भी प्राय: सवंत्र सुताई पड़ेगी-- 

(१) ममर की सुमधुर नपुर-ध्वनि 

(२) पिक को मधुमय वंशी बोली नाच उठी सुन अलिनी भोली 

(३) लय गीत मदिर, गति ताल अमर अप्परि ! तेरा नतंत सुन्दर ! 


-- महू देवी 
(४) नाचती हिलोरे सिहर-सिहर 
“+पंत 
(५) नाचती है निर्यात नटी-सी (६) नांतत पद-चिह्न बना जाती 
“प्रसाद 


(७) लेकर म॒दु उम्म॑ं बीन कुछ मधुर करुण नवीन 
प्रिय की पदचाप मदिर गा मलार री ! 


ह -- महादेवी 
(९) युग से थी प्रिय की मूक बीन 


थे तार शिथिल कम्पन-विहीन 
मैंने द्रत उनकी नींद छीन 
सूनापन कर डाला क्षण में 
नव झकारो से करुण मधुर 
“-मह। देवी 
'हिम-शल बालिका? भी जाने 'किस अतीत युग की गाथा गाती” हुई 'कलर+ 
संगीत सुनाती है--- 
कलरव संगीत सुनाती 
किस अतीत युग की गाथा गाती आती 
“प्रसाद 
और कही वीणा की मधुर ध्वनि किसी में जीवन डाल रही है--- 
उनकी वीणा की नव कम्पन डाल गई री मुझ में जीवन 
-- महादेवी 
और कहीं तो वंश्ी की लथ में मधुमास का ससार ही मुखर है-- 
मर्मर को वंशी में गूँजेगा-- 
मधु ऋतु का प्यार ! 
--में हा देवी 


( ७१ ) 


इम भाँति संगीत-नृत्य एवं कला के प्रति अपार आशक्ति भी छायावादी काव्य की 
अभिजात-मनोवृत्ति की ही परिचायक है | छायावाद का फूलों से अत्यधिक शौक भी उसकी 
अभिजात-मनोवृत्ति का ही परिचय देता है। फूलों में गुलाब, ( पाटल ), रजनीमंघ, जूही, 
मोतिया, बेला, कमल ( सरोज ), होफाली आदि ही इसे बहुत पसन्द है। यहाँ तक कि 
छायावन के पशु पंछी भी वे ही हैं जिनका ऐतिहासिक सम्पर्क विशेषतः अभिजात वर्ग से 
रहा है | जसे--चातक, चको र, भौरा, मृग, मीन, हंस, हाथी, शुक, सारस, पपरीहा, कोयल, 
तितलोी इत्यादि । उपहार (?/868870/8) देने की परिपाटी भी कम-से-कम हमारे यहाँ 
तो राज रजवाड़ो तक ही सीमित रही है। अभिजात-वर्ग में ही उगहारो की चर्चा हम 
सुनते आए हैं । छायाबादी कवियों ने उपद्दार देने की जो बाते को है वे भी निस्‍्स रह छाया- 
बादी काव्य की अभिजात-मनोवृत्ति की ही द्योतक है -- 
(१) तू स्वप्न-पुमनों से सजा तन विरहु का उपहार ले | 
--महादेवी 
(२) आ रही प्रतिध्बनि वही फिर नींद का उपहार ले ! 
--म हा देवी 
(३) स्वर्गड्भा की धारा मे उज्जव ल उपहार चढ़ाये ! 
-- प्रसाद 
(४) अश्व॒कणों का यह उपहार ! 
++पत 
(५8 किसे अब दूं उपहार गूथ यह अश्वकणों का हार ! 
-+पंत 
[ इत्यादि 
मदिरा-याला भी अमीरों की ही चीजे रही हैँ। छायावादी काव्यों मे वे भी 
पर्याप्त परिमाण में प्राप्य हे -- 
(१) पीली मधु मदिरा किसने थी बन्द हमारी पलके 
“- प्रसाद 
(२) परिरम्भ कुम्भ की मदिरा 
--प्रसाद 
(३) विष प्याली जो पील थी वह मदिरा बनी नयन में 
” प्रसाद 
(४) मेरी टूटी म॒दु प्याली को 
--प्रसाद 
(५) वभव की यह मधुशाला जग पागल होनेवाला 
अब गिरा-उठा मतवाला प्याले में फिर भी हाला 
“प्रसाद 


( ७२ ) 


(६) जीवन सुरा को वह पहली ही प्याली थी 
“- प्रसाद 
(७; तेरा अधर-विचम्बित प्याला 
तेरी ही स्मित-मिश्रित हातजा 
तेरा ही मानस मधुशाला ! 
--मह।दिवां 
(८) मैंने कब देखी मधणाला 
कब माँगा मरकत का प्याता 
कब छुल का विद्र॒म-सी हाला।'* 
--भहादेवी 
(९) अपना सूख बाँट दिया हों, जिसने इस मधूण ला मे । 
हंस हालाहल ढाला हो, अपनी मध-्सी हाला में । 
मेरी साधो से निर्मित, उन अधरो का प्याला हो ! 
(१०) सुकूलित पलकों के प्यालों मे किस स्वप्विल मदिरा का राग 
--पत 
(११) लाज की मादक सुरा-सी लालिमा 
“-पंत 
(१२) अह, सुरा का बुलबुला यौवन, घवल 
--पंल 
(१३) कपोलों की मदिरा पी प्राण ! 
--पतत 
छायावाद को सुरा के अतिरिवत सुन्दरी से भी काफी प्रेम रहा है। विस्तार-भय 
के कारण एक ही उदाहरण पर्याप्त है-- 
तुम्हारे रोम-रोम से नारि ! 
मुझे है स्नेह अपार !! 
“-पंत 
इस तरह कंचन-कामिनी कादम्ब का संकलनत्रय छायावाद मे परिमाण-प्रचुर है । 
कंचन, कामिनी और कादम्ब के प्रति यह अपार स्नेह, निस्सन्देह, अभिजात-मनोवृत्ति ही 
है | सुवर्ण, सुरा और घुन्दरी की प्रधानता के काव्य को अभिजात-मनोवृत्ति का काव्य नहीं 
तो और क्‍या कहेंगे ! 


तो मेरा दावा यही है कि छायावाद का काव्य अभिजात-मनोवृत्ति का काव्य है । 
वपा विषय और क्या अभिव्यं जना-प्रणाली--दोनों दृष्टियों से विचार करने पर आप पायेंगे कि 


( ७३ ) 


मेरी मान्यता को सत्य की मुहर प्राप्त है। छायावाद, ठीक ही आरंभ में प्रेम, प्रकृति और 
नारी के भाव गान में सऋुचित रहा! 'काग्जी कुसुम, संध्या', 'ऊषा', 'जुही की कली, 
“अप्सरा,' नारी-हूप', 'भावो पत्नी, एवं अन्यान्य प्रणय-मावनायें ही छायावादो कविताओं 
को विषय रही । दृष्टि थोड़ी आगे बढ़ी तो बहु या तो राजकर्मार-राजकमारियों को ओर 
गई या अतीत एवं वर्तमान के मह।पुरुपो की ओर । 'प्रसाद' जी को 'कामायनो,' 'महाराणा 
का महत्त्व. अद्योक की चिन्ता एवं प्रलय को छात्रा; पत जी की बापू के प्रति, 
भाकस के प्रति,' अर “निराला! की तुलसीदास” आदि रचनाये उपयुक्‍त दृष्टि की ही 
परिचायक है | सक्षेप में, छायाव[द का विपय-वस्तुएँ अभिजात-वर्ग तक ही प्रायः सीमित 
रही । छायाव।्् कवियो के सस्कार ही अभिजात-बर्ग के सस्कार थे । फलत: अभिव्यंजना- 
प्रभाला में भी अत्यधिक कल्पनाशीलता, कोमलता, माधूयं और अलंकार-प्रियता अभिजात, 
सस्कार के ही परिणाम है । 


छायावादी कवियो पर अंग्रजी के रॉमाटिक कवियों का भी प्रभाव पड़ा था। 
अंग्रेजी के वे रोमाटिक कवि उच्चवर्ग के थे । अतएवं स्वभावतः, छायावादा काव्यों में भी 
अँग्रेजी-रोमाँटिक कवियों की अभिजा(-मनोवृत्ति का प्रभाव दिखाई पड़ा | पत जी की 
कविताओं में तो उस अभिजात-मनोवृत्ति का जादू सर चढ़कर बोला है | कुछ पक्तियाँ 
देखिए--- 
रंग रंग के खिले क्लॉम्स, वखीना, छिपे डिमांथस ' 
नतदुग ऐटिछिनम तितली-सी पेजी, पॉपी सालस 
और-- 
जोसिफ हिल, सनबंस्ट परत, स्वणिम लेजी हेलिडन 
और ग्रह भी अभिजात-वर्ग का ही सस्कार है कि छायावादो कवि को बीसवीं शती 
की शिक्षित्-स्म्गा नारी इर्जीनियर डॉक्टर या समाज-सेविका के रूप में नहीं दिखाई पड़ी : 
वह आज की शत-शत कॉलेज बालाओं-सी अपटूडेट', 'फारवडड', 'फैशनेबुल” और फ्रॉड 
(छल ) प्रतीत हुई-- 
सुभग रुज, लिंपस्टिक, ब्रस्टिक, पौडर से कर मुख रजित 
अगराग, क्यूटेक्स, अलक्तक से बन नखशिख शोभित 
सागर तल से ले मुक्तफल, खानों से मणि उज्जवल 


रजत-स्वर्ण में अकित तुम फिरती “अप्प्रि-स्ती चंचल 
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तुम सब कुछ हो, फूल, लहर, तितली, विहगी, मार्जारी 
आधुनिके | तुम गैही आग़र कुछ, नहीं सिर्फ तुम नारी! 


ह ( ४७४ 9) 


और पोछे चलकर छायावाद ने जब अपने को पीडितों और निबंलों का जीवन- 
सम्बल भी बताया (जो दीन-हीन पीडित-निबंल; मैं हूँ उनका जीवन-सम्बल !--पत) त्तो 
फिर भी उसके आभिजात्य सस्कार छिपाये मही छिप सके । यही कारण है कि छायावादी 
कवि निम्न वर्ग को मात्र बौद्धिक सहानुभूति दे पाए; वहाँ उन कविताओं में तन्मयता नहीं 
है, कवि के हृदय के तार नहीं बजे हैं, मानवता के नाते केवल मस्तिष्क ही मुखर हो उठा 
है। हृदय से दूर होने के कारण ही कविताओं की विषय वस्तु और शैली में वैषम्य 
भी आ उपस्थित हुआ है। निम्न वर्ग के चित्रण के समय भी छायावादी कवि के 
स्वर्ण-रजत, मणि-मुक्ता, हीरा मोती, मंखलमल-मलमल, मरकत-नीलम आदि के सरकार बोल 
उठते हैं । इसीलिए '“ग्राम-युवती' “मिर पर धर स्वणंशस्य डाली' पेड़ों पर आती-जाती है और 
वह देखती है--- 
फेली संतों मे दूर तलक, मखमल की कोमल हरियाली 
लिपटी जिससे रबि की किरणें, चॉदी-को-सी उजली जाली 
ह “पंत 
और-- 


अब रजत-स्वर्ण मंजरियों से लद गई आमज्र-तरु की डली 

तो इस प्रकार अभिव्यंजना-प्रणाली में स्वर्ण-रजत, मणि-मुक्ता आदि के रूपक, 
उपमा, उत्प्रेज्षा आदि अलंकारों के बहुत प्रयोग भी छायायादी कवि के अभिजात-सस्कार ही 
प्रकट करते है। भावाभिव्यंजना की तह में जो बात सूक्ष्म रूप से काम करती है वह अभि- 
जात-संस्कार ही तो है | ५ 

इस भाँति ऊपर के विवेचन से मेरी मान्यता प्रमाणित है। छायावाद का काव्य, 
निस्सन्देह, प्रमुखत: अभिजात-मनोब त्ति की ही कृति है। किन्तु उसमें बिल्कुल ही एकागिता 
है, ऐसा मैं नहीं मानता । समाज के जनसाधारण के जीवन से प्राय: बविमुय्य होते हुए भी 
उम्ने दीन-दलितों की समस्याओं का भी स्पश किया है अवश्य | छायावाद का समाज- 
शास्त्रीय अध्ययन अन्यत्र प्रस्तुत किया गया है। 


छायावाद का समाजशास्त्रीय अध्ययन 


प्रस्तुत प्रबध में छायावादी काव्यों के समाज-पक्ष पर विचार करना अभी ष्ट है। कुछ 
आलोचको का आशक्षेप है कि छायावाद-काव्य बिल्कुल अभिजात-बर्ग का काव्य है, जन- 
जीवन से वह सवंथा उदसीन है । समाज के सुख-दुख, समाज की जटिल-जोवंत समस्याएँ 
उसमे मुखरित नहीं। किन्तु, जैसा कि आगे आप देखेंगे, छायावाद-काव्य समाज पक्ष से 
सर्वथा तटस्थ नहीं है। व्यक्ति-प्रधान अभिजात-मनोबृत्ति का काव्य होते हुए भी उसमें 
समाज के प्रमुख प्रन्‍नन बोल उठ है। यहाँ समाज की दृष्टि से ही छायावाद पर विचार 
किया जाएगा | आलोचना की यह प्रणालो समाज शास्त्रीय आलोचना कहलाती है। इसका 
ही दूसरा नाम माकसंवादों अथवा प्रगतिवादी आलोचना भी है | तो इस प्रक्वार छाया- 
वाद की यह हमारी समाजशास्त्रीय आलोचना ग्रगतिवादी आलोचना भी कही जा सकती है 
अथवा माकसंवाद की दृष्टि से छायावाद का अध्ययन भी । 


समाजशास्त्रीय आलोचना की यह मान्यता है कि साहित्य समाज का दपंण है तथा 
दीपक भी । अतएब साहित्य में समाज का यथातथ्य चित्रण होना चाहिए | साहित्य समाज 
की वृत्ति है, समाज के लिए है। साहित्य का, इस दृष्टि से, समाज के लिए उपयोगी होना 
भी आवश्यक है। जो साहित्य समाज के लिए उपयोगी नहीं, हिंतकर नहीं, वह व्यथ है। 
समाज से तटस्थता साहित्य की सप्रसे बड़ी निर्लज्जता है। साहित्य में समाज के वर्ग- 
संवर्धो का, समाज की भौतिक-आविक स्थितियों का थथावत्‌ चित्रण ह।ना अपेक्षित है | 
समाज के परिवतंत के साथ-साथ साहित्य के स्वर में भो परिवतत होता चाहिए। साहित्य में 
जन-साध।रण की अभिव्यक्ति शाबइयक है + यहाँ कलाकार को दृष्टि आत्मनिष्ठ वंबक्तिक) 
नही, वस्तुनिष्ठ होनी च।हिए | उसे किसी वस्तु को अपनी आँखों से नही देखना है, उसे तो 
वस्तु को ज्यो-का-त्यों चित्रित करता आवश्यक है। भौतिक जयत के प्रति यह सच्चाई 
उसका सबसे बड़ा कर्संव्य है। जिस साहित्य में उपयु क्त ये बातें, अधिक-से-अधिक परिणाम मे 
मिलती हैं, समाजशास्त्रीय (प्रगतिवादी अथवा माक्सवादी) समीक्षा को दृष्टि से वह अधिक- 
से-अधिक सफल माना जाता है। 

तो इस आलोक में छायावाद पर जब हम विचार करते है तो पाते है कि छाथाव।[द 
आरभ में जितना भी आत्मनिष्ठ अथवा वंयक्तिक रहा हो, बाद में उसकी एकांगिता बनो 
नहीं रह गई। समाज के सुख-दुख, जीवन-संघर्ष एवं प्रधान समस्याओं को ओर भी उसका 
ध्यान गया। जन-साधारण के जीवन का उसने स्पर्श किया। उनको भौतिक-आर्थिक 
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स्थितियों को वाणों दी | भिक्षुक, विधवा से लेकर प.सी के बच्चो तक का यथातथ्य चित्रण 
किया गया। समाज के लिए केवल समाज के लिए हो नही, वरन्‌ पूरे देश, समग्र राप्ट 
एवं समस्त मानवता के कल्याण के लिए मगल-फामना का स्वर भी छायावाद में मिलता 
है। तो हम कंसे मान ले कि छाय/वाद जीवन से पलायन था ? यहे कंसे स्वीकार करे कि 
छायावाद काव्य जीवन-वास्तव से तटस्थ था ? तद्युगीन सामाजिक जीवन, निश्चय ही, 
छायावाद-काव्य में ज.भव्यक्ति है। अभिजात मनोवृत्ति भी एक समाज (अभिजात-समाज) 
की ही तो वाणी है | साथ ही, छायावाद ने जन-पाधारण के जीवन को भी अभिव्यक्ति 
दी। छायावाद की किसो वृत्ति-विशेष अथवा कवि-विशेष को लेकर चाहे सुधी समीक्षक 
छायावाद में समाज-पक्ष का अभाव मानने को विवशता का अनुभव करें, किन्तु समग्र रूप से 
विचार करने पर वे पयेगे कि छ्या-काव्य में सदेव एकांगिता बनी नही रह गई है। 


पाद्चात्य आलोचना से आकान्त आलोचक डॉ देवराज का कहना है कि “क्या 
छायावाद ने ऐसी अनेक रचनायें भी प्रस्तुत कीं जो हमार राष्ट्‌ या जाति के स्थायी महा- 
प्राण साहित्य का अग बत सके ? इस प्रश्न का उत्तर बहुत अंशों वक नकारात्मक है 
पता नहीं, डॉक्टर साहब 'कामायनी को केसे भूल गये ! 'निराला' आर 'पंत' के काव्य- 
ग्रयो को उन्होने पढ़ा भा है, मुझे सनन्‍देह ही है ! पुस्तक के “निवेदन में जब उन्होंने लिखा 
था कि “प्रस्तुत लेखक में कभी कालेज में हिन्दी नही पढ़ी” तो इसे मैंने केवल नम्रता-प्रदर्शन 
समझा था, परल्तु अब मालूम हुआ कि उस काव्य का अर्थ अभिधा मे हो ग्रहण करना 
च।हिए | ऐसी हालत में छायावाद पर उनके निर्णय मनमाने, अधकचरे और अ्रामक है तो 
इसमें अचरज़ को कीन-सी बात ! 

छायाब्राद में मनृप्य-समाज के प्रति गहरी सहानुभूति आरम्भ से ही जर्गती रही है । 
प्रसाद! का कवि समस्त मानव समाज के मन मंदिर का पुजारी है। “आरम्भ से ही प्रसाद 
जी की रचनाओं में व्यापक मानवता तथा अन्तर्राष्ट्रीयवा का स्वर सुनाई देता है । वे ऐसे 
व्यक्तियों का आह्वान करते हैँ सारा मातव-समाज जिन्हें प्रिय हो -- 

जो अछूत का जगन्नाथ हो, कृषक-करों का दृढ़ हल हो 
दुखिया की आँखों का ऑसू और मजूरों का बल हो 

साहित्य मे समाज को अभिव्यक्ति मुख्यतः दो रूपों में संभव है | इसमें सहज रूप 
है समाज के लोगों की अभिव्यक्तित । अर्थात्‌ समाज के लोगों के प्रति प्रेम, उनकी आदविक- 
भौतिक स्थितियों का वर्णन इत्यादि । समाज के दीन- दुर्बंल जन-साधारण के प्रति सह।नुभूति 
प्रकट करने वाली कवितायें इस कोटि में आती है। किसान मजदूर, अशिक्षित, दुर्बेल-असहाय 
व्यक्ति इस प्रकार के काव्य के आलंबन बनते हैँ | उनके शोषण, उन पर अत्याचार आदि के 
विरुद्ध क्रांतिकारी कविताएँ लिखी जाती हैं। छात्रावाद में ऐसी कवितायें प्रचुर परिमाण 
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में उपलब्ध हैं। छायावाद पर आक्षेप किया जाता है कि उसने समाज के संकट-संघर्षों से 
भागकर ( पलायन कर ) कल्पनालोक में शरण ली, वह सोने-चाँदी के ताने-बातों से व्यथे 
का शब्द-जाल बुनता रहा : छिन्‍्तु सुश्रसिद्ध प्रगतिवदी आलोचक श्रीत्रकाशचन्द्र गृप्त से 
ही स्वीकार किया है कि छायावादी कवि भागकर भी ये जीवन से विलग न हो पाये | 
छायावादी कवियों की रचनाओं में समाज का ऋन्‍दन प्रतिष्वनित हुआ है। भारत की दुखी 
विधवा का कहण चित्र “निराला' की इन पक्तियों में देखिये-- 

वह इष्टदेव के मंदिर की पूजा-सी 

वह दीपशिखा-सी ज्ञांत भाव में लीन 

वह क्र काल ताण्डव की स्मृति-रेखा-सी 

वह टूटे तरु की छुटी लता-सीं दीन-- 

दलित भारत की ही विधवा है। 

-परिमल : निराला 

छायावादी काव्प में तदयुप्रीन भारतीय सामाजिक जीवन की यह अभिव्यक्ति 
स्वाभाविक ही है। समाज की परम्परागत अंध-मान्यताएँ, दरिद्रता, असंतोष आदि भी छाया- 
काव्य में सस्व॒र हो उठे | सामाजिक कुरीतियो और अधविश्वासों से कवि की स्वच्छुन्द कविता 
विद्रोह कर उठी । ऐसी स्थिति में शोषण, अत्याचार और अधविश्वास के अंत के लिए कवि 
का हृदय आकल था। 

'कृषकबाला' से सेकर समाज के अस्यन्त उपेक्षित बर्ग 'पासी के बच्चे” सक को 
छायावाद ने अभिव्यक्ति दी । लहलहाते खेतों में धान काटती हुई कृषकबाला के प्रति कवि 
का ध्यान औकर्षित हुआ -- 

उस सीधे जीवन का श्रम 
हमहास से शोभित है नव 
पके धान की डाली में--- 
कटती के घृंचुर झत-झुन 
( बज-बज कर मृदु गाते गून ) 
केवल श्रांता के साथी है 
इस ऊषा की लालो में ! 
 >-पत 

फिर संध्या में 'दी-बी-टी-टु दु-टु-द' करती चिड़ियों को जब कवि देखता है, तो 
मजदूरों के भ्रम-इलथ चरण और उनके बोझिल जीवन की उपेक्षा वह तही कर पात्‌-- 

ये नाप रहे निज घर का मग 

कूछ श्रमजीवी धर डगमग डग 

भारी है जीवन ! भारी पग !! 
>-पत 
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भारतीय ग्राम्य-जीवन और ग्रामीण समाज ने भी पंत के कृषि को काफ़ी आदक्गृष्ट 
किया । 'ग्राम्या' की रचनायें इस कथन की साकार प्रमाण है । ग्रामीण-समाज के अनेक 
जीते-जागते चित्र 'ग्राम्या' में आप पाते हैँ। 'ग्राम वध्‌-शीषंक कविता मे ग्रामीण-समाज की 
यह एक कितनी सुन्दर तस्वीर है-- 


जाती ग्राम वध्‌ पति के घर ! 
माँ से मिल, गोदी में सिर धर 
गाया बिटिया रोती जी भर 
जन-जन का मन करुणा कातर ! 


मिलती ताई से गा-रोकर 
मौसी से वह आपा खोकर 
बारी-बारो रो-चप होकर 
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माँ कहती रखना सँमाल घर 

मौसी ,--धनि, लाना गोदी भर 
सश्चियाँ,-- जाना हमें मत बिसर 
जाती ग्राम-वधू पति के घर !! 


ग्रामीण-समाज के लोगों का यथातथ्य चित्रण 'नहान' शीष॑ंक दूसरी कविता मे भी 
द्रष्टग्ग है--- 
जन पर्व मकरन्संकाँति आज, 
उमड़ा नहान को जन-समाज, 
गंगा-तट पर सब छोड़ काज, 
सारी-नर कई कोस पंदल 


आ रहे चले लो दल-के-दल 
गंगा-दर्शन को पृण्योज्जवल ! 


गा रही स्त्रियाँ मंगल कीतंन 

भर रहे तान नवंयुवक मगन, 

हँसते, बतलाते बालक-गण 
बाँहों में वहु बहुंटे जोशन 
बाजूबन्द, पट्टी, बाँक, सुषम 
गहने हो ग्वारिनों के धन ! 


( ७४" ) 


वे कट्टि में चल करधनो पहन 

पॉवों मे पायजेंब, झझन 

बहुछ5, कड़े, बिछिया शोभन ! 
-+पत 


दूसरी ओर अत्याधुनिक नागरिक समाज की अप टू-डेट' बर्नी-ठनी, 'फॉरबर्ड' और 
'फैशनेबुल' नारी भी छात्रावाद की दृष्टि से बच नही सकी है! पाश्चात्य-प्रभावित ऐसे 
नारी-समाज का बिल्कल यथातथ्य चित्र आप देखना चाहें, तो देखें -- 


सुभग सज, लिपस्टिक, ब्रौस्टिक, पौडर से कर मुख रजित, 
अगराग, क्यूटेकस, अलक्तक से बन नख-शिख श।भित, 
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लहरी-सी तुम चपल लालसा द्वास वायु से नतित 
तितली-सी तुम फूल-फल पर मेंडराती मधुक्षण हित ! 
सार्जरी तुम, नहीं प्रेम को करती आत्मन्समपंण 
तुम्हें सुहाता रंग-प्रणय, धन, पद, मद, आत्म प्रदर्शन ! 
“-पंत 
'तिराला' के काव्यों में भी समाज के जीवन-सघर्षों को वाणी मिली है। “भिक्षक- 
शीर्षक कविता में कवि ने एक भिक्षुक का बड़ा ही करुण चित्र प्रस्तुत किया है | समाज 
की दीन-दुर्बंल मजदूरित का भी यथातथ्य अंकन करते हुए कवि ने कहा है कि--- 


बह सोडतों पत्थर । 

देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर--- 

वह॒तोड़ती पत्थर 

कोई न छायादार 

पेड़ वह जिसके तले बंठी हुई स्वीकार, 

इयाम तन, भर बंधा यौवन, 

नत नयन, प्रिय-कर्म-रत मन, 

गुरु हथोड़ा हाथ 

करती बार-बार ५ हार; 

सामने तरु-मालिका-अट्टालिका प्राकार 
' चढ़ रही थी धूप, 

गर्मियों के दिन 

दिवा का तमतमाता रूप ; 


ना जाओ 
है| 
हु 
४.00. 


उठी झुलसती हुई ले 
रुई ज्यों जलती हुईं भू 
गद॑ चिनगीं छा गईं 
प्रायः हुई दृपहर ; 
वह तीड़ती पत्थर ! 
एक ओर समाज की ऐसी दशा, और दूसरी ओर सम्पन्न व्यक्तियों का कला-व्लिस, 
लताजमहल' देखकर छायावाद का हृदय हाहाकार कर उढा-- 


हाय, मृत्यु का ऐसा अमर अपा्थिव पूजन 
जब विषण्ण, निर्जीबव पड़ा हो जग का जीवन ? 


शव को दें हम रूप-रंग आदर मानव का, 
मानव को हम कत्सित चित्र बना दें शव का १ 
--पंत 
एक ओर सम्पन्न व्यक्ति मृत प्रेयसी को स्मृति में लाखों-करोड़ों रुपये ख़र्चे कर 

ताजमहल बनवाते हैं, ओर दूसरी ओर भूखे-नंगे लोगों के रहने को भी जगह नहीं ! यह 
कसी विषमता है, मनुष्य के प्रति मनुष्य की यह कैसी प्रीति है ! 

मानव ऐसी भी विरक्षित का जीवन के प्रति || 

आत्मा का अपमान | प्रेत औ छाया से रति ! ! 

“पंत 
छायावंाद की कोमल-कलांत कविता आज कसी बात कह रही है ? यह तो जीवन 
से पलायन नहीं, जीवन के प्रति प्रगाढ़ अनुराग है। छायाबाद ने जीवन का परिधान भी 
पहुना, जीवन की वास्तविकता को भी सच्ची वाणी दी। आधुनिक सभ्यता की ट्रेजेडी 
उसके काव्यों में बोल उठी । अब वह इन्द्रजाल और केवल बादल दल के कल्पनालोक का 
बिहारी नही, जीवन-संघर्षों का भी गायक है | उसके लिए अब कला सत्य नहीं, जीवन ही 
सत्य है। छायावाद के ही शब्दों में “सर्वोच्च कलाकार वह है, जी कला के कृत्रिम पट में 
जीवन की निर्जीव प्रति कृतियों का निर्माण करने के बदले अस्थि-मांस की इन सजीव प्रति- 
माओं में अपने हृदय से सत्य की साँसें भरता है। ' इस प्रकार छायावाद सामाजिक 
समस्याओं की घाटियों में भी आया। छायावाद का काव्य समाज से उदासीन नहीं, वह 
तो काव्य के लिए समाज का विश्ञाल चित्र-पट चाहता है। समाज से, जीवन से कवि को 
प्रेम है--- 
जग-जीवन में उल्लास मुझे ! 


च् 


“पंत 


_अरक्मनअनकीक 








१--थ्योत्स्ता ( भूमिका )--सुमिन्रानन्दन पंत 


( ८१ ) 
वह प्रकृति से लेकर व्यापक विश्व, सारी मापवत्ता, मनुष्यता-मात्र से प्रेम करता है-- 


प्रिय मुझे विश्व यह सचराचर 
तृण, तह, पशु, पक्षी, नर, सुरवर ! 
किन्‍्तू, साथ ही वह जीवन की विभीषिकाओं को दूर करने का अभिलाषी है! 
उसे जड़-जजंर अंधविश्वासों मे विश्वास नहीं । वह आर्थिक असमानताओं में तड़पतै दीन- 


दुर्बलों को नहीं देख सकता | इस प्रकार स्पष्ट ही छागवाद-काव्य अब समाज का रियलिह्ट- 
काव्य बन जाता हैं। ह 


छायावाद मानव की ओर गुजन-काल से ही आक्ृष्ट हो चुका था-- 
सुन्दर हैं विहग, सुमन सुन्दर, मानव, तुम सबसे सुन्दरतम ! 
निर्मित सबकी तिल सूषमा से तुम निखिल सृष्टि में चिर मिरुपम !! 
“+पत 
पीछे चलकर उसकी कला-कल्पना दृढ़ता के साथ धरती के नीवन-वास्तव पर 
उतरी । ठोस यथार्थ के प्रति उसका आग्रह बढ़ा--- 
ताक रहे हो गगन ? 
मृत्यु, तीलिमा, गहन 
गेगन ? 
अनिमेष, अखितवन, काल-तयल 
देखों भर को, 
जीव प्रसू को ! 
जिस पर अंकित 
सुर-मुनि वंदित 
मानव-पद-तल ! 
“-वत 
और अब छाया, संध्या, लारी, मधकरी और कागजी-कुसुम की जगह उसकी कविता 
के विषय बने--- 
नंगे-तन, गदबदे, साँवले सहज छबीले 
मिट॒टी के मट्मले पुतले, पर फुर्तलि 
“पंत 
और पासी के बच्चे, दीन-हीन, पीड़ित-निर्बल ! 
और गाँवों में झाड़-फूस के झोपड़ों को देख कवि कह उठता है--क्या यही जीवन- 
दिल्ती के घर हैं ? क्‍या नंगे-भूखे यही मनुष्य है ?--- 
यह तो मानव-लोक नहीं रे, यह है तशक अपरिचित 
“पंत 


( »२ ) 
और अब अंधविद्वासो, अत्याचारों एव विषमताओ को दूर करने की क्रातिकारी 
आबाज भी छाया-काब्य मे आप सुन सकते है | मह.कवि निराला ने विषमताओं के भ.षण 
वातावरण के प्रति जन-समुदाय को जागरूह किया-- 
जागो फिर एक बार ; 
गया दिन, आई रात 
मु दी रात, खला दिन, 
ऐसे ही सत्तार के 
बीते दिन, पक्ष मास, 
वर्ष कितने ही हजार ! 
जागो फिर एक बार ! ! 
साथ ही, स्वतन्त्रता का सन्देश भी उन्होंने सुनाया-- 
ताल-ताल से रे सदियों के जकड़ें हृदय-कपाद 
खोल दे कर-कर कठिन प्रहार--- 
-“निराला 
और, कवि प्रसाद ने संकड़ों मुसीबतो, विपत्तियों के बीच भी आगे बढ़ने की 
प्रेरणा दी-- है 
सपृत मातृभूमि के 
रुको न सूर साहसी 
अराति-सेन्य-सिन्धु में 
सुवाडवाग्नि से जलो, 
प्रवीर हो, जयो बनो, 
बढ़े चलो, बढ़े चलो ! 


निराला जी में सामाजिक अवविश्वासो के प्रति विद्रोह है| उदाहरण देखिये -- 


मेरे पड़ोस के वे सज्जन, करते प्रतिदिन सरिता-मज्जन 

झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कवियों के हाथ दिए 
देखा भी नही उधर फिर कर, जिस ओर रहा वह भिक्षु इतर 
चिल्लाया किया दूर मानव, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव? ! 

“-अनामिका : निराला 
निर्बलों और गिरे हुओं के प्रति सहानुभूसि नरेन्द्र की कविता में भी मिलती है-- 

यहाँ कौन है जग में पापी वह मेरा भोला भाई है 
यह मेरा भूला भाई है, यहाँ कौन इस जग में पापी 
बालक हैं, थक ही जाते हैं, पल भर कहीं ठहर जाते हैं 
क्या डर है यदि कठिन मार्ग में संग न ये शिशु चल पाते हैं 


है. का ५) 


स्त्रियों की दशा में सुधार के लिए कवि पंत उनके अधिकारों का समर्थन करते 
हुए स्वतन्त्रता देना चाहते है--- 
उसे मानवी का गौरव दे पूर्ण स्वत्व दो नूतन 
उसका मुख जग का प्रकाश हो उठे अंध अवग ठन 
खोलो है मेखला युगों से कटि प्रदंश से, तन से 
अमर प्रेम ही बन्धन उसका, वह पवित्र हो मन से 
और भी - 
मुक्त करो नारी को मानव, मुक्त करो नारी को ! 
युग-युग की निर्मम कारा से जननी, सखी, प्यारों को ! ! 
इस प्रकार कवि समाज की अपूर्णता के लिए पूर्णता का प्रयासी है। वह समाज 
की विभीषिकाओं को दूर करने के लिए एक नई व्यवस्था की आवश्यकता समझता है। 
पहुले तो जीणं शीर्ण प्राचीन अंधविश्वासों का ही अत होना चाहिए -- 
द्रुत झरो जगत के जीण पत्र हे स्रस्त ध्वस्त ! है शुष्क शीर्णं 


हिम-ताप पीत, मधुवात-भीत तुम बीत राग, जड़, पुराचीन ! 
--पँत 
तथा-- 


नष्ट-भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन, ध्वंस भ्रंश जग के जड़ बन्धन ! 
झरें जाति-कुल-बर्ण-पर्ण घन, अंध-नीड़ से रूढ़ि रीति छत 
--पंत 
और तब नव-निर्माण होगा, नवीन समाज-व्यवस्था की स्थापना होगी । सुन्दर 
ससार की कल्पना कवि के मन-प्राणों मे जाग उठी है -- 
सुन्दरता का संसार नवल, अंकुरित हुआ मेरे मन में 
जिसकी नव मांसल हरीतिमा, फलेगी जग के गृह वन में | 
--+ पंत 
उस संसार में शोषण, पीड़न, अत्याचार और अंधविदवासों का नाम नहीं रहेगा -- 
रूढ़ि-रीतियाँ जहाँ न हों आराधित, श्रेणी वर्ग में मानव नहीं विभाजित 
धन-बल से हो जहाँ न जन-श्रम-शोषण, पूरित भव-जीवन के निखिल प्रयोजन 


ऐसा स्वर धरा में हो समुपस्थित, नव मानव-संस्कृति-किरणों से ज्योतित 
“पंत 


सभी मानव मानव समान होगे, सब काम करंगे, उचित मान पाएगे--- 
सब श्रम उद्यम गौरव प्रधान 
सब कर्मों का हो उचित मान 
सब कठों में हो एक गान--- « 
मातव-मानव सब हैं समान ! 
-- पंत 


( ५5६ -) 


छायावाद में धोबी, चमार, ग्रामीण जन, साधारण से लेकर तेली, पासी और समाज 
के अन्यान्य वर्गो ने भी प्रतिष्ठा पाई । ० 


फिर छायावाद समाज-कऋल्याण के लिए समता और स्वतंत्रता की आवश्यकता 
समझता है । स्वतंत्रता के लिए आकल आवाज छायावाद को अनेक कविताओं में विद्यमान 
है। सामाजिक समस्याओं की आलोचना करते हुए छायावाद ने पीछे चलकर वर्तमान 
समाज-व्यवस्था में ही बिल्कूल परिवततेवन आवश्यक समझा | जब तक नई समाज-व्यवस्था 
नहीं होती, मानवता का कल्याण संभव नही है। इसलिए नवीन विश्व, नवीन संस्कृति का 
स्वर भी छायावाद-काव्य में प्रधात हो उठा। इस प्रकार स्पष्टत: हम पाते हैं कि. छाया-काव्य 
लोकमंगल से सर्वथा विमुख कदापि नहीं रहा | तो निश्चय हो छायावाद पर पलायनवाद 
का आक्षेप हम सही नहीं मान सकंगे । छायाकाव्य में वेयक्तिकता भी है, किन्तु सामाजिकता 
भी | आरंभ में व्यक्ति-निष्ठ होते हुए भी इसने समाज की स्वंथा उपेक्षा नही की । इसमें 
सामाजिक समस्याएं भी हैं, समाज-कल्याण की भावना भी | यह समाज-पक्ष, लोक-मंगल 
का तत्त्व, छायाकाव्य के पुनर्मुल्यांकन की दृष्टि से भी अत्यंत महत्त्व-पूर्ण है। 


९, छायावादी काव्य में विचार-तत्त्व : बुद्धि-पत्त 


काव्य के तीन तत्त्व होते हँै--भाव-तत्त्व, कल्पना-तत्त्व और बुद्धि-तत्त्व । भाव 

तत्त्व का ही दूसरा ताम रागात्मक तत्त्व है, तथा बुद्धि-तत्त्व को ही दूसरे शब्दों मे विचार- 
तत्व भी कहते है । काव्य के इन तीन तत्तवों--भाव, कल्पना ओर बुद्धि--में परस्पर 
क्या सम्बन्ध है और साहित्य मे उनका क्‍या भहत्त्व है, प्रइन विचारणीय है| भाव तत्त्व 
ही अन्य तत्त्वों की अपेक्षा प्रधान माना जाता है। वास्तव में भाव-तत्त्व ही काव्य में सब 
कछ है, कल्पना और बुद्धि तत्त्व उसके सहायक तथा उत्कष वरद्धंक-मात्र है। जिश्न तरह 
मानव-मन के भाव जटिल और दुरूह हुआ करते हैं, उसी तरह काव्य के भी । काव्य के 
भाव बड़े विचित्र और अनोखे होते हैं। काव्य में जो विविधता और विलक्षणता दिखाई 
देती है, उसका मूल कारण यही मानव-मन की विचित्रता, चंचलता एवं अनेकरूपता है | 
भाव कवि के हृदय में उठते हैं, और वह कल्पना तथा बद्धि के सहारे उन्हें वाणी देता है । 
मन में तरंगित वे भाव कई प्रकार के होते है और हो सकते है। साधारणत: इन्द्रिय-जनित 
प्रशात्मक तथा गृणात्मक -तीन प्रकार के भात्र विद्वानों ने माने हे। भाव से ही काब्य 
बनता है, भाव के अभाव में काव्य हो नहीं सकता। किन्तु भाव ही काव्य नहीं 
है। भात्र की अभिव्यक्ति जब होगी, तभी काव्य का सूजन होगा । हमारे मन में वेदना है, 
हमारी आँखों में आँसू भी हैं--किन्तु वे काव्य नहीं। “प्रसाद'-जैसा कवि जब उन्हें आँसू 
की पक्तियों में व्यक्त करता है, तभी वेदना के वे भाव काव्य बनते हैं। तातपर्य यह कि 
भाव की अशिव्यक्ति होनी चाहिए | कल्पता-तत्त्व से काव्य के भाव-तत्त्व को बल मिलता 
है। कल्पना भावों के चित्र अकित करने की शक्ति रखती है, और इस प्रकार वह काब्य 
को प्रभावोत्पादक बनाती है। वह काव्य के भावों को मूर्ते रूप देकर उन्हें सशक्त करती 
है। किन्तु बद्धि-तत््व का भी काव्य में कम महत्त्व नहीं। कवि अपने काव्य में जिन 
विचारों को व्यक्त करता हैं, उन्हों का सम्बन्ध बुद्धि-तत्त्व से है। बुद्धि निरचयात्मक वृत्ति 
है। बुद्धि से ज्ञान का बोध होता है। काव्य मे व्यक्त कवि का विचार हो उसका ज्ञान 
है। यह ज्ञान, यह विचार जितता ही श्रेष्ठ होगा, काव्य भी उतना ही उच्च कोठि का 
होगा। काव्य में बुद्धि-तत्व का यही महत्त्व है। काव्योत्कर्ष की दृष्टि से बुद्धि-तत्त को 
हत्ता भी विचारणीय है। जिस काव्य में विचारों की गंभीरता होगी, उसके उत्कर्ष का 
धरातल अवदय कुछ ऊंचा हो जायगा। इसीलिए काव्य में बुद्धि यथा विचार-तत्त्व को 
सुचारु रूप से सुव्यवस्थित करने में काव्य की महत्ता अभिव्यंजित होती है। इसके अभाव 
में काव्य चाहे कितना भी सरस और प्रभावश्ञाली क्‍यों न हो, वह स्थायी सहत्त्व को नहीं 
प्राप्त हो सकता। निष्कषंत: भाव के अभाव में काव्य हो वहीं सकता, कल्पना के बिना 
उसमें प्रभाव नहीं भरा जा सकता, और बुद्धि के अभाव में तो काव्य महत्त्व-हीन है । 


प्रेस्तुत प्रबंध में छायाबादी काव्य पें इसी बुद्धि-तत््व का विवेचल किया जायगा | जैसा 
कि हम जानते हैं, छायावादी काव्य में अत्यधिक भावुकता है और अत्यधिक कल्पनाशीलता 
भी; किन्तु विचार-तत्व (अथवा बुद्धि-पक्ष) का, निस्‍्सन्देह उसमे बिल्कुल अभाव नहीं 
है। छायावादी काव्य का क्रमशः विकास हुआ है | विकास के इस क्रम में छायावाद में 
भाव, कल्पना एवं बुद्धि-वत्त्वों का सुन्दर सामंजस्य हुआ है । कला-विलास के किशोर 
छायावादी कवियों में कार्लातर में विचार-प्रौढ़ता भी आई। तदुपरांत विचार-तत्त्व को 
भी काव्य के भाव एवं कल्पना-तत्वों मे अन्तर्मुक्त किया गया | छायाबाद में विचार-तत्त्व 
मुखर हो उठा । कवि पंत के 'गुजन' तक छायावादी काव्य में यह विचार-तत्त्व स्वस्थ 
कहा जा सकता है। बाद की छायावादी रचतायें विचार-बोझिल होकर कविता बनी नहीं 
रह पाती । 'पंत! की 'युगवाणी? इस कथन का ज्वलंत प्रमाण है। किन्तु 'प्रसाद! जी की 
कामायनी' में भाव, कल्पना और बुद्धि-तत्त्वों का जो सुन्दर सामंजस्य मिलता है, वह 
हिन्दी-कविता में अभूतपूर्व है । 


आइये, छायावादी काव्य मे विचार-तत्वों को अब हम अलग-अलग शीषकों में 
विभनत कर देखें । 


'अकृति :-- 
एक बार भेंगरेज-कवि विलियम इंविस ने कहा था--- 
ब०ए | 4 98४6 60076 ६068 ! 
 झ७७ 707 ६76 ॥8])8 07 34॥709, 
880६ 50 ४06 8076 278९॥ ९७7४ 
4 शिव ६86९७, 709, 70 ॥0 प्राप8 
जार 30708, 0॥703 800 ]0 फ़ 678 ! * 


उसी प्रकार प्रकृति के प्रति सभी छायावादियों का अपार प्रेम रहा है। सुन्दरता 
कहूँ सुन्दर करई, छवि गृह दीप-छ्िखा जनु बरई' की नारी से भी बढ़कर प्रकृति उन्हें ज्यादा 
प्रिय है । तभी तौ-- 
छोड़ दुमों की मृदू छाया, 
तोड़ प्रकृति से भी माया, 
बाले ! तेरे बाल-जाल में केसे उलझा दू" लोचन ! 
तजकर तरल तरंगों को, 
इन्द्र-धनुष के रंगों को, 
वैरे भ्रू-भंगों से केसे बिधवा दूं" निज मृग-सा मत ! ! 
--पंतर 


( छ९ ) 


अंग्रेज कवि-बैरन (89707) ने भी कहा था-- 
67७ 48 & 06887 78 77 506 [080॥688 'फ़0068, 
4॥67/6 48 & 78060७7-8 009 ४॥6 07९]ए 8/076, 
4%67/७ 8 8४00४०७४ए ज्व076 ॥006 479877068, 
उच्च (6 06९७ 8९७ 8४त 9 पए्रश०७ ल्‍0 08 708 : 
। ]0ए6 706 ऐश 87 0॥6 ]688, 0०6 ७६पा"७ 707'6 ! 
किन्तु वर्डस्वर्थ (४/0748५ए0०75]) ने तो प्रकृति में केवल आनन्द ही नहीं पाया 
भर त उसने उसके प्रति केवल प्रेम ही प्रकट किया । प्रकृति उसके लिए चेतन सत्ता के 
रूप में एक रहस्यमयी अनुभूति थी। इसलिए कोकिला (0घ४८६०00) के प्रति वह कह 
उठता है--- 
+॥706 ए९00776 8७7]72 ०६ ४॥6 8[00778 
4 ए७॥ ए6४ 00070 876 ४0 986 ; 
+९० 070 ४४४ 8४ 779४8]0)6 ६४७४४ 
2 ५९०06, & एएड०/ए ! 
वर्डेस्वर्थ प्रकृति को शिक्षिका भी मानता है, पुस्तकों से भी अत्यधिक ज्ञान प्रकृति 
के पत्रों में है--- 
80088 | 408 & 0प्र 850 ०॥४॥९४8 807१ 
06008, ॥687 0॥6 ज़0०087॥0 ]776%५ 
प्0ण 8ज्ञ०७६४ ॥98 प्रप्र४0 | 00 एरए ॥0, 
[676 8 00 77076 0 ज्ञ8007 7 [५ | 
अर इसी लिए-- 
8,6 २७४४76 9९6 ए0प्7 ६ ७७०४८ 
8॥6 ॥88 & जश0)0 047680ए छ6७/४४॥ . 
0पा' प्रांग१8 पे ॥6६७7४8४ 40 0288 
8907&॥62793 छ]80807% |/768&0064 09 ॥6७।६॥ 
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इतना ही नहीं, और भी-- 
(786 709प7स्‍56 ॥णा॥ (96 एशपा९ं ज00व 
689 ६8७० ए0प 77076 0 ॥09%॥ | 
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पएफ़णा 8] ४96 882९8 एथ॥ |! 
छायावाद ने भी प्रकृति को चंतन सत्ता के रूप में देखा । यहाँ प्रकृति केवल हँसती, गाती 
ओर मनुष्यों को शिक्षा ही नहीं देती, अपितु दुख में सहानुभूति प्रकट करती हुई वह भी 
मानव-बेदना से उदास, उन्‍्मन ओर पीली पड़ी हुई भी दिखाई देती है -- 


( ९०. ) 


पीली पड़, दुबंल, कोमल, कृश देह लता कुम्हलाई, 
विवसना लाज में लिपटी साँसों में शून्य समाई ! 
रे म्लान, अंग, रंग, यौवत ! चिर मूक, सजल, नत चितवन ! 
जग के दुख से जज॑र उर, बस मृत्यु होष अब जीवन !! 
-- पन्‍्त 
छायावाद ने प्रकृति को एक सर्वथा नवीन दृष्टि से भी देखा है। लौकिक जीवन 
में मानव की महत्ता के कारण, छायावाद प्रकृति को ही मानव की शिष्या बतलाता है। 
प्रकृति में जो शोभा-श्ृंगार है, मानव को ही देखकर तो उन्हें प्रकृति ने सीखा है | ज॑ से--- 
सीखा तुमपते कलियों ने मुख देख मन्द मुस्काना, 
तारों ने सजल नयन हो करुणा किरणें बरसाना ! 
' -- पन्‍त 
'मधुवन'-शीषंक कविता में, इसी लिए, कलियों कसुमों मे विकसित शेःभा-सुषमा पर 
प्रेयसी की ही छवि का प्रभाव दिखाई देता है-- 
प्रिये, कलि कुसुम-कुसुम में आज मधुरिमा, मधु, सुषमा, सुविकास 
तुम्हारी रोम-रोम छवि व्याज, छा गया मधुबन में मधुमास ! 
-+पन्‍्त 
प्रकृति मे चेतन सत्ता को देखकर कभी कवि का हृदय कौतूहल से भी भर जाता 
है । वडंस्वर्थ की तरह ही प्रकृति उसे रहस्यमयी प्रतीत होने लगती है--- 
शांत सरोवर का उर 
किस इच्छा से लहरा कर 
हो उठता चंचल-चंचल ! 
_ >-पन्‍्त 


नारी: 
हिवेदी-युग के जड़-जज र संस्कारों की कारा में बन्दिवी नारी को स्वतन्त्र करने के 
लिए छायावाद बोल उठा+-- 
मुक्त करो नारी को मानव, चिर बन्दिती नारी को 
युग-युग की निर्मम कारा से जननी, सखी, प्यारी को ! 
-- पन्‍्त 
छायावाद की विशेषता है कि उसने रीतिकाल की तरह नारी को केवल वासना 
की पुतली के रूप में नहीं देखा, और न तो ट्विवेदी-युग के कलाकारों की तरह उसे रूढ़ 
संस्कारों के बन्धनों में ही बन्दिनी कर रबखा | हिन्दी कविता में पहली-पहली बार छायावाद 
में ही नारी के प्रति इतनी उदात्त, इतनी व्यापक दृष्टि मिलती है-- 
द तुम्हारे गृण है मेरे गान, मृदुल, दुर्बलता, ध्यान; 
तुम्हारी पावनता, अभिमान, शक्ति, पूजन सम्मान; 


( #१ ) 
तुम्हारी सेवा में अनजान 
हृदय है मेरा अंतर्घान; 
देवि ! मा ! सहचरि | प्राण ! 
+-पन्त 
और क्वि प्रसाद! की तो उक्ति है-- 
नारी, तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पगतल में, 
पीयूष स्रोत-सी बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में ! 
विलियम बडंस्वर्थ ने एक बार कहा था--- 
2 ?6/४6००४ ए0087 7000ए 948&70760 
|['0 एण&77, ॥00 ७०॥आ0%, ४१80 ठ0शश७॥वे 
खाते ए6७ 8 8770 80], ७00 9७77805 
भंक 80706978 ० 8०४2९०।० ]2॥+ |! 
किन्तु बीसवी शती को तथाकथित सु-सम्ब्सुआिक्षित नारियों, विशेषतः कॉलेज- 
बालाओं में “पफ़क्ट वमेन' के वे तत्त्व हैं कहाँ ! आज की स्त्रियों में केवल बाह्य रूप-प्रदर्श न 


है, पर हृदय का सौरभ नहीं। छायावाद की सजग आँखो से वह “आधुनिका?! छिप नहीं 
पा सकी है--- 


सुभग रुज, लिपस्टिक, ब्रौस्टिक, पौडर से कर मुख रंजित, 
अंगराग, क्यूटेक्स, अलक्तक से बन नख-शिख शोभित; 
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नारी को सौन्दयं, मधुरिसा औ महिमा से मण्डित, 
तुम नारी-उर की विभूति से, हृदय-सत्य से बंचित ! 
लहरी-सी तुम चपल लालसा इवास वायु से नतितः 
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तुम सब कुछ हो, फूल, लहर, तितली, विह॒गी, मार्जा री 
आधुनिके, तुम नहीं अगर कुछ, नहीं सिफ़ तुम नारी ! 


( ९२ ) 


बचपन, यौवन और वद्धावस्था में सदव यह विद्यमान रहता है। इसका आरंभ और 
अंत जाना नही जा सकता--- 
खींच लो इसका कही क्‍या छोर है ! द्रौपदी का यह दुरंत दुकल है! 
फैलता है हृदय में नभ-बेलि-सा ! खोज लो इसका कही क्या मूल है ? 
प्रेम का प्रभाव अनिवंचनोय है। प्रेम का विज्ञापन नहीं किया जाँ लकला | फिर 
भी प्रेम में आँखों को भाषा बदल जाती है, अधरों की भंगिमा बदल जाती है, हुदय में तया 
ही संसार बस जाता है| तुलसीदास को तो रूप-वर्णन में कहना पड़ा था कि “गिरा 
अनयत, नयन बिनु बानी किन्तु प्रेम के प्रभाव में तो ऐसी अवस्था हो जाती है कि-- 
गिरा हो जाती है सनंयन नयन करते नीरव भाषण ; 
श्रवण तक आ जाता है मन, स्वयं मन करता बात श्रवण ! 
--पंत 
और इसीलिए तो प्रेमानुभूति-बेला में महादेवी भी कह उठती हैं कि-- 
नयन श्रवणमय, श्रवण नयनमय, आज हो रही कसी उलझन, 
रोस-रोम में होता री सखि ! एक नया उर का-्सा स्पन्दन ! 
किस्तु सच्चे प्रेम का परिणाम प्राय: पीड़ा ही है। इसीलिए कहा भी गया है कि 
[,076 38 & (0)2889॥6 ए06 ! बात यह है कि प्रेम देकर मनुष्य प्रेम पाता चाहता 
है | बह अपने प्रेम का समुचित प्रतिदान चाहता है। किन्तु प्रेम देकर प्रेम पाने कौ 
अभिलाषा व्यथथ है । सच्चे प्रेम में तो देने की ही बात रह्ती है--- 
पागल रे, वह मिलता है कब उसको तो देते ही हैं सब। 
प्रसाद 
प्रम की संकीण्ण राह में ( किसौ प्रमी का ) हृदय जाकर ( अपने प्रिय-पात्र के ) 
हृदय के साथ लोट ही नहीं सकता--- 
रसिक वाचक ! कासनाओं के चपल, 
समुत्सुक, व्याकूल प्ों से प्रेम को-- 
क्ृपण बोथी में विचर कर, कुशल से 


कौन लौटा है हृदय को साथ ला थे 
-पंत 


यही कारण है कि संत कबीर ने बहुत पहले ही कहा था-- 
प्रेम गली अति सॉँकरी तामें दो न समाहि; 
जब मैं था तो हरि नही, जब हरि तब मैं नाहि। 
इसीलिए महाकवि जयशछछूर '्रसादजी 'े प्रेम का यह आदशं प्रस्तुत 


किया है कि -- - 
, प्रेम-यज्ञ में स्वार्थ और कामना हवन करना होगा 

“- प्रिसाद' 
वसा ही प्रेम सच्चा होगा, दिव्य होगा ! 


६... -) 
९ 
सोन्दय : 
छायावाद ने पहले तो प्रकृति को ही सबसे सुन्दर माना था, किन्तु पीछे चलकर 
उसने अपने को सुधारा और “मानव” को ही निखिल सृष्टि में 'सुन्दरतम' स्वीकार किया-- 
सुन्दर है विहग, सुमन सुन्दर, मानव, तुम सबसे घुन्दरतम; 
निर्मित सबकी तिल सुषमा से तुम निखिल सृष्टि में चिर निरुपम ! 
“-पंत 
इस प्रकार छायावाद को सौन्दर्य-भावना का सम्बन्ध मानव के यथार्थ जीवन-वास्तव 
से रहा | इसीलिए 'पासी के बच्चे” भी उसे सुन्दर दीख पड़े--- 
न्दर लगती नग्त देह मोहते नप्रन-मन 
मानव के बालक हैं ये पासी के बच्चे , 
“-पत॒ : आधुनिक कवि 
और इसी यथाथ को पकड़ सकने के कारण छायावाद की सौन्दर्य-भावना छायावाद- 
काव्य को महिमा-मडित करती है | छायावाद-काब्य के पुनर्मुल्‍याकिन के प्रसंग में यह बात 
भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं । 
सौन्दर्य चेतना का वरदान है। कवि “प्रसाद की पक्तियों में-- 
वरदान चेतना का उज्ज्वल सौन्दयंं जिसे सब कहते है; 
जिसमें अनन्त अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं । 
“--प्रसाद : कामायनी 


सुप्रसिद्ध अग्रेज-कवि जॉन कीट्स ( ००॥7 56&08 ) के विचारानुसार तो सौन्दर्य 
ही सत्य है-+ 
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छायावादी कवियों में सोन्दर्य की यही भावना है। यही कारण है कि वे सौन्दय कीं 
खोज इतनी अधिक करते दिखाई देते हैं-- 
कुटिल काँटे हैं कहीं कठोर, 
जटिल तरूु जाल घिरे चहँ ओर; 
सुमन दल चुन-चुनकर निशि भोर, 
खोजना है अजान वह छोर! 
“-पंत 
भौर कीट्स के विचारों की लय में लय मि्नाकर कहते हैं कि--- 
अकेली सुन्दरता कल्याणि ! 
सकल ऐद्वर्यों की सम्धान | ! 
“पंत 


( ६४ ) 


और जैसी कि मेरी मान्यता है, छायावाद-काव्य के पुनर्मूल्यांकन के प्रसंग में ६या- 
वाद' की इस सौन्दये-भावना को अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यहाँ तक कि 
डॉ० देवराज सरीखे छायावाद के निन्दक आलोचक को भी इस बात को मानने की विव- 
दाता का अनुभव करता पड़ा है कि “साहित्यिक दृष्टि से छाव्रावादी काव्य की सुरुष लब्धि 
हिन्दी पाठकों में सौन्दय॑-दष्टि का उन्मेष और प्रसार है। “८ और क्योंकि काव्य सृष्टि 
की प्रेरक शक्तियों मे सौन्दर्य, मुख्य है इसलिए कहना चाहिए कि छायावाद ने पहली-पहली 
बार आधुनिक हिन्दी काव्य में प्रकृत काव्य-दृष्टि की प्रतिष्ठा की ।?* 


सुस-दुत : 
सुख-दूस की दोरंगी डोरों से सजी ज़िन्दगी को छायावाद ने पहचाना था | जीवन 
में हृंंविषाद, सुख-दुख, उल्लास-उत्ताप, संयोग-वियोग और विरह-मिलन चिर स्नेहालिज्भधुन 
में आबद्ध हैं-- 
जग-जीवन में है सुख-दुख, सुख-दुख में है जग-जीवन; 
है बँघे विरह-मिलन दो देकर चिर स्नेहालिड्भुन । 
“+पंत 
ठीक ही, सुख-दुख जीवन-आत्मा के दोरंगी दुकल की तरह हैं-- 
भ०0ए छ0ते ए0०6७ 876७ छश0०ए7७॥ 776 
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सुख-दुख, जिन्दगी में दोनो का होना आवश्यक है। दोनो की जिन्दगी में अनिवायेता 
है, क्योंकि दुख के बिता सुख की अनुभूति नहीं हो सकती, और बिना सुख के केवल दुख 
ही दुख ज़िन्दगी का भार बन जाएगा। इसीलिए सुख-दुख के सधुर मिलन से जीवन परि- 
पूर्ण हो-- हु 
सुख-दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपुरन; 
फिर घन में ओझल हो शशि फिर शशि में ओझल हो घन ! 
“+पंत' 
कवि “प्रसाद भी यही आकाक्षा प्रकट करते हैं कि -« 
मानव जीवन-वेदी पर परिणय हो विरह-मिलन का, 
सुख-दुख दोनो नाचेंगे है खेल आँख का, मन का ! 
किन्तु वसा हो कहाँ पाता है | वास्तविक स्थिति तो यह है कि-- 
मिलन के पल केवल दो-चार ! 
विरह के कल्प अपार !! 
“पंत 





१ छायावाद का पतन---प्रष्ट १८५, डॉ० देवराज 


( ९५ ) 


और-- 
यहाँ सुख सरसो, शोक सुमेरु | 
अरे, जग है जग का कंकाल |! । 
--पंत 
प्रकृति में ख़ुशी देखकर चाह होती है सदेव खृशी की ही, लेकिन वास्तविकता यही 
है कि-- 
कुसमों के जीवन का पल हँसता ही जग में देखा, 
इत म्लान मलिन अधरों पर स्थिर रही न स्थिति की रेखा | 
तब कवि सुख-दुख और ह्ष-विषाद की भावनाओं से ऊपर उठकर हृदय पर आत्म- 
नियंत्रण करने का ही आकांक्षी होता है-- 
मन हो विरक्त , जीवन से अनुरक्त न हो जीवन पर ! 


“पंत 
और--- 
यह जग का सुख जग को दे दे, अपने को क्‍या सुख, वया दुख ! 
“-पंत 


ईश्वर और जीवात्मा : 
छायावाद को ईदवर में विव्वास है--- 
ईश्वर पर चिर विश्वास मुझे ! 
“--पंत 
किन्तु यह बात दूसरी है कि छायावाद का ईश्वर अवतारी व्यक्ति नहीं । छायावाद 
ने तो उसे विराट चेतन सत्ता के रूप में देखा है| उसके हृदय में ईश्वर को अनुभूति होती 
है। महादेवी और पत की अनेक पक्तियाँ इसी बात को प्रकट करती हैं। उस रहस्यमय 
ईश्वर से छायावाद का प्रगाढ प्रेम है, वह उसकी विराट्‌ ओर महिम रूप-छवि पर मुग्ध है । 
इसीलिए कवि 'प्रसाद' ईहवर से यह नहीं समझना जानना चाहते कि तुम कौन हो ? वे तो 
कहते है कि -- 
तुम हो कौन, और मैं क्‍या हूं इसमें क्‍या है धरा सुनो 
मानस-जलधि रहे चिर-चुम्बित मेरे क्षितिज | उदार बनो ! 
“प्रसाद (“लहर”) 
और महादेवी की भी उ्क्ति है--- 
तुम मुझमें प्रिय, फिर परिचय क्‍या ? 
क्योंकि नयनों की प्यास में, सुनहले सपनों में और मन-द्राणों में कौन स्वेत्र विद्यमान 
है ? वही तो !! 
क्ौन प्यासे-्लोचनों में 
घुमड़ घिर झरता अपरिचित ! 
धवर्ण - स्वप्तों _ का चितैश 


( ९६ ) 


नींद के सूने निलय में | 
कौन तुम मेरे हृदय में :| 
--महादेवी बर्मा 
और जीवात्मा उसी विराट का ही अंश है-- 
मानव दिव्य स्फुलिंग चिरन्तन ! 
“पंत 
उसी विराट से इसकी उत्पत्ति भी हुई है और उसी में इसका विवाश भी होता है -- 
सिंधु को क्‍या परिचय दे देव बिगड़ते बनते वीचि-विलास ! 
क्षद्र हैं मेरे बुदबुद प्राण तुम्हीं में सृष्टि, तुम्हीं में नाश ! ' 
“--महादेवी वर्मा 
फिर भी, विराट चेतना का क्षुद्र अंश होते हुए भी, जीवात्मा को महत्त्व कम 
नहीं है-- 
उनसे कैसे छोटा है मेरा यह भिक्षुक जीवन, 
उनमें अनंत करुणा है मुझमें असीम सूनापन ! 
-- महादेवी वर्मा 
माना, जीवात्मा क्षणभंगुर है किन्तु इससे उसकी महत्ता कम नहीं हो जाती । बह 
आँखों के पानी से प्रेम का दीप जला सकती है, यह सामथ्यं क्या उस 'अरूप-अनंत? में है ? 


कवयित्री प्रदन करती है--- 
क्या यह दीप जलेगा तुमसे 


भर हिम का पानी १ 
बताता जा रे अभिमानी [! 
“-महादेवी वर्मा 
जीवात्मा' क्षणभंगुर है, नाशवान्‌ है; उसका प्रेम-दीपक बुझ ही जायगा तो उसे 
चिन्ता क्‍या है--इससे तो 'निर्गुण-असीम” के हो प्रेम की पीड़ा का राज्य अंधकारमय हो 
जाय गा-- 
चिन्ता क्‍या है है निर्मम, बुझ जाए दीपक मेरा 
हो जाएगा तेरा हो पीड़ा का राज्य अंधेरा !! 
--महादेवी वर्मा 
जीवात्मा के महत्त्व की यह प्रतिष्ठा हिन्दी कविता में पहले-पहल छायावाद ने ही 
की | छायावाद के म्‌ल्यांकन में यह बात भी ध्यातव्य है | 
इसके अतिरिक्त, माक्संवाद, गांधीवाद, वेदान्त-दर्शन, शव-दर्शन, बौद्ध-दर्श न, साम्य- 
बाद तथा अरविन्दवाद आदि के कतिपय सिद्धान्तों का भी छायावाद-काक्य के विचार-तत्त्वों में 
समावेज्ञ हुआ है | इनकी चर्चा अन्यत्र अभीष्ट है । 


छायावाद और अंग्रेजी कबिता का रोमान्टिक पुनर्जागरण 


छायायुग की रचनाओं एवं अंग्रेजी-साहित्य के रोमान्टिक पुनर्जागरण-काल 
रचनाओ में कतिपय ऐसी स्पष्ट समानताएँ है, जो एक सामान्य साहित्यिक अध्येता की दृष्टि 
से भी प्रच्छन्न नहीं रह पातीं । जिस प्रकार द्विवेदीयुग की इतिवृत्तात्मक एवं स्थूल काव्य- 
प्रवत्ति के प्रतिक्रिया-स्वरूप हिन्दी-साहित्य में छायावाद का आविर्भाव हुआ, उसी भांति 
अठारहवी शताब्दी के ऑगस्टन युग की बंधनावत कविता-धारा, जो काल-क्रम से दूषित एवं 
मृत हो चुकी थी, के विद्रोह में ही रोमान्टिक काव्य-स्रोत निःसृत हुआ। दोनों युगों को 
काव्य-प्रवत्तियाँ बहुत कुछ समान है--कल्पना की अतिशयता भाव-पक्ष की प्रधानता, 
'सुन्दरम' का विशेष आग्रह, प्रकृति-निरीक्षण की बहुलता, आइचर्य एवं जिज्ञासा की भाव- 
नाओं की उपस्थिति आदि कुछ ऐसे काव्य-लक्षण है जो दोनों युगों की काव्य-रचनाओं में 
परिलक्षित हैं| भाषा की संगीतात्मकता, प्रभविष्णुता, लाक्षणिकता तथा कोमलता दोनो 
युगों की काव्य-भाषाओं के,प्रमुख गुण है। किन्तु ये सारी समानताएँ सतह पर की है। 
इन सीमाओं से आगे जाकर इन युगद्दय के उद्भव के सामाजिक, राजनेतिक, दाशंनिक, 
सांस्कृतिक कारणों, विविध प्रभावों आदि का तुलनात्मक विश्लेषण, युग-मान्यताओं एवं 
प्रवत्तियों तथा काव्य-गुणों का तौलनिक अध्ययन इस निबंध का लक्ष्य होगा । 


, #+# + न 
छायायुग और रोमान्टिक पुनर्जागरण-काल को हम आज निरचयपूर्वेक रचनात्मक-युग 
(0/९8४००७ 828) कह सकते हैं । अंग्रेजी और हिन्दी के साहित्यिक इतिहास के इन 
काल-खंडों में लेखकों एवं कवियों में निर्माणकारी प्रवृत्ति का अधिकाधिक उन्मेष लक्षित 
होता है । हम यह कदापि नहीं कह सकते कि इन युगों में आलोचनात्मक प्रवृत्ति शीष॑स्थ 
थी, मनुष्य के रागात्मक भावोन्मेषों के ऊपर उसकी बौद्धिक विचारप्रवणता का स्थान था । 
इन यूगों के साहित्यकारों का विश्वास था कि मनुष्य की अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति उसकी 
आलोचनात्मक प्रवृत्ति से अधिक महत्त्वपूर्ण है; वे रचनात्मक प्रतिभा की महत्ता में अपने 
विश्वासों को सहज ही आरोपित करते थे | मैथ्यू ऑर्नल्ड ने ऐसी धारणा के भीतर काम 
करनेवालो वृत्तियों का विश्लेषण करते हुए यह बताया है कि मनुष्य को आन्तरिक इच्छा 
'आननन्‍्द लाभ करने की होती है, जिसके पृत्य॑थं वह रचनात्मक कार्य में लीन होता है, जिसके 
सम्पादन-क्रम में, यह मनोवज्ञानिक सत्य है, मनुष्य अत्यधिक आह्वादित होता है। आतंल्ड 
ने कहा है कि--- 
“ह6६ 8 प्राते७89॥8 (80 006 €#९/१९९४४४ 0६ 8 068४ ए6 90९ 
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अंग्रेजी-साहित्य के रोमान्टिक युग में उपयुक्त धारणा का प्रभाव अत्यधिक था। 
छायायुग के साहित्यकारों के बीच भी कछ इसी प्रकार की ,विचार-घारा अपना स्थान बना 
चुकी थी । किन्तु, अंग्रेजी के रोमान्टिक कवियों ने, विशेष रूप से वड्डेस्वर्थ ने, मनुष्य की 
आलोचनात्मक प्रवृत्ति की, नग्त शब्दों में, पर्याप्व भत्संना की है; छायायुग के कवियों ने 
आलोचना को उतना हेय नहीं बताया है । वर्डस्व८ ने यह बहुत शक्तिशाली ढंग से कहा है 
कि मनुष्य की रचतात्मक प्रतिभा अधिक श्रेप्स्कर है, और आलोचनात्मक विषयों के लेखन 
में वह अपना समय व॒था ही बर्बाद करता है। वर्डस्वथे के सम्वादों के एक विश्वसनीय प्रेषक 
ने यह लिखा है कि-- श0768ज070 ॥0]08 ६06 67008] ए०जछ०० एछशए 
]0 9, 70706]9 ]0श९7 ७87 (6 ए6०॥४९; #शवे 96 #8७7प१ ६४0 089 
080 7 0॥6 तृषपध्ाहए 0 (796 ००08प7॥6वे ४ छह ढंतुप6३ 00 
006 जछ078 0६ 00678 छ९-6 पराएशा 00 ०ए४8709) ०007909007॥, 07 
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इतना तो अवश्य कहा जा सकता है मानव की रचनात्मक प्रतिभा का महत्त्व बहुत 
अधिक है, और उसका प्रयोग अधिक फलदायी एवं सुखद है; किन्तु संदिग्ध यह धारण हो 
जाती है कि उसकी आलोचनात्मक शक्ति का कोई ,मूल्य नहीं; विश्लेषणात्मक निबधों की 
सृष्टि करना अपने समय का दुरुपयोग है। विश्व के साहित्यिक इतिहासों पर दृष्टि-निक्षेप 
करने से इस तथ्य का स्पष्टीकरण हुए बिना नहीं रहता कि रचनात्मक युगों का, सच्चे अथ 
में, बहुत कम आविर्भाव हो सका है । प्रहत किया जा सकता है, आखिर ऐसी बात क्‍यों 
होती है ? इस प्रदन का उत्तर उतना हो महत्त्वपूर्ण है, जितना यह अइन, और इसके क्रम मे 
हमें आलोचना के वास्तविक कायं को समझना होगा । 

रचनात्मक प्रतिभा-सम्पन्न कवि या लेखक को अपनी रचनाओं के लिए अपने प्रवृत्य- 
नुकल पदार्थों एवं विषयों की आवश्यकता होती है, जिनका वह उपयोग कर सके | प्रत्येक 
युग में सतत परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप ही युग की माँगे बदलती हैं, कवियों एवं 
लेखकों के कला के प्रति नवीन दृष्टिकोण निर्धारित होते हैं तथा तदनुरूप रचनाओं के 
बाह्य एवं आंतरिक स्वरूपों में विविध परिवत्तंनों का समावेश होता है। भत्येक युग की 
समस्याएं भिन्न होती हैं, हचि एवं संस्कार पृथक होते है, आकांक्षाएँ एवं आवश्यकताएँ 
अलग-अलग होती हैं । प्रत्येक युग में कलाकारों को कला के एक ही रूप में विश्वास नही 
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रहता; बल्कि प्रसिद्ध मनींषी टी० एस० इलियट के मतानुसार/ “““+“०€8०)॥ प९00- 
80700, [[(86 ९६९॥ उंएवाशंतपन, एलं)28 ६०७ ४08 0000९778४0)॥ रण 8४६ 
08 097 द्वाच्ट्ूण788 0० 80976080४0), एब.८९४ [08 070 व6009708 
एए0॥0 ७६ धगव॑ ॥88 क्‍08 0जछ7्7 प्र५88 07 87.7" किन्तु इस रुचि-परिव्ञन 
की एष्ठभूमि में कौन-कौन-सी प्रेरक शवितियाँ कार्यरत रहती है, इसका विश्लेषण आवश्यक 
है । और सभी कारणों को कुछ समय के लिए छोड़कर केवल साहित्यिक कारण का अध्ययन 
ही, इस स्थल पर, मेरा अर्भष्ट है । 


द्विवेदी-युग की काव्य-मान्यताओं के विरूद्ध छायावादियों ने विद्रोह का स्वर उठाया: 
जॉगस्टन युग की कविता-भ्रणाली का तिरस्कार रोमान्टिक पुनर्जागरण-काल के कवियों ने 
किया। किन्तु इस प्रतिक्रिय[त्मक प्रवृत्ति को क्या सर्वप्रथम कविता में वाणी मिली, क्‍या 
इस विद्रोहात्मक स्वर का प्रसार काव्य के द्वारा रचनात्मक प्रतिभाओं के बीच पहले पहल 
हो सका ? प्रइन विचारणीय है। टॉमसन, कोलिन्स तथा जैसा कि डॉ०७ एफू० आर० 
लीविस ने अपने “रीमलुएसन” में बताया है, पोप की कविताओं में भी रोमान्टिक 
पुरर्जागरण-काल की कविताओं के कतिपय लक्षणों का क्षणिक दर्शन हमें हो सकता है, किन्तु 
ब्लेक के कुछ आलोचनात्मक निबंधों के पश्चात्‌ ही कविता की इस नवीन प्रवृत्ति का अंकुर 
अधिक स्पष्ट रूप में परिलक्षित हो सका और कोलरिज तथा वडस्वर्थ के आलोचनात्मक 
निबंधों के पश्चात्‌ ही रोमान्टिक काव्य-धारा को शक्तिशाली बहाव का बल मिला, वह 
नव-नवोन्मेष प्रतिभासम्पन्न कवियों की साधनाओं से सबलित हो सका | हिन्दी-साहित्य में 
. भी मुकुट्धर पांडेय, रामनरेश त्रिपाठी आदि की कविताओं में छायावादी कविताओं के क्द्ध 
लक्षण यत्र-तज्ञ दृष्टिगोचर हो जाते हैं, किन्तु उस युग के कतिपय आलोचकों की रचनाओं 
द्वारा इस नूतन काव्य-शली को शैशवास्था में उठ खड़े होने की शक्ति प्राप्त हुई और प्रसाद 
तथा पन्त के निबंधों, विशेषकर 'पल्लव” की भूमिका, आदि के प्रभावस्वरूप छायावाद का 
रूप पूर्णतः स्पष्ट हो सका और वढ़ एक विशिष्ट काञ्य-शैली के रूप में अपने को प्रस्थापित 
करने एवं युग-मान्यता प्राप्त करने मे समर्थ हो सका | अत: इतना स्पृष्ट है कि प्रत्येक 
रचनात्मक युग के पूर्व एक आलोचनात्मक युग का आविर्भाव अवश्य हो जाया करता है। 
मंध्यू ऑनंल्ड ने बहुत सत्य कहा है--“ठपंपर0ंडाए (780; 8 ४776 0 ४76 
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उपयु क्त साहित्यिक गति-विधि, आलोचनात्मक युग के पदचात्‌ रचनात्मक युग का 
आविर्भाव, की पृष्ठभूमि में किन कारणों का हाथ रहता है-- इस प्रन्‍तत का समाधान भी 
आवश्यक है । आलोचना, साहित्यिक चिन्तकों के हाथ में, एक ऐसा अस्त्र है जिसके सहारे, 
यदि वे एक समालोचक के कार्य ०वं दायित्व को पूर्णत: निभाने में सक्षम हों, वे रूढ़िगत 
विचारों को खंडित कर नवीन मान्यनाओं की स्थापना करने में सफल हो पाते है। समा- 
लोचना, मंथ्यू ऑनेल्ड के अनुपार, नवोन विचार-धाराएँ (0प्र76008 04 ४6७एछ 0688) 
तयार करने में समर्थ हो पातों है। इसका काययं टी० एस० इलियट के अनुसार 
निम्न लिसित्र है-- एश।जंड:डा एाए8 8 ए०फए8 (07004688 ७7 0४्वे ॥ शां०७ज, 
छं0), 700९0) ए श6बवदंत 2, ७०9887'8 00 96076 ९एणंवै&४0॥ 0 छणार७ 
0 870 870 ४06 009९० ०07 07 ५8806. / " 

ऊपर की परिभाषा से यहु स्पष्ट है कि आलोचना के अनेकानेक महत्त्वपूर्ण दायित्वों 
में रुचि-परिसाजंन भी एक है। समालोचक एक युग की संकुचित रुचियो का परिण्कार 
करता है, उनमें नवोन दृष्टि-बिन्दुओं की प्रस्थापना करता है । यदि एक युग में इतिवृत्ता- 
त्मकता, स्थुलता, बाह्य-बंधनों का आधिक्य रहता है तो वह काल्पनिकता, सूक्ष्मता एवं 
स्वच्छुदता के रिद्धान्तों का प्रचार कर, दंनो के बीच एक सम्यक्‌ सतुलन लाने की चेष्टा 
करता है| समालोचक के इन प्रयासों के परिणाम-स्वरूप नाना नवीन विषयों के भांडार का 
द्वारा खुल जाता है, जिससे नवीन विचार-धारा से प्रभावित कवि अपने मनोवांछित ग्रहणीय 
उपदानों एवं सम्पत्तियों का आकलन कर उ नहें अपनी रचनाओं में प्रयुकत करने में सफलता 
प्राप्त करते है। स्वभावतः रूढ़िगत काव्य-धारा में एक आन्दोलन का श्रीगणेश होता है, 
और काव्य-क्षेत्र मे एक नवीन युग का प्रादुर्भाव । 

इसी स्थल पर रुक कर हमें रोमास्टिक युग तथा छायावादी युग की अलोचनाओं में 
प्रतिष्ठित काव्य-लक्षणों पर दृष्टिपात कर लेना आवश्यक है, क्योंकि यह अब स्पष्टत: सिद्ध 
है कि इन आलोचनात्मक घारणाओं का बहुत गहरा प्रभाव इन युगों की काव्य-रचनाओं पर 
अंकित हुआ है । 

रोमान्टिक युग के विश्वुत कवि वडेस्वथं ते कविता की परिभाषा देते हुए एक 
स्थान पर कहा है--“90697ए 8 86 87000097:6008 0ए७7(]0छ७ 0६ [00 ७६ 
चपि। ७7000088 #600॥800९6 गज #०प्रपुणंधए.?* इस परिभाषा के विश्ले- 
षणात्मक अध्ययन से हमें तोन बातों की भिज्ञा होती है। कविता में निबंध प्रवाह 
की आवश्यकता है। कवि द्वारा संकतित्र काव्य के इस लक्षण की ऐतिहासिक मह्त्ता 
अत्यधिक है | अठारहवी शताब्दी के काब्य में बाह्य बंधनों की प्रचुरता थी जिसके 
भीतर कविता की जीवन-शक्ति का क्लास हो रहा था। वर्डस्वर्थ ने स्वभावतः काव्य 
की बंधनहीनता का पक्ष ग्रहण किया। काव्य का दूसरा लक्षण, कवि-आलोचक के 
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अनुसार, तीब भावों को गहनता है। भावनाओं का सम्बन्ध मानव की बुद्धि से अधिक उसके 
हृदय से है। अत: हृदय को आत्मनिष्ठ (500]8०४ए७) रागात्मक भावनाओं की 
अभिव्यंजना हो कविता का लक्ष्य बनी । शान्ति के क्षणों में, जेंसा कि डा० एफ० आर» 
लीविस ने बताया है, भावनाओं के आकलन करने की प्रचेष्टा में मानव का बौद्धिक यंत्र भी 
सचेत हो जाता है|" परिणाम यह होता है कि कविताओं में केवल भावनाओं की अभि- 
व्यक्ति ही न होकर भावना-चितन-सिश्चित रागों का प्रकाश होता है। इसी कारण रोसमां- 
टिक यूग की कविताओं में हमें दाशंनिक गहराई का भी दर्शन होता है जो तद्यगीन 
कविता की तीसरी मुख्य विशेषता है। इस प्रकार यह परिलक्षित है कि वर्डस्वर्थ ने काव्य- 
सम्बंधी जिस सिद्धान्त का , प्रतिपादन किया उसका प्रभाव रोमान्टिक युग की अधिकांश 
रचनाओं पर पड़ा और इसके स्पष्ट रूए-निर्धारण में भी सहायक हुआ । 


छायावाद के उदभव के पीछे- भी तत्कालीन आलोचकों की काव्य-धारणाओं की 
प्रेरणा कार्य कर रही थी | उस युग के समालोचक यह समझ रहे थे कि ठोस पदार्थों के 
बाह्य रूपों के स्थल वर्णन पर आधारित कविता के आधिवय की प्रतिक्रिया भावना-प्रधान 
सूक्ष्म वर्णत-सं बलित काव्य के रूप में अवश्य ही होती हैं । तत्कालीन आलोचको की यह 
धारणा श्री हरिऔध जी के निम्नलिखित शब्दों में स्पषष्टत:ः मुखरित हो उठों है--'जब 
वर्णनात्मक अथवा वस्तुवृत्ति प्रधान रचनाओ का बाहुल्‍य हो जाता हैं तो उसकी प्रतिक्रिया 
भावनात्मक अथवा भाव-प्रधान रचनाओं के द्वारा हुए बिता नहीं रहती ।॥* 

आचाये द्विवेदी जी आत्मानुभतिमय कविताओं की प्रशस्ति करते दीख पड़ते हैं। यह 
ठीक है कि उन्हीं के प्रभाव स्व॒रूप द्विवेदीयुग को कविता मे इतिवृत्तात्मकता की बहुलता 
थी, किन्तु प्रो० सुधोन्‍्द्र के अनुसार “आचार्य ह्विविदों इस स्वानुभतिमय कविता को 
प्रशस्ति न दे सके >यह भ्रान्ति यहाँ नही होनी चाहिए । वे कालीदास और रवीन्द्रनाथ के 
भाव-माधूये के प्रशंसक थे, पाइचात्य, पौर्वात्य आत्मगत कविता के रस-मसेज्ञ थे /”3 
अत: हमें यह ज्ञात होता है कि द्विवेदी युगीन काव्य की वस्तु-प्रधानता, स्थूलजीवन का अंकत 
तथा आलेखन, बहिजंगत के वाह्यकार का वर्भन आदि प्रवृत्तियों के विरुद्ध प्रतिवत्तंन के रूप 
में ही छायायुग के कवियों का आविर्भाव हुआ | छायावादी कविता की इन प्रवृत्तियों का 
अग्रिम कथन (77097609) हमें सरस्वती" में प्रकाशित एक निबंध के विद्वात आलोचक 
के इन दब्दों में प्राप्त होता है-- “बाह्य प्रकृति के बाद मनुष्य अपने अन्तर्जंगत की ओर दुष्टि- 
पात करता है। तब साहित्य में कविता का रूप परिवत्तित हो जाता है। कविता का लक्ष्य 
मनुष्यः हो जाता है। संसार से दुष्टि हटाकर कवि व्यक्तित पर ध्यान देता है| तब उसे 


धो 
क्न्कः 
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आत्मा का रहस्य ज्ञात होता है। वह सान्‍्त में अनन्त का दशन करता है और भौतिक पिण्ड 
में असीम ज्योति का आभास पाता है। भविष्य कवि का लक्ष्य इधर ही होगा ।). 

अत: यह स्पष्ट है कि छायायुग के आविर्भाव के कुछ समय पूर्व तत्कार्ल।न कतिपय 
साहित्यक विचारकों ने ऐसी धारणाएँ एवं मान्यताओं की प्रस्थापना की थी जो इस युग के 
कवियों के लिए प्रेरणादायक हुईं, जिनने उनके लिए नए उपादानों के भाडार के द्वार खोल 
दिए। उन लोगों ने शिक्षा देने की प्रवृत्ति (00५000877) तथा दाशंनिक विचारों की 
गद्यवत्‌ पद्य में व्याख्या करने के कार्य को सच्चे कवि का कार्य नहीं घोषित किया 
उन लागों ने जोरद।र शब्दों में थह मत प्रेषित किया कि “कवि का काम न ता शिक्षा देना 
है और न दाशंनिक तत्त्वों की व्याख्या करना है। उसके हृदय से तो वह गान उद्गत होना 
चाहिए थ<िससे समस्त मानव-जाति की द्त्तनत्री मे विश्व-वेदना का स्वर बज उठे ।!*, इस 
प्रकार कवि कम को इस व्याख्या ने तथा काञ्य गुणों के इस नवीन आदर्श ने रचना5क 
प्रतिवा-सवलित कवियों के बोच एक आन्दोलन का प्रारम्भ किया जिसका १रिणाम छाय।युग 
का आविर्भाव है। 

अब हम यह निःसंकोच स्वीकार कर सकते हैं कि छायावादीयुग एव »ग्रेजी रोमा- 
न्टिक कविता का पुनर्जागरण-युग का आविर्भाव आलोचनात्मक थुगों के पश्चात्‌ ही हुआ । 
अंग्रेजी साहत्य का ऑवगस्‍्टनयुग, जेसा कि सेन्टस्बरी ने कहा है, प्रधानत: आलो वनात्मक ही 
था और इसके अन्तिम द्वितरों में काव्य-संबन्धो ऐसी धारणाएँ प्रतिपादित हो चकी थीं जिनका 
स्वाभाविक प्रतिफलन वहाँ की कविता में रोमास्टिक पुनर्जागरण का उन्मेष था ।३.: ढोक 
इसी भाँति छायावाद का आविर्भाव भी द्विवेदी-युग के पश्चात्‌ हुआ जो मुख्यतः 
ऐसा कहा जा सकता है, आलोचनात्मक विचार-धाराओं के विकास का हो युग था । 
प्रो" शिवनन्दनप्रताद जी ने बहुत उचित कहा है कि” * * पुस्तक रूप में सम। लोचना का 
आरंभ पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी ने ही किया। अतः विकास-यरुग के प्रव्नक ये ही 
माने जा सकते है। सरस्वती के द्वारा उन्होने भाषा का स्वरूप परिमाजंन करने और 
उसे व्याकरण सम्मत बनाने के अतिरिक्त आलोचना को भी यथेष्ट प्रगति दी |”४- 
इस युग के अन्त में भी काव्य-सिद्धान्तों में अनेकानेक परिवत्तंन समाविष्ट हुए; आलोचकों ने, 
जेसाकि उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है, व्यष्टिगत क्राल्पनिकता, रागात्मक भावाद्रेकों एवं 
स्वानुभूति पर जोर दिया | फलत: हिन्दी-कविता में छायावाद का आविर्भाव हुआ जिसका 
स्थान हिन्दी-साहित्य के इतिहास में महत्त्वपूर्ण एवं गौरवास्पद है । यह ठीक है कि आलोचकों 
के एक दल ने, जो गतानुगतिकता के पोषक एवं प्रचारक थे, प्रारम्भ में इन कवियों के 
खिलाफ आवाजें उठाई | डॉ० जॉनसन आदि ने रोमान्टिक कवियों की भत्स॑ना की; द्विवेदी 
न 
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युगीन कतिपय आलोचकों ने भी छायावादी कवियों का प्रबल विरोध किया । किन्तु इस 
नवीन काव्य-घाराओं में एक एसी उद्दाम शक्ति अन्तरनिहित अवश्य थी कि इंगलैंड और 
भारतवषं दोनों देशों में वे मार्गावरुद्ध करने की चेष्टा करनेवाली -समस्त विरोधी भावनाओं 
को बाधाओं को ध्वस्त करती हुईं नए उन्साह एवं सुरम्यता के साथ प्रवाहित हुईं । 

>< .. ८ 4 

ऊपर के विवेचन में छायावाद और रोम।न्टिक पुनर्जागरण के आविर्भाव के साहित्यिक 
कारणों में से कुछ का दिग्द्शंत कराया गया है । अब हमारा ध्येय उन सामाजिक एव 
आश्थिक कारणों का अध्ययन होगा जिनकी प्रेरणाओं से प्रभावित होकर दोनो के साहित्यिक 
इतिहासों में इस प्रक्नार को विद्रोहात्मक प्रतिक्रिया का जन्म हुआ । किसी देश की अर्थ- 
व्यवस्था में जब परिवतंन आने लगते हैं, तो उमसे वहाँ का सामाजिक जीवन अछता नही 
रहता । एक देश की आ्थिक व्यवस्था के ऋ्रमिक परिवत्तंत के साथ-साथ वहाँ की 
साम/जिक चेतना एवं रुचियों में भी फेर-बदल होते है जिनका बहुत गहरा प्रभाव वहाँ के 
साहित्य पर अंकित होता है। इसी कारण केवल साहित्यिक प्रेरणाओ और प्रवत्तियों के 
विश्लेषण की संकुचित सीमा-रेखा में सिमटकर बेंधे रहने से ही हम किसो नवीन काव्य-घारा 
का यथार्थ एवं उचित मल्यांकन करने में कदापि समर नही हो पाते । ज॑सा कि श्री आर्थर 
कॉम्पटन रिकेट का. कहना है, “0/९78 76 8 ए]€एछ९त 70॥ 88 8 77076 8८8- 
१60८ एछ97047०, 9700 88 006 ९5५७768870॥ 07 06 7879ए-2 460 8०४एॉ- 
0868 ०0 ग740४07094 270 एप्र/) ??१ साहित्य राष्ट्रीय विकास के बहुमुखी कार्यों का 
अभिव्यजन है; अतएवं एक राष्ट के आर्थिक एवं सामाजिक स्थितियों के परिवत्तंत एवं विकास 
का विवेचन भी एक साहित्यिक समालोचक के दृष्टि-विस्तार से ओझल नहीं होना चाहिए । 

रोमान्टिक पुनर्जागरण का आविर्भाव अंप्रजी-साहित्य के इतिहास में अठोरहवीं 
शताब्दी के अन्बिम चरण में, लगभग सन्‌ १७८० ई० के करीब, होता है। छायावाद का 
उद्भव बीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण में, प्रथम विश्व-युद्ध के प्रारम्भ होने के पूर्व से ही, 
हो जाता है। अतः इन दो काव्य-युगों के बीच लगभग सवा सौ वर्षो की एक लम्बी अवधि 
का दूराव है। किन्तु, एक सामान्‍य पाठक को यह जानकर कदाचित्‌ आइचये होगा, कि इन 
दोनों युगों की प्रेरक सामाजिक एवं आर्थिक गतविधियों में पर्याप्त समानताएँ परिलक्षित 
होती है। प्रश्न उठ सकता है, और वह अत्यन्त स्वाभाविक होगा, कि आखिर इतनी लम्बी 
अवधि की खाई के रहने के पहचात्‌ भी आथिक एवं साम्र जिक समस्याओं एवं गतिविधियों 
में समानताएँ किस प्रकार आ गईं ? इस महत्त्वपूर्ण प्रइन का उत्तर देने के क्रम मे हमे इस 
तथ्य को सवंदा ध्यानस्थ रखना होगा कि भारत, परत॑त्रता की जजीरों में बद्ध रहने के 
परिमाणस्वरूप, पादचात्य देशों को तुलना में, विकासशील एवं प्रगतिशील नहीं रह सका 
है। इस कारण जिस प्रकार की आ्थिक एवं सामाजिक क्रोन्तियाँ इगलड आदि प्रगतिशील 
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शि ( "एड ) 


पाइ्चात्य देशों मे वर्षो पूर्व हो चुकी होतीं है, उनका आविभाव भारत में बहुत बाद में होता 
है । फलत:, जैसा कि प्रो० शिवनन्दनप्रसाद ने ठीक ही कहा है, अंग्रेजी, रोमान्टिक पु]नर्जागरण- 
काल के कत्रियों और छायावादी कवियों के निर्माण में “भिन्नकालिक पर समान परिस्थितियों 
का योग रहा है |”! यहाँ उन्हीं परिस्थितियों का सक्षिप्त विश्लेषण हमारा अभीष्ट है। 
इगलेड के, साहित्यिक इतिहास में रोमान्टिक पुनर्वागरण के उन्मेष की पृष्ठभूमि में 


वहाँ की औद्योगिक क्रान्ति का पर्याप्त महत्त्व है। इस क्रान्ति के फलस्वरूप वहाँ को आर्थिक 


जा 


१४४; 


एवं सामाजिक व्यवस्थाओं में अनेकानेक महत्त्वपूर्ण उलट-फेर हुए जिसके कारण वहाँ 
की जनता के विचारों ऐवं रुचियों में भी भिन्नता आ गई है। ब्रिटेन में इस क्रान्ति का तीत्र 
रूप अठारहवीं शताब्दी के अन्तिम दशकों में ही पुष्ट रूप में दृष्टिगत होता है जिसका 
अमिट प्रभाव रोमान्टिक कवियों पर पड़ा ।' 

इंगलेड में औद्योगिक क्रान्ति के उद्भव का स्वप्रमुख कारण नवीन वैज्ञानिक अनु- 
सन्धानों का व्यापक प्रसार था। अठारहवीं शताब्दी के पूर्वार््ध तक ही इंगलैड के वैज्ञानिकों 
ने नाना प्रकार के उपादेय यंत्रों के आविष्कार कर लिये ये। आवागमन के नतन साधनों, 
भाष-चालित यन्त्रों एवं बड़े-बड़े मशीनों, तथा ख्ानों एवं नहरों को खूदाई के कारण 
इंगलेंड के उद्योग-धन्धों के विकास के लिए उचित वातावरण एवं स्थिति का निर्माण हो 
चुका था। इसके उपरान्त उस देश की भौगोलिक सुविधाएँ इतनी अधिक थीं, सामुद्रिक 
किनारों के कटे रहने के फलस्वरूप व्यापार की प्रगति को इतनी सम्भावनाएँ थीं, खनिज 
पदार्थों का इतना आधिक्य था कि वहाँ औद्योगिक क्रान्ति के विकास के लगभग सम्पूण 
साधन वत्तमान थे। किन्तु राजनतिक बंधनों का इतना अधिक बाहुल्‍थ था, विविध 


कानूनों के इतने बड़े व्यवधान थे कि बिना उनकी समाप्ति के' किसी प्रकार की आशिक 


ऋान्ति का इंगलेंड की मिट्टी पर जस्म ले सकना ही असम्भव था। १७ वीं शताब्दी की 
व्यापारिक कऋन्ति के परिणामस्वरूप उत्यित सामंतवादी समाज-व्यवस्था का अवशेष 
बहुत दिनों तक इंगलेंड में चलता रहा और राजा अपने कृपापात्रों को विशज्येष वस्तुओ के 
व्यापार एवं क्रम-विक्रम का एकाधिकार समर्पित करते रहे। इन आर्थिक एवं सामाजिक 
५रम्पराओं के विरुद्ध १७ वीं शताब्दी के अन्त में एक व्यापक आन्दोलन का सूत्रपात 
हुआ जिसके कारण सामन्‍्तवादी सामाजिक व्यावस्था का अन्त हो गया और पजीपतियों 
और उद्योगपतियों की शक्ति काफी सम्बवाधित हो गई । एस० लीले० की यह धारणा 
सबवंधा सत्य है कि इंगलेड में सामन्‍्ती प्रतिबन्धों की परिसमाष्ति के पश्चात उद्योगपतियाँ 
का समाज में शीर्ष स्थात हो गया जिसके फलत: उद्योग-धन्धों के विकास एब प्रसार में 
अभूतपूर्व प्रगतियाँ हुई । 

सत्तु|प्राप्त होने के कारण इंगलेड के व्यापारियों ने सबंप्रथम प॑जी को अधिक से 
कधिक मात्रा मे जमा करना ही अपना ध्येय बनाया | औपनिवेशिक साम्राज्य के विस्तार 
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( १०४ ) हे 


द्वारा अपने व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ा कर तथा विशेषकर सन्‌ १७५७ के पश्चात्‌ भारत 
की लूट से भी वे पूजी बटोरने मे सलग्त रहे । इन उद्योगपति व्यापारियों की इस गति- 
विधि में ही लक्षित कर ए० एल०» माटेन ने इस मत की स्थापना की है कि सन्‌ (६८८ 
ओर सन १७५० के मध्य के वास्तविक इतिहास का यथार्थ तथ्य पूजी का एकन्रीकरण 
है। ' प्‌जी-संग्रह करने की इस प्रवृत्ति में १८वीं शताब्दी के विविध युद्धों ने भी 
पर्याप्त योग-दान दिया। इन युद्धों में स्थायी सेना की नियुक्ति होती थी जिनके लिए 
बराबर ब्रिटिश मालो की आवश्यकता पड़ती थी। युद्ध सामग्रियों, वस्त्र, रसद आदि 
वस्तुओं की माँग अधिक मात्रा में होने लगी । मित्र-राज्यों में भी इंगलेड में उत्पादित 
वस्तुओं का ही निर्यात होता था। इसके उपरान्त इंगलंड क कुछ पूजीपतियों ने युद्ध 
की ठीकदारियाँ भी ली जिनमें उन्हें बहुत अधिक लाभ हुआ। इन युद्धों के परिणाम- 
स्वरूप ब्रिटेन को एक बहुत बड़ा उपनिवेश भो प्राप्त हुआ जहाँ से कच्चे मालों का आयात 
बहुत बड़ी मात्रा में सम्भव था और वे ही उपनिवेश्ञ ब्रिटेन के तैयार मालों 0960 
27008) के लिए एक व्यापक बाजार भी उपस्थित करते थे। इस प्रकार इंगलेड कं 
व्यापारियों के लिए अधिक-से-अधिक मुनाफा कमाने का अवसर सहज ही वत्तंमान था 
और वे भी इस अनुकूल परिस्थिति से पर्याप्त लाभन्वित होने के लिएपूर्णत: प्रयलतशील थे । 

इसी समय कुषि-क्षेत्र में भी आमूल परिवत्तंन हुए । १८वीं शताब्दी मे लोगो के लिए 
जीविकोपाज॑ न का प्रमुख साधन कृषि था और इन व्यापक परिवत्तनों के परिणाम स्वरूप 
ग्रामीण आबादी में, जैसा की श्री राइफर साहब का विचार है, जमीनवालों की संख्या में 
वृद्धि हुई और औद्योगिक ऋन्ति के उदभव के लिए अनुकूल अवस्था का निर्माण हुआ ।* इस 
प्रकार की न्कृषि-क्रान्ति का परिणाम यह हुआ कि इंगलैंड में परती जमीनों को भी जोतने 
एवं खाद के उपयोग की परम्परा प्रारम्भित हुई। इसी समय टाउनशेन्ड नामक एक धनी 
एवं समर्थ कृषक ने फसल-परिक्रमण (780800॥ ०६ ७००08) की पद्धति का प्रयोग 
कृषि-कार्य में किया | परिणाम यह हुआ कि खेत कभी खाली नहीं रह पाते थे। श्री 
रामशरण हर्मा ने बताया है कि, “खत के वभी खाली नहीं रहने से पैदावार बहुत बढ़ 
गई ।........ जहाँ अभी तक फो एकड़ ६ बुशल गेहूँ होता था, वहाँ अब फी एकड़ २४ 
बुशल होने लगे |? 3 रोमान्टिक कविता के पुनर्जागरण की पृष्ठ-भूमि में इन्हीं औद्योगिक 
एवं कृषि-परिवत्तेनों तथा क्रान्तियों का भी प्रभाव था। यहीं पर रुक कर छायावाद के 
उद्भव के पीछे प्रेरणा-हूप में काम करवेदाले आथिक एवं सामाजिक परिवत्तेनों पर भी 
दृष्टि-निक्षेप करना अपंक्षित है । 

भारतवर्ष में अग्रेजों के आगमन के कारण यहाँ की प्राचीन अथिक-व्यवस्था में बहुत 
से उथल-पृथल हुए » भारत में पदार्पण एवं अधिकार प्राप्त करने के पदचात्‌ अंग्रेजों ने 
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( ५१०६ ) 


अपनी कूटनीति एवं विलक्षण राजनतिक बुद्धि के सहारे यहाँ दी जनता को अपने अधीन 
रखने के बहुत से सफल प्रयत्न किए । सर्वप्रथम यहाँ के गृह-उद्योगों पर ह्वी उन लोगों 
ने आधात किया | सच्ची बात तो यह थी कि अग्रेजों की आकाँक्षा भारत॑यों को सभी 
प्रकार से गुलाम बना लेने की थी और इसी मन्तव्य के पृत्यंथ वे किसी भी रीति का 
प्रयोग करने में नहीं हिचकते थे। भारतवासियों को सभी प्रकार से लूट कर वे अपनी 
जेब भरने को चेष्ठा मेही सवंत्र संलर्त रहते थे । उनका विश्वास था कि भारत की 
आर्थिक हीनावस्था उसे बहुत दिनो तक परतंत्र बनाए रखने मे सहायक होगी । इसी 
कारण भारत॑यों को दरिद्र बना कर वे अपने लक्ष्य की पूर्ति करने मे प्रयत्नशील थे | 
वे भारतीयों को उन पदों पर भी नहीं जाने देते थे जहाँ निम्नवर्गीय एव न्यून बुद्धि वाले 
अंग्रेज नियुक्त होते थे । भारतीयों को परतंत्र रखने को अंग्रेजों की इस नति को श्री शोर 
ने बहुत स्पष्टता के साथ निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया है :-- 
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अंग्रेजों की इस नीति के प्रभाव उनके व्यवहूरों में स्पष्ट परिलक्षित होते है | कषि- 
नीति में इसका स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। अंग्रेजों ने भारतीय किसानों पर तरह- 
तरह के कर लगाए | भूमिकर और आमदनी कर इतना अधिक था कि उनको चकाने के 
पदचात्‌ भारतीय कृषकों को खाने-पीने तक की भी पर्याप्त सामग्री नहीं बच पाती थी । 


श्री आर० सो? दत्त ने बताया है कि--'६ ३8 68079796060 77070 १०[08] 
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अंग्रेजों की व्यापारिक नोति भी भारतवर्ष के गह-उद्योगों के स्वंथा प्रतिकल थी; 
बल्कि कहना तो यह चाहिए कि उसी के फलस्वरूप यहाँ के प्राचीन गृह-उद्योगों की समाप्ति 
हुईं, यहाँ की परम्परागत कलाओं का विनाश हुआ। यहाँ के सौदागरों पर बहुत से 
राजन तिक अन्याय किए गए, उन्हें विविध कुचक्रों हारा कुचला गया और भारत से निर्यात 
होने वाली चीजों पर अत्यधिक कर लगाकर भारत के व्यापार को रोकने के बहुत प्रयत्न 
किए गए। इन स्वार्थभयी नीतियों के फलस्वरूप भारत के गह-उद्याग ध्वस्त हो गए और 
यहाँ के कारीगर बेकार होकर बंठ गए। इन परिस्थितियों से बाध्य होकर भारतवर्ष को 
कच्चे मालों का ही निर्यात करता पड़ा जिससे भारत कौ आथिक दशा और भी हीनतर 
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अत; इतना स्पष्ट है कि अंग्रेजों ने भारतवर्ष को बहुत अधिक चसा और ऐश्ी 
समस्त क्र नीतियों एवं शोषण-पद्धतियों का सहारा लिया जिनसे भारत की आर्थिक दशा 
होन से हीनतर होती जाए। भारतवासियों को इस तरह लूटा गया कि वे आर्थिक 
विपन्नावस्था में रहते-रहते निराश हो चक्े थे। जितना शोषण भारतवर्ष का हुआ था, 
उतना ही किसी भी दूसरे सम्पत्तिशाली देश को भी दरिद्वावस्था में परिणत कर देने को 
पर्याप्त था। इसी कारण हिन्दुस्तान के विभिन्न प्रान्तों में दुर्भिक्ष भी पड़े जिनसे निरोह 
भारतीय बहुत अधिक संख्या मे. असमय ही मृत्यु की गोद मे सदा के लिए सो गए । इस 
विपन्नावस्था में रहने के कारण भारतीयों के मन मे असंतोष की भावना का अनिवाय॑त: 
उद्भव हुआ । श्री केसरीनारायण शुक्ल ने भारतीयों की इस असंतोष-भावना पर विचार 
करते हुए लिखा है। “एसी आर्थिक परिस्थिति में असंतोष अनिवाय था। असंतोष उ्त 
निरंकश शासन-नीति के प्रति था जो जनमत की अवहेलना करती थी । देशवासी देख रहे 
थे कि हमारा काम केवल कर देना रह गया है । इसके आगे न हमारे कोई अधिकार है 
और न कोई हमारी सुनता है ।* भारतीय जबता की इस अस्ंतोषजनक भावना का प्रकाशन 
तत्कालीन जन-तायकों के भाषणों में हुआ । काँग्रेस को स्थापना उस काल तक हो चुकी 
थी और उसके सदस्यो का ध्यान भारत को इस जवस्था की ओर भी पूर्णतः आकष्ट हुआ 
नए-नए नेताओं ने अंग्रेजों की निरंकुश शोषण-नीति की भत्संता बहुत तोखे शब्दों में की | 
उन लोगो ने सरकार की कदु आलोचना करते हुए भारतीय कला कौशल, कृषि विज्ञान, 
टेकनिकल शिक्षा आदि के प्रचार एव प्रसार के लिए विविध माँगों का प्रस्तुतीकरण प्रारम्भ 
किया । सन्‌ श्ट८४ ई० में आयोजित कॉमग्रेंस के ततीय सम्मेलन में एक प्रस्ताव स्वीकृत 
हुआ जिसका सार एस्र० नुरुलला और जे० पी० नायक के शब्दों मे निम्नलिखित है--- 
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इसी प्रकार के प्रस्ताव काँग्रेस के प्रायः सभी सम्मेलनों में स्वीकृत होते थे और 


भारतीय नेता अपने आग्रह को बड़े जोरदार शब्दों में सरकार तक पहचाने की चेष्टा करते 


थे। सन्‌ १८६६ में जब भयंकर दुशिक्ष-प्रस्त भारतीय जतता अधिकाधिक संख्या में काल- . 


कलवित होने लगी तो काँग्रेस ने फिर शक्तिशाली छब्दों में इस तथ्य को दृहराया कि इन 
सारी समस्याओं का एक मात्र समाधान देश को ध्वस्त प्राय कला-कौशल में नवप्राण भरना 
तथा प्रियप्राण व्यवसाय का पुनरुत्थान है। सन्‌ १८९८ ई० में काँग्रेस ने फिर (क प्रस्ताव 
पास किया जो निम्नलिखित है :-- द द 
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एक ओर भारत के अग्रिम पंक्ति के नेता अंग्रेजी-स्रकार को दमन-नीति की कड़ी 
आलोचना कर नए-नए स्वराष्ट्र-विकास-सम्बन्धी योजनाओं और प्रस्तावों को सामने रख 
रहे थे और दूसरी ओर अँग्रेजों के सम्पर्क में आने से यहाँ भी वेज्ञानिक यंत्रों एवं प्रसाधनों 
का प्रयोग प्रारम्भ हो चुका था । आवागमन के नवोन साधनों का निर्माण हो रहा था; 


. रेल, जहाज, मोटर आदि आधूनिक वैज्ञानिक देनों का उपयोग प्रारम्भ हो गया था। इन 


वैज्ञानिक प्रसाधनों के प्रयोग का अत्यधिक प्रभाव यहाँ के उद्योग-धन्धों, क्रषि, तथा व्यापार 
पर पड़ा । सन्‌ १८८९ ई० में डाक्टर बोयेल्कर भारत की क्ृषि-अवस्था की जाँच के निमित्त 
 भारत-सरकार द्वारा मंत्री नियुक्त हुए जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में बहुत से अच्छे-अच्छे लाभ- 
दायक सुझाव दिए। उद्योग-धन्धों का विकास भी धोरे-धीरे होने लगा। प्रो८ विमला 
प्रसाद ने भारतीय जनता के बीच उद्योग-धन्धों के पुन्निर्माण की भावना की जागति के 
सम्बन्ध में लिखा है कि “धीरे-घीरे भारतीयों को यह अवस्था अखरने लगी और वे भारत 
हे में फिर से उद्योग-धन्धों के खोलने की बात सोचने लगे। उन्नीसवी शताब्दी के आख़िर से 
ही यह काम शुरू हो गया। भारतीयों के मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ थीं | यहाँ तक कि 
सरकार का रुख भी उनके अनुकल नहीं था। लेकिन धीरे-धीरे भारत में फिर उद्योग-घंधे 
खुलने लगे और यूरोप को तरह कई बड़े बड़े मिल चलने लगे । बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ 
में स्वदेशी आन्दोलन ने भारतीय उद्योग-धन्धों के विकास में बहुत मदद पहुंचाई |?* 
व्यापार के क्षेत्र में भी काफी उन्नति हुई जिसे फिर विमलाप्रसाद के ही छब्दों में सुनिए-... 
. “उच्चीचवीं शताब्दी में स्‍्वेज नहुर खल जाने के बाद विदेशों. के साथ भारत का व्यापार 
बहुत बढ़ गया । साथ-ही-साथ आवागमन के साधनों में सुधार होने के कारण देश के भीतर 


. के व्यापार में भी बहुत वद्धि हुई । उन्नीसवीं शताब्दी तक भारत के बाहर अधिकतर ब्रिटेन 





8 जप रो कह जल हम हे 
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के साथ ही व्यापार होता था| लेकिन बीसवीं शताब्दी के शुरू में जमंती, अमेरिका, जापान 
आदि अन्य देशों के साथ भारत का व्यापार होने लगा ।?”” आशिक क्षेत्र में इन सारे 
परिवतंनों के परिणाम-स्वरूप यहाँ के कतिपय व्यक्तियों को अत्यधिक लाभ हुआ । इन 
सारी घटनाओं के परिणाम-स्वरूप उनमें भी पूजी एकत्रित करने की प्रवृत्ति जोर पकड़ने 
लगी और भारत में पुजीवाद का क्रमिक विकास प्रारम्भ हुआ | प्रो० शम्भूनाथ सिंह जी 
के शब्दों में .....'भारतीय पूंजीवाद के विकास के सम्बन्ध में भी विचार कर लेना 
आवश्यक है, क्योंकि छायावादी काव्य में अभिव्यकत व्यक्ति-स्वातन्त्र की भावना उसी की 
देन है | उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक देश के उद्योग-धंधों का विकास अंग्रेजों की अनिच्छा 
के बावजूद कछ न-कूछ हो गया था, क्योंकि हज़ारों मील लम्बी रेल-लाइनों के बन जाने के 
बाद भारतीय उद्योग-घन्धों के विकास को रोकना असंभव था । १८९६ ई० में स्वेज नहर 
का रास्ता खल जाने से भारतीय माल का निर्यात पश्चिम में बहुत होने लगा। इसी समय 
बंगाल में कोयले की खानें खोदने का काम शूरू हुआ और सूती तथा जूट की मिलों की 
संख्या बढ़ी । अतः १९वीं ई० तक देश के व्यापार और उत्पादन के क्षेत्र मे एक तरह की 
आन्ति- हुई । रेलों के कारण तैयार माल के वितरण में बहुत सुविधा हो गई | ओद्योगिक 
विकास के कारण श्रम-विभाजन और उद्योगों का केन्द्रीकरण होने लगा | इन सभी कामों 
में विदेशी पूंजी तो बहुल लगी, पर साथ ही देशी व्यापारी भी अपनी पूजी लगाने लगे । 
सूती तथा लोहे और जूट के कारखाने अधिकतर हिन्दुस्तानियों द्वारा खोले गए, फिर भी 
१९ वी शताब्दी के अन्त तक औद्योगिक विकास की गति बहुत धीमी रही । १६०० ई० 
के बाद स्थिति कुछ बदली । १६१४ ई० तक भारत क व्यापार, उद्योग धन्धों, खानों और 
कृषि में आशा से अधिक विकास हुआ, यद्यपि वह अंग्रेजों की इच्छा के विरुद्ध और अन्य 
देशों के इतने हो समय में होने वाले औद्योगिक विकास के मुकाबले में बहुत कम था। 
इसके कारण थह था कि विकास के रास्ते में ब्रिटिश सरकार निरन्तर अड़गें लगाती रही, 
क्योंकि इससे ब्रिटिश पुजीपतियों के स्वार्थ में बाधा पड़ने की आशंका थी । किन्तु अपने 
स्वार्थ की दृष्टि से अँग्रेजों ने प्रथम महायुद्ध के समय भारतीय उद्योग-घन्धों को प्रोत्साहित 
करने का वायदा किया और युद्ध के बाद १६२४ ई० तक उस नीति के अनुसार उन्होने 
काम भी किया | इससे भारतीय उद्योगपतियों को यह आश्या बंध गई कि अब सरकार देश 
के उद्योग-धन्धों का विकास करेगी । इसी नीति के फलस्वरूप जो कुछ ओद्योगिक उन्नति 
हुई, उसके महत्त्व को नहीं भुलाया जा सकता। १६१५-१९३३ ई० के बीच ओऔद्योगिक 
उत्पादन में ३६%, वद्धि हुई |“ जो कुछ औद्योगिक विकास हुआ उससे पू जीवाद की 
जड़ें जम गईं ।* 

उपयुक्त विवेचनों के पश्चात्‌ अब दोनों के तुलनात्मक सार का अलेखन अपेक्षित 
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है | हम यह स्पष्ट देखते हैं कि जिस प्रकार अँग्रेजी-कविता के रोमान्टिक पुनर्जागरण को 
पष्ठभमि में वहाँ की औद्योगिक क्रान्ति प्रेरक शक्ति के रूप में थी, उसी प्रकार छायावाद 
का आविर्भाव भी नतन उद्योग-धन्धों के विकासयुगीन भारत की मिट्टी पर ही हुआ | 
इसके उपरान्त जिस भाँतिं इंगलैड में पुरानी सामंतशाही प्रथा एवं तानाशाही-प्रवृत्ति के 
शाप्क के खिलाफ वहाँ की जनता ने विद्रोहात्मक स्वर उच्चारित किया, उसी भाँति भारत- 
वासियों ने भी अंग्रेजों की ऋर दमन-पीति के विरुद्ध क्रान्ति कं नारे बुलन्द किए। समाज 
में प्रसरित इन विद्रोहात्मक विचारोम्मियों की ध्वनि दोनों युग को कविताओं में भी ग जित 
हुई है। समाज में जिस प्रकार परम्परागत जीण मान्यताओं एवं बन्धनों को ध्वस्त किया 
जा रहा था ठीक उसी प्रकार साहित्य में भी एक ओर रोमान्टिक कवियों ने ऑगस्टन 
काव्य-बन्धनों को तोडकर मुक्त भावनाओं से प्रेरित नवीन काव्य झलियों का आश्रय ग्रहण 
किया और दूसरी ओर टविवेदीयुगीन कविता की इतिवृत्तात्मकता के विरुद्ध जोरदार प्रति- 
किया छायावाद की कविताओं में परिलक्षित हुई | सवंप्रमुख बात तो, सामाजिक स्तर पर, 
यह हुई कि उद्योग धन्धों के प्रसार के कारण दोनों देशों की जनता में पूजीवादी प्रवृत्ति ने 
बल प्राप्त किया । व्यक्ति ने अपने सामर्थ को पहचाना; उसने देखा कि अपने बाहुबल; 
अपनी बुद्धि एवं शक्ति के सहारे वह बहुत कुछ उपाजित कर सकता है। पू जीवादी मनो- 
वत्ति के प्रसार के फलस्वरूप, इस प्रकार, व्यक्ति-स्वातंत्रय की भावना ने भी यथेष्ट बल 
एवं प्रसार प्राप्त किया। प्रो० शम्भूनाथ सिंह ने बहुत उचित कहा है “इस प्रकार पू जी- 
वादी समाज में व्यक्ति स्वतन्त्र हो जाता है, अब वह सांमती सामाजिक सम्बन्धों का 
नियमन मानने के लिए मजबूर नहीं होता । तात्पर्य यह कि पूजीवादी अथ्थं-व्यवस्था व्यक्ति 
वादी अथे व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति-स्वातन्त्य की भावना को खुल-खेलने का अक्सर मिलता 
हैं /”" इसी कारण हम रोमान्टिक पुनर्जागरण काल की रचनाओं और छायावादी रचनाओं 
में व्यक्तिनिष्ठ मावनाओं की अभिव्यजना, आदर स्वप्नों का मूत्त रूप एवं कल्पनाजन्य मृदुल 
विचारों की अभिव्यक्ति पाते हैं। दोनों युगीन कवियों ने किसी भी प्रकार के बन्धन को 
अस्वीकार किया है--स्वच्छन्दता, निबंधता एवं उद्दाम प्रवाह ही उनके प्रमुख गुण हैं । 
“पुजीवादी समाज की संस्कृति और साहित्य भी पूजीवादी अथे-व्यवस्था के अनुरूप ही 
व्यक्तिवादी होते हैं। इस युग का कवि व्यक्तिवादी के रूप में उस स्वतन्त्रता को प्राप्त 
करने का प्रयत्न करती हुआ दिखलाई पड़ता है, जो सामंती समाज-व्यवस्था में उसे नहीं 
प्राप्त थी । वह हृदय के आवेग और संवेदना-शक्ति के द्वारा अपने स्व का बाह्य वस्तुओं 
पर आरोप करता है। वह स्वप्न द्रष्टा होता है जो अपने स्वप्नों और दमित वासनाओं की 
-काव्य में अभिव्यक्ति करता है ।”* प्रो० शम्भूनाथ सिंह द्वारा प्रकटित उपयु बत सम्पूर्ण 








१, छायावाद दें आंविभाव के सामाजिक कारण : अवन्दिकां, काव्याल्रोचनांह) प्रो८ 
शम्मूनाथ शिंह, प० २०२ 
२, वही, पृ० २०२-३ 
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लक्षण दायावादी एवं रोमान्टिक पुतज/गरण-काल - के कवियों की रचनाओ में स्पष्ट रूप 
से प्रतिबिम्बित होते हैं । 

इसी स्थल पर एक और महत्त्वपूर्ण तथ्य का स्पष्टीकरण नितान्‍्त अपेक्षित है । 
हमने देखा कि रोमान्टिक एवं छायावादी कवियों के उद्भव की पृष्ठभूमि में दोनों देशो की 
औद्योगिक कान्ति का, जिसमें विद्रोहत्मक भावनाओं का सन्तनिवेश था, बहुत बड़ा हाथ 
था। किन्तु इंगलंड में जो विद्रोह हुआ उसमे उसी देश की सामन्ती ग्रया एवं राजा की 
दमन-नीति के ग्रति विद्रोहात्मक स्वर था; ऐसी बात नहीं थी कि कोई अन्य जाति को 
परतंत्रता के खिलाफ वहाँ की जनता ने आवाज उठायी हो | किन्तु, भारत में ठीक इसके 
विपरीत, अँप्रेजों की, जो विदेशी थे, परतंत्रता के विरुद्ध भारत की जनता बगावत की 
आवाज बुलन्द कर रहो थी | इसी कारण इस युग में राष्ट्रीय भावनाओं का भी प्रसार 
बहुत अधिक हुआ । देश में राष्ट्रीयता की ओजस्विनी हवा प्रवाहित हो चली थी, जिसका 
प्रभाव छायावादी कवियों पर बहुत अधिक पड़ा | हम ऐसा नहीं कह सकते कि अंग्रेजों के 
रोमान्टिक कवियों ने देश-प्रेम की कोई कविता ही नही लिखी; किन्तु छायावादी कव्रियों 
की तुलना में उनमे राष्ट्रीय-प्रेम का उन्मेष कम था | हमारी इस धारणा की सत्यता इस 
तथ्य को ध्यान में लाने से स्वतः सिद्ध हो जाती है कि परिस्थितिवश ही कोई कार्य होता 
है। अठारहवी शताब्दी के अन्त में इंगलेड में ऐसी कोई परिस्थिति थी ही नही जिससे 
राष्ट्रीयता का विकास हो; अत: अंग्रेजी के रोमान्टिक कवियों ने राष्ट्रीय प्रेमविषयक 
रचनाओं की सृष्टि ही नहीं की और किसी कवि ने यदि इस विषय पर कलम चलाई भी 
है तो वह स्वांतर की भावनाओं से ही अभिप्रेरित होकर | उन पर बाह्य वातावरण का कोई 


प्रभाव नह था । ।' गा हि 
$/ किन्तु ठीक इसके विपरीत छायावादियों का राष्ट्‌-प्रेम तत्कालीन भारत के स्वातत््य 


संग्राम से निश्नृत स्वदेश-प्रेम की सर्वत्र व्यापिनी धारा के परिणाम-स्वरूप ही है। देश के 
इसी आन्दोलन से प्रेरित होकर प्रसाद ने अतीत की कुहेलिका में भारत के सांस्कृतिक 
एवं आध्यात्मिक' उत्कष के ज्योति चिन्ह खोजने के प्रयत्त किए और उतन्तके प्रसिद्ध गीत-- 
'हिमाद्वि तुग शग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती 
स्वयं प्रभा-स॒मुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती * “ 
अथवा --“ अरुण, यह मधुमय देश हमारा : 
जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को 
मिलता एक सहारा ! ! ? 
इसी भावना से अनुप्राणित हैँ। निराला के 'तुलसीदास' को निम्नलिखित पंक्तियाँ-- 
“भारत के नभ का प्रभापूर्य, शीतलच्छाय सास्कतिक सूर्य 
अस्तमित आज रे तमस्तुर्यं--दिग्मंइज ! £ 
या वीणावादिनी वर दे : 
प्रिय स्वतंत्र-रव, अमृत मंत्र तव 
भारत में भर दे ! ! 
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स्पष्टल: देशानुरागी मनोवृत्तियों की ही परिचायिकाएँ है। किन्तु क्रमशः राष्ट्रीयता की 
यह भावना अन्‍्ताराष्ट्रीय भावनाओं के व्यापकक्षेत्र में विलीन होती गईं तथा अंग्रेजी के 
रोमाल्टिक और हिन्दी के छायावादी कवियों में सम्पूर्ण जगत्‌, ब्रह्म, मानवजाति एवं उसकी 
शाइवतल समस्याओं के साथ सम्बंध जोड़ने की प्रबूत्ति का ही अत्यधिक उन्मेष दृष्टिगत होता 
है । इस परिवत्तंन के पीछे गम्भीर विचारकों की चिन्ता-घारा का भी प्रभाव था जिनका 


उल्लेख निम्नलिखित पंक्तियों में होगा | 
५८ ८ »६ ५८ 
४/ साहित्यिक आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के विवेचन के पश्चात्‌ उन चिस्तकों 


एवं दाशनिकों, जिन्होंने हिन्दी एवं अंग्रेजी-साहित्य की आलोच्य काव्य-धाराओं को प्रभावित 
तथा अनुप्राणित किया, के विषय में भी जान तेना आवश्यक है। दाशेनिक विचारक ही 
सच्चे अर्थ में युग-निर्माता होते है। सम्पूर्ण थुव को एक नितांत चूतन दिशा में मोड़ देने 
का श्रेय इन्हीं युग-प्रवर्तक विद्वानों का होता है। एतदर्थ यदि किसी देश के काव्य में नूतन 
भाव-स्फ्रणों का आकलन दृष्टिगत होता हैं तो यह मानना कदापषि दोषपूर्ण नहीं कि इस 
प्रवृत्ति का आविर्भाव भी इन्ही मनीषियों की विचार-धाराभों का प्रतिफलन है । 


छायावाद के उद्भव के मूल में ब्रह्म-समाज एवं आयं-समाज के प्रभावों को भी 
अस्वी कार नही किया जा सकता । किन्तु साहित्य के क्षेत्र में विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर, 
और राजनीति के क्षेत्र में गाँधी जी के उदय एवं ख्यातिलब्ध होने के फलस्वरूप, ऐसा 
स्पष्ट दृष्टिगत होता है, इन्हीं अमर युगल व्यवितत्वों का प्रभाव छायावादियों प्र विशेष 
रूप में पड़ा है । 

भारत के राजनतिक क्षेत्र में गांधी जी का आगमन उस समय हुआ जब भारतीय 
नवजागरण का उनमेष, जो श्रद्धय लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में हुभा था; कुछ उतार पर 
था। तिलक के व्यक्तित्व से प्रभावित जनता विदेशी राज्य को भारत की भूमि से उच्छेदित- 
कर देने पर कटिबद्ध थी | किन्तु अंग्रेजों की ऋूर दमन-नीति के फलस्वरूप भारतीयों का 
यह राष्ट्र प्रम कुछ दिनों के लिए मन्द पड़ गया। ऐसी रिथति में ही गाँधी जी का प्रवेश 
भारतीय नत्र जागरण के प्रेरक के रूप में हुआ। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर होते 
अत्याचार के विरुद्ध उन्होंने जो विजय पायी उससे भारत की जनता कै बीच उनकी ख्याति 
बहुत हो गई थी | यहाँ आकर उन्होंने सत्य, धर्म, अहिसा एवं सत्याग्रह को ही अपना अस्त्र 
बनाया । उन्हें मानत्र की मौलिक वृत्तियों में विश्वास था | मानव-हृदय की अनुभृतियाँ 
विकसित हों ; सदाचार, प्रेम एवं करुणा का प्रसार हो, एक-दूसरे को लोग बंघधु-बांधव की 
तरह देखे तथा द्वंष, घृणा, मद, लोभ, वेमनष्य आदि कुत्सित भावनाओं का समूलोच्छेद 
हो--सक्षेप में गाँधोवादी विचार-धारा कुछ इसी अकार की थी | गाँधी जी ने यह स्पष्ट 
कहा था कि लक्ष्य जितना महत्वपूर्ण है उतना ही साधन भी : साधन और साध्य में 
अन्योन्याश्रय सम्बंध है। साध्य और साधन के सम्बन्ध में उन्होंने स्पष्टतः घोषित किया 
भा--“/४6 7789 92० 70 ६0 &४७४४ 06 शाप 07 श6 7089ए 700 ००, फंड 
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ही संभाव्य है। उनका यह सत्य-ब्रत भारतीय रजनंतिक इतिहास- में एक नवीन अध्याय 
था । उन्हें समष्टि में विश्वास था, किन्तु व्यष्टि के शुद्धीकरण पर उनका ध्यान अधिक 
केन्द्रित था । उनकी आकांक्षा थी कि समाज रूपी विशाल भवन की इंट-ईंट शुद्ध हों । इसी 
कारण हृदय के समस्त कुत्सित विचारों को हटा कर वे उसे निर्मेल-निविकार करने मे ही 
लोक-कल्याण की भावना का दर्शन पाते थे। उन्हे आत्मा की शक्ति मे विश्वास था--बड़े- 
बड़े काय केवल बौद्धिक परिज्ञान से ही सिद्ध नहीं होते, उनके लिए आत्मबल की भी 
अत्यधिक आवश्यकता है | महात्मा गाँधी की यह धारणा उन्ही के शब्दों में बहुत ही सुन्दर 
ढग से व्यक्त हुई है। उन्होने स्पष्ट ही कहा है, “ऐिप6 07 82) ज॥0॥0प6 एप७ 0 
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0087 ४॥0० 8 8]8ए०७ ६० ]780.2* इस प्रकार मन के विकारों के परिशुद्धीकरण के 
पश्चात्‌ ही ईहवर की कृपा का योग्य पात्र बन कर मतुष्य आत्मा की दिव्य शक्ति अजित कर 
पाता है, जिसके सहारे संसार की समस्त बाधाओं एवं कठिनाइयो पर उसकी विजय होती 
है और वह शान्ति एवं सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करने मे समर्थ होकर लोक-कल्याण को पुण्य 
भावना से भी अनुप्राणित होता है । अतः: यह अब स्पष्ट है कि गाँधी जी के विचारानुसार 
व्यष्टि-परिष्कार ही समष्टि कल्याण की भावना का परिवद्धंक एवं पोषक है। इस प्रकार 
यह भी अब स्वतः सिद्ध है कि महात्मा जी की दृष्टि में व्यक्ति की महत्ता अधिक थी, क्योंकि 
व्यक्ति ही समस्त पुनीत भावनाओं का उदगम-स्थान था | राजनंतिक क्षेत्र में भी 
सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विचारों का आरोप सबंप्रथम गाँधी जी ने ही किया और इस 
युगान्तरकारी नूतन प्रयोग की प्रभाव-परिधि केवल राजनीति तक ही सकूचित नहीं रह 
प्रायी, बल्कि उसका प्रभाव तत्कालीन साहिध्य में भी दिखाई पड़ा। उस समय के भाव- 
प्रवण कवियों ने भी गाँधो जी के विचारों को हृदर्यगम किया । इसो कारण उनकी कविताओं 
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छाथावादी कबियों को प्रभावित करने वाली दूसरी शक्ति कर्व,न्द्र रवीन्द्र की कविता 
के रूप में प्रकट हुई थी। बंगला में उन्होंने अपनी अप्रतिम प्रतिभा के बल पर एक नवीन काच्य- 
धारा प्रवाहित की थी जिसमें व्यक्ति -निष्ठ भाव-स्फ्रणों एवं विचारोम्मियों की अभिव्यजना 
थी, लाक्षणिक प्रयोगों, चित्रमयी भाषा, बाह्य ज्योतित आभरणों का आधिक्य था और थी 
संवेदना और कल्पना की रमणीयता | वास्तव में रवीन्द्र के व्यक्तित्व पर भारतीय साहित्य 
का प्रगाढ़ प्रभाव था जो उनको रचनाओं में लगभग सभी स्थानों पर प्रतिध्वनित है| अपने 
समय की भारतीय सभ्यता, जिसमें नाना प्रकार के कत्सित भाव समाविष्ट हो गए थे और 
जो कल्मष व॑विध्यों से आवृत हो गया था, के विरोध में उन्होंने स्वर उठाया। जीवन के 
भोतिक पक्ष पर उन्हें विश्वास नहीं था; द्रव्योपाजंन को ही वे जीवन का अन्तिम लक्ष्य 
नहीं मानते थे | उनका यह कथन था कि भारत का धार्मिक जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है। मुक्ति 
की लालसा भारतीय धर्म का चरम लक्ष्य है जिसके लिए सत्यनिष्ठ एवं पविन्न हृदय होने 
की अत्यधिक आवश्यकता है । आत्मा को दोषरहित बना कर ही मनुष्य उस अनन्त सत्ता 
के साथ सम्प्क स्थापित कर सकता है और दोषराहित्य के हेतु प्रकृति के बीच निवास करना 


ही एक मांन्र साधन है | उन्होंने इस सम्बन्ध में लिखते हुए खूल कर कहा है, “0 38 ५० 
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प्रकृति के रहस्थ . को समझना ही जीवन का अन्तिम ध्येय है। रवीन्द्रनाथ ठाक्र को 
* उपनिषद्‌ के निम्नलिखित इलोक में अडिग विश्वास था :-- 
ईदशावास्यमिदं सर्व यक्तिमूच जगत्या जगत्‌ | 
तेन त्यवतेन भुगजीथा मा गृध: व स्‍्थस्विद्धनम || 
अत: इन चीजों को देखते हुए इतना तो पुर्ण विश्वास के साथ कहा जा सकता है 
कि रवीन्द्र की प्रतिभा में कल्पना, प्रकृति-प्रेम, संवेदना एवं कोमल भावनाओं का संतुलित 
समन्वय था और थी उनकी कविता में एक नूतत अभिव्यंजना-प्रणाली का प्रयोग उन्होने 
जो कविताएँ लिखीं उनका बहुत अधिक प्रभाव हिन्दी के छायावादी कवियों पर पड़ा | श्री 
देवेन्द्रनाथ शर्मा ने पूर्णतः सत्य ही कहा है, “छायावाद के विकास के मूल में रवीन्द्र के 
व्यक्तित्व की सुद्रव्यापिनी छाया का काफी हाथ है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा 


सकता ॥?* 
इन प्रभावों के उपरात्त अँग्रेजी रोमान्टिक कवियों का प्रभाव भी छायावादी कवियों 
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पर पर्याप्त रूप में पड़ा । कतिपय आलोचक, जिनमें शुक्ल जी भी बहुत दूर तक सम्मिलिखित 
किए जा सकते हैं, इतना तक कहने के पक्षपाती हैं कि छावावाद रोमान्टिक कविताओं का 
हिन्दी अनुवाद है |" किन्तु मेरी दृष्टि में यह बात सत्य से बहुत दूर है। पन्त ने अंग्रेजी 
कवियों के प्रभाव को स्पष्टत: स्वीकार किया है, किन्तु प्रसाद, निराला और महादेबी पर 
. थह प्रभाव पड़ा अथवा नहीं और यदि पड़ा तो किस मात्रा में, यह बताना अत्यन्त ही कठिन 
कार्य है ! 

उपयु कत विवेचन के पइचात अंग्रेजी रोमान्टिक कंबियों को प्रभावित करने वाले 
दाशंनिक चिन्तकों का संक्षिप्त परिज्ञान भी अपेक्षित है। भारतीय प्राचीन चिन्तकों ने जिस 
प्रकार छायावादियों को आक्ृष्ट किया था उसी भाँति प्लेटों ने रोमान्टिक कवियों को 
प्रभावित किया । प्लेटों भी एक आदर्श आध्यात्मिक चिन्तक था और उसकी निष्ठा भी 
जीवन के नंतिक एवं अकलष पक्ष पर अधिक थी। इसी कारण यदि चिस्ता-घारण का 
परिणाम है तो रोमास्टिक कवियों का आध्यात्मिक पहल प्लेटों के प्रभाव स्वरूप । 

रोमान्टिक कवियों को प्रभावित करने वाला दूसरा युग प्रवत्तंक चिन्तक रूसो था। 
उसने तत्कालीन यूरोपीय सभ्यता एवं सस्क्ृति को दोषपृर्ण बताया, जीवन के भौतिक पक्ष 
पर ही अधिक जोर दिया जाना अपराध घोषित किया, शासन करने के दवाधिकार को 
स्वार्थाघता का दुष्परिणाम करार किया और शक्तिशाली शब्दों में इस मत्त की प्रस्थांपना 
की कि मनुष्य स्वतंत्रावस्था में जन्म ग्रहण करता हैं, किन्तु सांसारिक चक्रों से उसे गुलामी 
की जंजीर पहनने को बाध्य होना पड़ता हैं । कम शब्दों में रूपों के विचारों को कॉम्पटन 
रिकेट ने व्यक्त करते हुए लिखा है कि-- 
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इस प्रकार रवीन्द्र की भाँति ही रूसो ने भी प्रकृति प्रेम, स्नेह, तथा बनावटीपन से 
अलग भौलिक मानवी प्रवृत्तियों को ही श्रेष्ठ बताया | गाँधी जी की भाँति ही राजनीति. के 
क्षेत्र में रूसो मानव-स्वतन्त्रता के सिद्धान्त का सप्रथंक था, और साहित्य में उसे रोमाष्टि- 
सिजम का प्रचारक ही साना जा सकता है। - विभिन्न-चिन्तकों- -ने -उसके--ब्यापक-ब्यक्तित्व - 
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को एकमत से स्वीकार किया है और वह स्वच्छन्दतावाद का समर्थक एवं पुनरुद्धारक कहा 
गया है । उप्तकी आदर्श कल्पना, भावनात्मक शली, काव्य पूर्ण भाषा आदि ने निश्चय ही 
यूरोपीय साहित्य में रोमान्टिसिज्म की स्थापना की एक साहित्यिक मनीषी ने रूसों के 
सम्बन्ध मे उचित ही कहा है--“/मस० फ६8 8&]7086 0॥6 ई0घ0ा7ा067 0 6७76|- 
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रूसों के अतिरिक्त कांठ, हीगेल, टॉमस पेन, गिलबर्ट ह्वाइट, स्टीवार्ट आदि विद्वानों 
ने भी अंग्रेजी की रोमान्टिक काब्य-धारा को बहुत दूर तक अनुप्राणित किया था | ओलि 
भर एल्टन ने लिखा है कि सर्वश्रथम कोलरिज ने ही कांट, होगेल शलिग आदि के विचारों 
को काव्य का रूप देकर उन्हें इगलड की जनता के बीच प्रचारित किया |* इन चिन्तकों 
ने भी भारतीय विचार-धारा के समान ही ईश्वरीय सत्ता को कण-कण में व्याहा बताया 
है जिसके प्रभाव-स्त्रह्प रोमान्टिक कवियों का आध्यात्मिक दृष्टिकोण और भी प्रबल 
ही गया | 

इस प्रकार हमने छायावादी एवं रोमाम्टिक कवियों को प्रभावित करने वाली 
लग्भग समान दाशेनिक चिन्ता-धाराओं का संक्षेप में तुलनात्मक अध्ययन किया | 0 
छायावादी एवं रोमान्टिक कवियों की रचनाओं का तौलनिक अध्ययन ही अभीष्ट हैं । 

न न पी 

अंग्रेजी कविता का रोमान्टिक पुनर्जागरण तथा छायावाद निरचय रूप से काव्य- 
क्षेत्र मे स्वच्छुन्द्तावादी युग था। सभी प्रकार के बन्धनों को घ्वस्त कर उद्दामृ श्रवाह की 
भाँति अग्रसित होने की आकांक्षा, कल्पना के इन्द्रधनुषी वितान से लिपट कर भावनाओं से 
ओत-प्रोत गान में तललीन होने की कामना, नेसगिक रहस्यों के अतल तल मे प्रविष्ट होकर 
अपरूप-रूप की झलक प्राप्त करने को इच्छा, आत्म प्रकाशन की प्रबल चाह आदि कछ ऐसे तत्त्व 
है जो दोनों युग की कविताओं में सहज ही दृष्टिगत हैं। अंग्रेजी मे 'बलासिसिज़्म! और 
“रोमान्टिसिज्म:, दो वाद है जो एक दूसरे के सर्वंथा प्रतिकल हैं। पहले मे बाह्यकार की 
प्रधानता है, संतुलन, हमनन्‍्वय, संयम, बंधन, ऑडम्बर की प्रमुखता है; दूसरे मे बंधत हीनता, 
उददाम यौवन, वेग, प्रवाह, संतुलन-राहित्य आदि का आधिकय है; एक में परम्परावाद का 
निर्वाह है, इसी संसार के भौतिक एवं गोचर पदार्थों के वास्तविक रूप में विश्वास है, 
मानव का स्थूल अध्ययन ही अंतिम अभीष्ट है; दूसरे में विश्व को रगशाला की विचित्रताओं 
एवं अप्रकट रहस्यमयी घटनाओं के अध्ययन की घोर चेष्टा है, अज्ञानांघकार को चीर कर 
नवीन भावनाओं विचारों एवं अनुभवों के आकलन की कटिबद्धता है और है, सम्रस्त 

पाप, 0 

२, जल ण 898॥8॥ [/0९7४४प7६-ए०] 4, 0]ए87 7]809, पृ० २४, 


( ११९७ ) । 


परम्परावादी सिद्धान्तों को तोड़कर स्वच्छुन्द रूप में प्रवाहित होने की अनन्त आकांक्षा | 
इस विभेद को अधिक स्पष्ट करने के लिए स्कॉट-जेम्स के निम्न-लिखित शब्द उद्धृत करने 
योग्य हैं :--- 

““[॥6 076 86688 9 एछ9ए8 & 768॥; 06 007 7 8576९707609, 
406.0086 880868 606 0]8820८; 80ए९7607'8 ७४078008 606 07089/000, 
+_86 0706 &9.69)8 00 ए"80005; ४6 00067 तै७708708 ४॥6 7096), 
()0 06 076 806 ए6 पाए 7७726 08 ए7प68 87व 98666०७8 ए0॥ 
20 ज्ञात 0906 2४000738 0 76688, ए97000809, 76987 776 ए८8(7'&[76, 
९07086/ए780800, ७7. :007क्‍0ए, 0७8[00, ७5५७७४०७७१०७७ 0०ए०प्र8&8४8, 0॥ ॥॥6 
0009७", 00086 छ00॥ "७ 802288080 0ए €९5०४७7३९४४६, 6॥7०/२ए7, 768(- 
6887688,. कृपा, ०080, #70प000प्रश7688,.._ 97087'698, 
(067ए, 6७४9७७७९७॥४, 070700809870688./ ? 

वाल्टर पेटर ने भी रोमान्टिक काव्य के कतिपय प्रमुख लक्षणों की ओर सकेत किए 


हैं, जिनमें कौतृहल की भावना, जिज्ञासा एवं सौन्दर्य-चेतना शीषस्थ हैं । 
छायावादी एवं रोमान्टिक कवियों पर दृष्टिपात करने से सबसे पहले उनक्नी 
व्यष्टि-केन्द्रिकता पर ध्यान अवश्य ही आक्ृष्ट होता है । व्यष्टि-प्राधान्य की भावना के 
उन्मेष की पृष्ठभूमि में सामाजिक, आथिक, राजनीतिक एवं साहित्यिक कारणों की कार्य- 
दबीलता कौ विवेचना इस निबंध के अग्निम अंश में की जा चुकी है। स्वात्मा-सागर में 
किल्लोलित भावना-लहरियों का लास, कल्पना की झीनी-झीनी सुगंधपूर्ण हवा, ऐकान्तिक 
चिन्तन से उत्थित आध्यात्मिक विचार-स्फ्रणों के शुश्र राजहंसों की मधुमय वाणी की 
प्रतिध्वनि ही हमें दोनों युग के कवियों की रचनाओं में सुनने को मिलती हैं। स्वकेन्द्रिकता 
(5प0]600४ ए|४9) दोनों युग के कवियों की प्रमुख विशेषता है। समाज को ग्रीबी, 
अंग्रेजो के दमन-चक्र की घड़घड़ाहट अथवा भारतीय जनता के स्वातंत््य-संग्राम का यथातथ्य 
चित्र छायावादी-कविता में प्राय: उपलब्ध नहीं । ठीक उसी भाँति रोमान्टिक कविताओं में भी 
तत्कालीन इँंगलेंड के सामाजिक, राजनीतिक, आश्िक परिस्थितियों का सच्चा चित्र हमें 
नहीं मिलता । इन सारे उथल-पुथल से ये कवि प्रभावित नही होते थे, ऐसी बात नहीं थी । 
उनसे प्रभावित होकर वे उस ओर आक्ृष्ट होते थे, और उन पर निजी रूप में सोचकर वे 
अपने विचारों एवं भावों को ही अपनी कविता में स्थान देते थे । 'पर” से अधिक 'स्व' की 

उपस्थिति थी । आत्मनिष्ठ भावनाओं का चित्रण ही अधिक होता था। 
छायावादी कवियों मे कौतृहुल की भावना का सन्निवेश बहुत अधिक मात्रा में है। 
नेसगिक घटाओं को देखकर, बिजली की चमक्र, बादलों का जमघट और गड़गड़ाहट, 
सरिता का वीचि-विलास, एवं नव पल्‍लव-शोभित तरु-डालियों को देखकर कवि प्राय: 
भावाकुल हो जाता है । ऐसी प्राकृतिक घटनाएँ क्‍यों घटती हैं ? बादलों के रूप में कौन-सी 
रूपसी के अलक-जाल नभ-नीलिमा पर लहरा जाते हैं, बादलों के बीच तड़ित्‌ को मुस्कान 
किसकी है, लहरों का नतुंन किस व्यथाकूल हृदय का कंपन हैं---आदि प्रइन कवि-मानस को 
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आन्दोलित कर देते हैं । इस प्रकार की जिज्ञासा एवं कौतृहल की भावनाएँ नि३चय ही अच्चे- 
घषणात्मक प्रकृति की परिचायिकाएं हैं, जो स्वच्छुदतावाद की कविताओं के प्रमुख लक्षण हूँ 
यदि छाया” को देखकर पंत के हृदय मे विभिन्‍न प्रइनों का उद्रक् होता है और वे कवि को 
कला के भागी बनकर निम्न-लिखित रूप में चित्रित होते हैं--- 

कौन, कौन तुम परहितवसना, 

म्लान-मना, भू-पतिता-सी, 

वबात-हता विच्छिल्त लता-सी, 

रतिश्रान्ता ब्रज-नितान्सी ? 

नियति-वचिता,. आश्रय-रहिता 

जजंरिता, पद-दलिता-सी, 

घूल-धूसरित मुक्त कूतला 

किसके चरणों को दासी ? 


तो शेली भी विनष्ट होते हुए सौन्दर्य को देखकर पूछ वेठता है :-- 
80॥60 ०4 80&800ए, ४॥80 (000 ९००॥86078[७ 
छञ]0 फ्रां०8 097 #7९8 को) ६80५ 0080 8॥776 पछ७07 
(0 #प्रशाक्षा। ल्‍70प806 0९ [070,---४]॥९6 870 00प 2076? 
जफए 0080 ५00 [0888 2छ४ए 8700 ]९७ए७ 0पा' 8080९, 
08 07 ४७४४ ए9]6 04 ९878, ए8087/0 800 08७80]9066 ? 
482२ एीए 006 8प72700 ॥700 07' 6ए९7॥" 
ए्ू९8ए९४ 7७07000ए8 (0७ एणा 7र0प्राशांए-ंप्र €०', 
जए्फ्र 8०४४४ औ0पोदे ७) &74 4806 0080 00006 उ8 80 णा, 
ज़कए 4687 घाणतदे 07680 एव 6९४४ 870 ४7७ 
(8७8४५ 0०7 006 499]200 0[ (8 ०७०४0 
5700०॥ 2]0070,--शौपए 70७॥ ॥98 8घ०) ७ 8000७ 
॥07 [0ए6 ॥)।तदे 980९, ९४७०7४6७॥८2ए 8४0 ४006 ? 
| यदि “निराला”? जी का कवि-हृदय संसार के तम के पार की चीज़ों को देखने के लिए 
उत्कंठातुर हो इन शब्दों में फूट पड़ता है-- 
कोन तम के पार ? 
अखिल पल के स्रोत, जल-जग, 
गगन घन-घन धार ? 
गंध - व्याकूल - कूल - उर - सर, 
लहर कच कर “कमल मुख पर, 
हषें-अलि हर स्पर्श-शर सर 
गूंज बारम्बार ! 
निशा-प्रिय-उर-शयत सुख़-घन 
पार था कि भार ! 





( ११९ ) 


तो कीट्स को भी अपने निजी घर को देखने की इच्छा होती है, और वह जिज्ञासाकल हो 
कह उठता है--- 
“(0 फरांगरर कर0ज हों त/ए 98906 ज0प्रोते 7९]०006 ! 
॥77 807 8] प्रा7067 ५0070 त056 कै€#7' एए ४००06, 
0 कराए8 ॥0ए 4 80000 ]076 8 0७१ 07 [0ए6९7"8: -- 
#0०पाएु 20९4688 ! ]60 6 8९68 70ए 7970 ए6७ 00फ688 ! 
/2९॥ए९७7१ 06 700 ४08 78090008 0669 ! 


इस प्रकार हम देखते हैं कि जिज्ञासा एवं कौतृहल की भावनाओं का प्रकटीकरण 
जिस मात्रा में छायावादों कवियों में है, उप्ती मात्रा में अंग्रेजी के रोमान्टिक कवियों में भी | 
किसी वस्तु को जानने, देखने अथवा सुनने की उत्कंठा इस बात की द्योतक है कि कवि में 
अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति का बाहुल्‍य है । यह स्वच्छुदतावादी मनोवृत्ति है, जो हमें दोनों युग 
की रचनाओ में बहुत अधिक मात्रा में मिलती है। 
प्रकृति-त्रेम एक दूसरा तत्त्व है, जो दोनों युग की कविताओं में स्पष्ट रूप से 
लक्षित है | द्विवेदीयुगीन कवि भी प्रकृति-सम्पक के विविध प्रमाण अपने काव्य मे देते है । 
किन्तु उनकी प्रकृति जड़ है-- उसमें स्पदन नही, जीवन के सुख-दुख का पतझड़-वसंत नही । 
यही स्थिति अंग्रेज़ी के ऑगस्टनयुग के कवियों की भी थी । पोष ने यह स्पष्ट उद्घोषणा 
कर दी थी कि “/796 (7079० &प्रतैए 04 778758770 78 (७7.? ) नतीजा यह 
था कि वे कवि बाहर के कवि (प्र087 (00608) हो गए थे और हास्य-व्यंग्य-पूर्ण कवि- 
ताओं की सृष्टि में ही उनकी प्रतिभा का अधिक प्रयोग होता था। फलतः उनका दृष्दि- 
कोण भी स्थल हो गया था और उनके द्वारा वणितः प्रकृति भी स्थल ही थी । इसी स्थल 
प्रकृति-वषूंन के विद्रोह में दोनों युग के कवियों ने काव्य-रचना का प्रारम्भ किया | उनकी 
प्रकृति जीवित है, उसमें जीवन का स्पंदन है, सुख-दुख का पतश्नड़-वसंत उसे भी हँसाता- 
रुलाता है । पैन्‍्त ने अपने प्रकृति-प्रेम को निम्न-लिखित शब्दों में व्यक्त किया है-- 
छोड़ द्रुमों की शीतल छाया, 
तोड़ प्रकृति से भी माया, 
बाले ! तेरे बाल-जाल में कंसे उलझा दू लोचन ! 
भूल अभी से इस जंग को ?” 
कीट्स ने भी बंधनावृुत कल्पना की स्वच्छंदता पर जोर देते हुए उसे नेसग्रिक 
छुटाओं के बीच भ्रमण करने का आग्रह किया है--- 
“कएछ' 60 006 #870ए 708॥7 ! 
7]088प7'8 76ए७7 78 &6 0706. 
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860 066 ४7678, 80 86004 8007080, 
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५ 6], ७ ॥88 ए38886]8 ६0 86४ 602४ ॥6४; 
8086 छा 0772, ॥70 89]06 0 77080, 
(३८६७४१6९४ 6080 ४06 6870 ॥8&0 ]08६; 
8॥6 ज्ञात 07708 ४6 8॥ ॥0260067, 
#&]] 0९॥४2068 0 ध्पाशचा867/ श86३५७7 
5]] 0॥86 703 &00 0९]।8 ० ७8ए, 
707 वेज 8म्07व 07 ए079 छ78 
संसार को असार बताकर और भौतिक साधनों के प्रति मोह को दुख का मूल 
कहुकर छाणावादी कवियों ने प्रकृति की शान्‍्त गोद में ही बिहार करने का ब्रत किया | 
प्रसाद! ने इस पलायनवादी प्रवृत्ति का परिचय देते हुए कहा--- 
ले चल मुझे भुलावा देकर 
मेरे नाविक धीरे-धीरे ! 
जिस तिजंन मे सागर-लहरी, 
अम्बर की कानों में गहरी, 
निदछल प्रेम-कथा कहती हो, 
द तज कोलाहल की अवनी रे !! 
कीट्स ने भी प्रसाद की ही भॉति कल्पना के पंखों पर प्राकृतिक लोक में उड़ 
जाने की आर्काक्षा प्रकट की है--- 
“हैजबए ! #ज8७ए |! व07 4 जा] 7ए 0 066, ' 
४०६४ ०॥97]006१ 02ए 8900॥प8 था ॥783 (0978, 
390 ०0 06 एा०४ए१6४४ जछग88 0 20687, 
(0००९॥४ ४॥6 वैए।] 079/77 067006568 &70 7#०७६७708, 
23.76907ए छा] ५6९6७ ! ६७४067 48 496 फांए6, 
खपत 99700॥ए7 00९ 0०९९७४--)४००॥ 8 00 ॥67 7070, 
(प806766 870प४व ४ए 8]] छा 88007"ए #ै६प७;” * 
छायावादी कवियों ने प्रकृति का चित्रण शिक्षिका के रूप में भी किया है। संसार 
विविध संकटों से घिर गया है, कुत्सित प्रवृत्तियाँ मानव-हृदय में उफान पर हैं, सभी ओर 
छल-कपट, लोभ-मद का निविध्च नतत हो रहा है और लोग एक दूसरे को चूस कर आगे 
ब्रढ़ जाने की चिन्ता मे लगे हैं। ऐसी स्थिति में व्याकुल कवि-मन को प्रकृति के विभिन्न 
अप्रादान शिक्षक के रूप में दीख पड़ते हैं| पन्‍्त 'मधुप कुमारी” से गीत सीखने को आतुर हैं-- 
सिखा दो ना, हे मधुप-कुमारि ! मुझे भी अपने मीठे गान, 
कुसुम के चुने कटोरों से करा दो ना, कुछ-कुछ मधृपान । 
अंग्रेज़ी के रोमान्टिक कवि भी प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करने की दिश्ञा में पूर्ण तत्पर 
दीख पड़ते हैं। जेसा कि एक विचारक ने कहा है--“4%6५ ७] (8070970 0808) 
980 8 06७७ वश/68 70 #780076, 7060 88 & ०९७७-७७ 07 9०४एं।एण 
06768 0060 88 था 7एर0कियाओए ब्यप शरीजापडो]ं ल्‍00९०0०० 070 ॥6 





१. 0086 0० र४00729]6 : है ०४४४, 
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(707 [0 78॥8) वास्तव में अग्रेजी के रोमान्टिक कवि प्रकृति को शिक्षिका-रूप में 
देखते थे और वर्डस्वर्थ ने तो यह स्पष्ट ही बहा है कि-- 


॥,0ए४ ॥84 ॥6 [0प्रावे |) 0४॥8 छ)९"'6 [0007 7067 46, 
948 986ए ४९8७०॥९४8 80 06७7 ज्ञ0008 &7प 73॥8, 
'॥6 807706 ५90 8 ॥70 0706 80&77"9 8|7५, 
706 8९60 008४0 48 ६7078 ४७७ ॥076॥ए ॥0॥॥8.7 
छायावादी कवियों ने प्रकृति के. अणु अणु में आत्मा की हलचल का अनुभव किया 
है वे प्राकृतिक वस्तुओं में किसो अगोचर-अज्ञतत स्वंत्रव्यापी चेतन-सत्ता की छाया देखकर 
आश्चरयं-चकित रह जाते हूँ। पन्‍्त, प्रसाद, निराला आदि कवियों ने अपनी इस छायावादिनी 
भावता की अभिव्यंजना भिन्न-भिन्न रूपों में की है। पन्‍त ने तो यह स्पष्ट लिखा है कि--- 
दूर, उन खेतो के उस पार जहाँ तक गई नील झकार, 
छिपा छाया-वन मे सुकूमार स्वर्ग की परियों का ससार ! 
बडेस्वर्थ ने भी निम्न-लिखित पंक्तियों मे---- 
प॥676 एछ8 8, 076 ज़ाशा प्राश्द्वव0ज़्र, 27076, ॥१र्त 3076 धागा, 
56 ०७7४१, छाते 8ए९०"ए 5077067 87200, 
[0 76 06 8९७७४ 
2]07976[70 ॥7 ०७।९808) 8॥6. 
प्रकृति को स्वर्मिक प्रकाश में स्नात देखने की बात को स्वीकार किया है। 
छायावादी कविता में प्रकृति-चित्रणः क़रीब-करीब प्रत्येक स्थल पर मानवीकरण 
अलंकार के सहारे हुआ है। बादल” में पंत ने लिखा है--- 
सुरपति के हम ही हैं अनुचर, जगतप्राण के भी सहचर 
मेघदूत की सजल कल्पना, चातक के चिर जीवन-घर ; 
* मुग्ध शिखी के नृत्य मनोहर, सुभग स्वाती के मुक्ताकर ; 
विहृग-वर्ग के गर्भ-विधायक, कइुषक-बालिका के जलघर ! 
शली के “दि क्लाउड” की पंक्तियों से उपर्युक्त उद्धरण की तुलना कीजिए--- 


4. 0008 47680 80 ज़ ७०8 407 086 (78078 0ए9678 
2#70773 ६06 8898 870 (४6 80768778 ; 

4 06९87 ॥206 8॥806 ६0" ४06 ।९७४७४ ज्ञर/69 'धांवे 
4 00677 ४800708&ए 876७॥78. 

7077 पात्र ज्88 876 80 976॥ 08 068 ॥0986 ए876॥ 
496 8फए6660 9पघ्08 6७ए९७/"ए 0०76, 

४४6४ 700४९१ $06 7680 07) 0077 7060678 07888 
0.8 8॥6 687068 ०0000 ६॥6 8पघा7. 


दोनों कवियों द्वारा वणित बादल अपने मुख से ही अपनी कृतियों का वर्णन करते हैं। 
छायावादी और रोमान्टिक कवियों की सौन्दर्य-चतना भी अत्यंत ही विकसित है । 
इन कवियों को सोन्दर्योपासक कहना कभी अनुचित नहीं हो सकता। कृत्रिम संसार की 
कुरूपता से दूर हटकर वे नंसगरिक सौन्दयं को टोह में सबंदा तल्लीन रहते हैं। कीटूस ने 


तो सौन्दर्य को ही अपना दर्शव बना लिया था और उसकी यह धारणा थी कि सौन्‍न्दय 
ही सत्य है और सत्य सौन्दर्प। सौन्दर्य पर अपनी असीम आस्था का प्रदर्शन करते हुए 
कीट्स ने लिखा है-- 

४8 पु 0 687॥ए 48 8 ]0ए 07 6ए९' 

58 [076॥[7688 7707'89868, 0 णएझ])। 76967" «५ 

7888 4700 ॥0077727688 कं 


हिन्दी के छायावादी कवि भी सौन्दय॑-प्रेक्षक हैं, सुन्दरता में उन्हें अडिग विश्वास है। 
असाद' तो सौन्दर्य को चेतना का वरदान मानते हुए लिखते हैं-- 

“वरदान चेतना का उज्ज्वल, सौन्दर्य जिसे सब कहते है; 

जिसमें अनन्त अभिलाषा के सपने सब जगते रहते है ।” 
४पन्‍्त ने स्वय स्वीकार करते हुए लिखा है--' पल्‍लव-काल में मे उन्‍्नीसवीं सदी 
के अंग्रेजी-कवियों--मुख्यतः शेली, वर्डस्वर्थ, कीट्स और टेनीसन--से विशेष रूप से 
प्रभावित रहा हूँ, क्योंकि इन कवियों ने मुझे मशीन-युग का सौन्दर्य-बोध और मध्यवर्गीय 
संस्कृति का जीवन-स्वप्न दिया है। रवि बाबू ने भी भारत की आत्मा को परदिचम की, 
मशीन-युग की, सौन्दय॑-कल्पना में ही परिधानित किया है। पूर्व और पश्चिम का मेल उनके 
युग का स्‍लोगन भी रहा है। इस प्रकार मैं कवीन्द्र की प्रतिभा के गहरे प्रभाव को भी 
कृतज्ञता-पूर्वक स्वीकार करता हूं |? किन्तु पन्‍त की क्रमक विकासमयी कवि-प्रतिभा के 


साथ-साथ उनका सौन्दर्य-बोध भी निरन्तर विकसित होता गया और एक रचना में उन्होने 
लिखा--- 


“सुन्दर, शिव, सत्य 
कला के कल्पित माप-मान, 
बन गए स्थल, « 
जन-जीवन से ही एक प्राण । 
मानव-स्वभाव ही 
बन मानव-आददर् सुकर 
करता अपूर्ण को पूर्ण, 
असुन्दर को सुन्दर ।”” 
विकसित होते-होते प्राकृतिक उपादानों में ही केवल सौन्दयं-बोध करनेवाले कवि 
पन्‍त ने मानव को ही सर्वेसुन्दर घोषित करते हुए कहा-- 
सुन्दर है विहग, सुमत सुन्दर, मानव, तुम सबसे सुन्दरतम; 
निर्मित सबकी तिल-सुषमा से तुम निखिल सृष्टि में चिर निरुपम | 
धीरे-धीरे “जीवन-क्रम'” में तो कवि को “'जग-जीवन' ही सुन्दर दीखने लगा। 
सौन्दर्य उसे एक ऐसा तत्त्व दीख पड़ा, जो संध्वार के अणृ-अणु में परिव्याप्त है और वह 
निम्तन-लिखित छाब्दों में फूट पड़ा--- 





१, आधुनिक कवि ; पन्‍त--भूमिका । 
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“सुन्दर मृदु-मुदु रज का तन, चिर सुन्दर सुख-दुखः का मन, 
सुन्दर शैेशव, यौवन रे, सुन्दर-सुन्दर जग-जीवन ! ”? 
किन्तु रोमान्टिक कवियों ने निशिवासर वास्तविक जग-जीवन से दूर हटकर प्रक्ृति 
की गोद में ही सौन्दर्य को खोजने का उपक्रम किया है। उनका काल्पनिक लोक ही सौन्दर्य- 
सिक्त है। छायावादियों की तरह वे मानव को सुन्दरतम कभी नहीं घोषित करते और न 
जग-जीवन के काउठिन्यों एवं कुरूपताओं में ही उन्हें सुन्दरता की झलक मिल पाती है। 
वडंस्वर्थ के लिए 'लूसी? संसार की सुन्दरतम हो सकती है । किन्तु वह भी-- 
“४ [॥766 ए९७७7"8 806 276छ 77 ७घा। 804 8॥0 पर 
प70७0 ७४७०७ 8७0, ** & ]0५796]॥७१ 0 ए९!' 
(0 ९७४) ज88 76ए8 866॥), 
शली और कीट्स भो वास्तविक जीवन को सौंदर्य-हीन ही मानते थे और उन लोगों ने 
इसका तिरस्कार ही किया है| यह धारणा और भी स्पष्ट तब हो जाती है, जब हम यह जानते हैं 
कि ये रोमान्टिक कवि सवंदा प्रकृति की गोद में ही, “झील-प्रान्त' मे, निवास करते 
थे | वे सवंदा जीवन के संघं-वविध्यों एवं संकट-पुर्ण कम्ं-संकल जीवन से विरत रहते थे । 
इसी कारण उनकी कल्पना आत्मनिष्ठ होते-होते, जैसा कि बॉवरा ने अपनी पुस्तक 
“पद रोमान्टिक इम जिनेसन” में बताथा है, जग-जीवन के विरुद्ध विद्रोह कर उठो और नैसगिक 
छटाओं में ही सौन्दर्य-शान्ति की खोज में लीन हो गई। प्रारम्भ में छायावादी कवियों की 
स्थिति भी यही थी । किन्तु बाद में कतिपय परिवतंनों के परिणाम-स्वरूप उनका दृष्टिकोण 
भी बदला और वे जग जीवन में भी सुन्दरता की झलक देखने लगे । 
छायावादी और रोमान्टिक कवियों की सौन्दर्यासक्ति ने स्वभावतः उन्हें नारी-रूप 
के प्रति भोग्आकर्वषित किया है। नारी सोन्दययं का वर्णन उन्होने विभिन्न रूपो मे किया है। 
उसके सौन्दय का वर्णन कहीं ऐन्द्रिक है, कही प्रेरक शक्ति के रूप में और कहीं प्रिया और 
कहीं अप्सरा के रूप में | पन्‍त ने अपनी प्रेयसी का वर्णन निम्न लिखित रूप मे किया है--- 
अरुण अधरों की पहल्‍लव प्रात, 
मोतियों-ला हिलता हिय हास; 
इन्द्रधनूषी पद से ढेंक गात 
बाल विद्युत का पावस लास, 
हृदय में खिल उठता तत्काल 
अधखिले अंगों का मधुमास, 
तुम्हारी छवि का कर अनुमान 
प्रिये, प्राणों की प्राण ! 
उपयु कत पक्तियों की तुलना जॉन कीट्स के निम्ननलिखित नायिका-वर्णन से की जिए:--- 
[42 0 466$, 4872 ए040$ ०ए88, 8४५ [087006व0 ४877, 
8040 070796व #क्काते5, क्रव्रा8 0960४, छत 002०४ 07889, 
२76 07088 00 ७|॥0॥ 088 0४६260, 887868 768, 
3॥॥ 8४88 ॥0700, 45880 ४४९४, 0789 08४ 8॥9009/" 
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उपयु क्त नारी-सौंदय का अंकन रूप-सौंदये-अंकन है | किन्तु, जेसा कि हम जानते हैं, 
छायावाद में नारी-सौंदयय का अंकन दो रूपों में हुआ है--छूप-सौदय और भाव-सौंदर्य । रूप- 
सांदर्य में नख-शिख आदि दारीरी अंगों का चित्रण मिलता है तथा भाव-सौंदर्य में लज्जा, 
मोह, प्रेम आदि भावात्मक वृत्तियों का आभास | 
भावनात्मक वृत्तियों का अंकन प्रसाद' ने बहुत सफलता-पूर्वक किया है, और नारी- 
लज्जा के चित्रण में उनकी ये पंक्तियाँ अमर हैं--- 
तुम कनक-किरण के अचन्तराल में 
लक-छिपकर चल्लते हो क्‍यों! 
नत-मस्तक ग़व॑ वहन करते, 
यौवन के धन रस-कण ढरते, 
ओ लाज-भरे सौंदय बता दो, 
मौन बने रहते हो क्‍यों !? 
तुलना कीजिए)--- 


“कद ॥ 8॥68 7066 |, ॥0५8)॥ 8॥6 80060 ४0 7076, 
85॥6 ।007766 8 880706७8४ 8७९७६७" 409॥॥ )॥९।" 8004]0९, 
38 [ ॥67 ॥6७7४ ॥90 86९०७०७४ 600 02008 0 80078 
806 एाप8४ 700 ०0७७, 000 ७॥0078॥70 7707'6 ४6 जञ]७ 
मत 0980 ००009768807 7॥ 08 09प्राणांगहु ०0076;/ 
किन्तु इन संव्ित चित्रणों के बीच कहीं-कहीं छायावादी ओर रोमान्टिक कवियों ने 
नादी-सौंदय एवं प्रेम का नग्त वर्णन भी किया है, जो रीतिकाल की श्यृंगारिक कविताओं से 
किसी स्थिति में कम नहीं कही जा सकतीं । पंत की पक्तियाँ हैं:--- 
मंजरित आम्रनवन छाया में हम प्रिये, मिले थे प्रथम बार, 
ऊपर हरीतिमा नभ गुूंजित, नीचे चंद्रातप घना स्फार |, 
>< )८ १९ 
तुमने अधघरों पर घरे अधर, मैंने कोमल वपु धरा गोद, 
था आत्म समपंण सरल, मधुर, मिल गए सहज मारुतामोद ! 
इन पंक्तियों को पढ़ते ही बाइरन को निम्न-लिखित पंक्तियों की याद स्वत: मानस- 
पट पर खिच जाती है:--- 
“हित उप 8808 जछंति उंपछ0, 09] ७77075806वें 
2.00 गद्य ए९पंणंगरष्ट 70ण० 6 80 शा79 ७एए/, 
के शक्ाका ४०प४०१6०वं ॥8० ४४७ 00307 ज००6 70 ए७8 (0]8060; 
66 80| 86 पाप ॥0ए6 0॥008060 06/७ फ़&8 ॥0 9/7:४५ 
()70 6॥886 0 ज़&8 ०0889 $0 शांत ण ॥0१ ए०786९; 
300 ४00 ॥86 8079४५907 90 7608 छ0क्काफ),......!? 
(क्‍207 चंप्रब0, 5000 7, 859 ०ह5ए) 
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अथवा उसी कवि की निम्न-लिखित पक्तियाँ भी इस दृष्टि से पठनीय हँ-- 
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उपर्युक्त उद्धरणों मे नारी के नग्न सौदयें एवं नायक-ताथिका के प्रेम-व्यापार का अबव- 
गृठन-हीन चित्र है। नारी-चित्रण मे यहाँ तक तो छायावांदी और रोमान्टिक कवियों में साम्य 
है; किन्तु अग्रेज़ी के रोमान्टिक कवि, ऐसा निःसकोच कहा जा सकता है, हल ब्रिपग्र सीमाओं _ 


तक ही आबद्ध रहे | छायावादी कवियों ने नारी-समस्या पर भी विचार किया है। गरुप्तजी 
ढ्वारा बणित नारी का रूपमात्र “आँचल में है दूध और आँखों में पानी” का था; पन्‍्त 
चिरवन्दिनी नारी को मुक्त करने का आग्रह करते हैः-- 

मुक्त करो नारी को मानव चिरवन्दिनि नारी को, 

धुग-युग की निर्मम कारा से जननि, सखी, प्यारी को [? 

. सोन्‍न्दर्यानुरक्ति की यह भावना छायावादी और रोमान्टिक कवियों की रचनाओं में 
समान रूप से बालावस्था के प्रति प्रगाढ़ अनुराग के रूप में भी ध्वनित हुई है। दोनों 
युग के कवियों ने बालापन को जीवन का स्वर्ण-काल मानकर उसकी प्राप्ति के लिए उत्कट 
आकाक्षा प्र्दशत की है । बचपन एक ऐसा काल है, जिप्तमें मनुष्य संसार की असत्यताओं से 
दूर ईइवरीय आभा के समीप रहता है, और उसकी उपस्थिति वह अणृ-परमाण में भी 
देखता है । एक बालक सबंदा अपने को सुन्दरताओं के बीच पाता है। इसी कारण दोनों 
युग के कवियों को बालापन बहुत अधिक प्रिय है। पन्‍्दर की आकांक्षा है-- 

चित्रकार | क्‍या करुणाकर फिर मेरा भोला बालापन 
मेरे योवत के अचल में चित्रित कर दोगे पावन ? 
जब कि कल्पना की तंत्री मे खेल रहे थे तुम करतार ! 
तुम्हें बाद होगी, उससे जो निकली थी अस्फुट झंकार ? 
बचपन मे ईश्वरीय आभा का दशत कवि को बार-बार होता है--इसी आशय को 
पन्‍्त ने उपयु क्त पक्तियों मे अभिव्यक्त किया है। वडंस्वर्थ ने भो कुछ इसी प्रकार की 
भावना को और भी स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया है-- 
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बचपन मानव-जीवन की एक ऐसी अवस्था है, जिसमे मनुष्य मुक्त रहता है। जीवन 
की भिन्न-भिन्न दुदंमनोय समस्याएँ उस समय मानव को बंदी नही कर पातीं | संकट, संघषे 
और संताप से पृथक वह अपनी रमणीय दुनिया में सानन्‍द शान्ति एवं सुख की वीणा के 
रंध्रों पर चिर-मधुर तान फूंकता रहता है| इस निविष्न एवं सुख-शान्ति-स्नात जीवन के 
प्रति एक भावक कल्पनाजीवी कवि हृदय का आक्षष्ट होना कोई अचरज की बात नहीं। 
'प्रसाद! ने इस अल्हुड बचपन के प्रति अपने अनुराग को व्यकत्त करते हुए बड़ी मामिक 
पंक्तियों की रचना की है :-- 
तुम्हारी आँखों का बचपन ! 
खेलता था जब अहल्हड खेल, 
अजिर के उर में भरा कलेल, 
हारता था, हँस-हंसकर मन, 
आह रे, वह व्यतीत जीवन ! 
बालापन के प्रति अछ्टूट प्रेम को प्रदर्शित करते हुए उससे दूर हटा हुआ कवि अपने 
हृदय की वेदना की भी अभिव्यंजना करता है। बाइरन ने भी इसी भाव को निम्न-लिखित 
रूप में व्यक्त किया है।--- 
“गुणा छह 48 ॥0 8 ]0ए7 006 ज0्णते 08% 297० ]06 ४90 
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बालावस्था की पवित्र अल्हड़ता, चिर सुखमयी घड़ियाँ, सरलता, निष्कपटता एवं 
अपनापन को भावना युवावस्था के आगमन के साथ ही प्रात के स्वप्न-सी द्वत गति से 
विरोहित हो जाती है। मानव-जीवन की वह स्वर्णावस्था निश्चय ही वदनीय है और 
छायावादी तथा रोमान्टिक कवियों ने एकस्वर से उसकी वंदना के गीत गाए है। 
जीवन के प्रति इन कवियों का दृष्टिकोण दाशंनिक था । वे असंतुष्ट असीम अभि- 
लाषा को जीवन की समस्त विपदाओं एवं दुखों का मूल मानते थे। मायब-जीवन के 
(बटप पर सुख-दूख के पतझड़-वसंत आते-जाते रहते हैं | मनुष्य के लिए चिर सुख अथवा 
चिर दुख अग्राह्मय एवं अनपेक्षित हैं। सुख-दुख के सम्मिश्रण से ही मनुष्य-जीवन सार्थक एवं 
सुखद बन सकता है, अन्यथा कदापि नहीं । पन्‍्त की प्रसिद्ध पक्तियाँ :-- 
मैं नहीं चाहता चिर सुख, मे नहीं चाहता चिर दुख, 
सुख-दुख की आँख-मिचोनी, खोले जीवन अपना मुख ।” 
मानव-जीवन में सुख-दुख के संतुलित समन्वय को ही प्रधानता देती हैं। पन्‍्त को 
इस भ्रववना की तुलना ब्लैक की निम्न-लिखित पंक्तियों से कीजिए ;-- 
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विषय और भावलक्षेत्र में छामावादी और रोमान्टिक काव्य-रचनाओं को इस समान 
प्रवत्तियों पर दृष्टि-निक्षेप करने के पश्चात्‌ हम दोनों की एक प्रमुख असमाचता की ओर 
भी दृष्टि दोड़ाएँ। प्रो० देवेन्द्रताथ शर्मा ने लिखा है, [? रोमान्टिक भाव-धारा से बहुत 
कछ साम्य रहने पर भी उसमे और छायावाद में एक तात्विक अन्तर है - जहाँ रोमान्टिक 
साहित्य में हमें पूर्ण उल्लास, आशावादिता और सप्राणता के दर्शन होते है, वहाँ छायावाद 
में हम पाते हैं अवसाद, नराइय और निष्प्राणता । यह एक विचित्र विरोधाभास है, जिसका 
आलोचकों ने, भिन्न-भिन्न रूप से, समाधान करने की चेष्टा की है।”' [इस प्रइ्न को 
लेकर आलोचकों के बीच दा दल परिलक्षित होते है। पहले दन्न के आलोचकों का 
कथन है कि छायावाद में अवसाद-जनित भावगाओं का आधिक्य असहयोग- 
आन्दोलन के विफल होने का ही परिणाम है । भारतवर्ष में जब असहयोग- 
आन्दोलन का प्रारम्भ हुआ, तो भारतीय जनता आश्ा-संवर्ध्ति थी कि इस माध्यम से वह 
निइचय-पूर्वक फिरंगियों को भारत-भूमि से खदेड़ देने मे सफलता प्राप्त करेगी | किन्तु जब 
यह आन्दोलन भी पूर्ण रूप से निष्फल साबित हो गया, तब भारतीय जनता नैराश्य-प्ागर 
में डूब गई। भारतीय जन-जीवन की यही अवसाद-पूण विराशा छायावादी कवियों के 
हृदय को आक्रास्ख कर उनकी काब्य-रचनाओं में प्रतिध्वनित हुईं हैं। परन्तु आलोचकों का 
एक दूसरा दल इस सिद्धांत को सवंथा भ्रम-पुृर्ण मानता है। उसका कथन है कि छायावादी 
कवि, यद्यपि वे भी बाह्य वातावरण से प्रभावित होते थे, अधिकतर व्यक्तिवादी कवि थे | 
वे आत्मनिष्ठ भावनाओं की अभिव्यक्ति में ही संलग्न रहते थे । इसी कारण उन्होने असह- 
योग-आन्दोलन की असफलता-जनित अवचसाद-एण निराशा को अपनी कविता में स्थान 
दिया हो--ऐसा मानना कदापि युक्ति-संगत नहीं। छायावादी कवि व्यक्तिवादी थे, और 
उन्होंने अपने निजी जीवन की निराशा और अवसाद को ही अपने काव्य का विषय बनाया 
है । उनके निजी जीवन से विरह, दुख और अवसाद ही उनकी पक्तियों मे बोल उठे है। उनकी 
बेदना आत्मनिष्ठ है, उनका अवसाद निजी जीवन की उपज है। भारतीय जन-जीवन की 
व्यापक निराशा ने उनके हृदय को आन्दोलित नहीं किया औछ तन उसने उनके काव्य में 
अभिव्यक्ति ही पाई है । इस स्थल पर मेरा अभीष्ट इस विवादन्ूर्ण विषय को छोड़कर 
इसका पर्मंवेक्षण करना है कि क्या वास्तव में रोमासन्टिक कवियों का काव्य केवल उल्लास 
सप्राणता एवं आशा-संबलित है? क्या उसमें बेदना और विषाद की छाया भी नहीं आ 
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पायी है ? जैसा कि बहुत से आलोचक़ों का मत है, जिन्होंने इस प्रइव पर विचार किया 
है रोमान्टिक पूर्र्जागरण काल की कविता केवल उल्लास एवं आह्वाद की ही अभिव्यक्ति 
हैं। किन्तु, जैसा कि मेरा विश्वास है, रोमान्टिक कविता में यदि एक ओर उल्लास है, 
तो दूसरी ओर विषाद भी ; एक ओर आज' की स्वर्ण-प्रात मुस्करा रही है तो दूसरी ओर 
निराशा की कालिसा भी । आप बडंस्वर्थ, कोलरिज, कीट्स, शली, बाइरन आदि कवियों 
की रचनायें पढ़ जायें । आप पाएँगे कि उनमे आशज्ञा-निराशा, दुख सुख, भश्वहास तथा 
विषाद आह्वाद की मिश्रित वाणी प्रतिध्वनित हुई है। समस्त छायावादी काब्य में केवल 
विषाद और निराशा की काली रात ही दृष्टिगत नहीं होती | मे मानता हूँ कि महादेवी 
प्रधानत: वेदनावादी कवयित्री ही है। किन्तु क्या तिराला, पुन्‍्त और प्रसाद को पूर्णतः 
वेदनावादी कबि कहा जा सकता है ? कदापि नहीं | में यह नहीं कहता कि इन कवियों 
ने विषाद एवं दुख-पूर्ण कविताएँ लिखी ही नहीं | मेरी तो धारणा यह है कि यदि एक 
ओर उन्होने निर।शा और दुख की भावनाओं को अभिव्यक्ति की है, तो दूसरों ओर उनकी 
कविताओं मे आनन्द और आह्वाद की भावनाएँ भी संकलित है। यह बात दूसरी है कि 
आधिक्य किसका है ? यदि छायावादी काव्य में वंदता का बाहुल्‍य है, तो में यह भी 
मानने को प्रस्तुत नहीं कि उसकी मात्रा अत्यधिक है | अत: मेरी दृष्टि में रोमान्टिक 
भाव-धारा और छायावादी कविताओ में सुख दुख अथवा आधा-निराशा का केवल 'मात्रिक 
अंतर है। दोनों प्रकार की भावनाएँ दोनों युग के कवियों ने अभिव्यक्त की हे । किन्तु 
यदि रोमास्टिक कविता में आज्या ओर आह्वाद की अधिकता है, तो छायावादी कविताओं 
में इसकी अभिव्यक्ति कुछ दाम मात्रा में हुई है। अन्तर केवल इतना है--इसके आगे 
क्‌छ भी नहीं । * 

अन्त में एक बात और | जिस प्रक/र छायावादी कवियों ने उपनिषद्‌, बेद, सूर, 
तुलसी, मीरा आदि पुस्तकों एवं कवि-कवयित्रियों से प्रेरणा ग्रहण की थी, उसी प्रकार 
रोमान्टिक कवि भी स्पेंतर, दशोकक्‍्सपियर, मार्लो, डन आदि कवियों से ही प्रभावित हुए 
थे कहने का तात्पयं यह कि दोनों युग के कवियों ने अपने पूर्व के कवियों एवं काव्य से 
प्रेरणा ली है। इस प्रकार यदि दोनों ने पुरानी परम्परा को ध्वस्त किया है, तो नई दूसरी 
परम्परा की नीव भी डाली है | 

इस प्रकार छायावाददेी और रोमान्टिक कवियों पर विभिन्‍न पहलुओं से विचार करने 


पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि दोनों काव्य-धाराओं में समानताएँ अधिक है, अस- 
मानताओं की मात्रा बहुत कम है। दोनों ने समपरिस्थितियों में ही चन्‍म ग्रहण 
किया और दोनों के कटुज्य-लक्षणों में भो बहुत कुछ साम्य ही है। कल्पना की 
उन्मुक्त उड़ान, आत्मनिष्ठ भावनाओं का आकलन एवं प्रकटीकरण, बंधनहीनता, सूक्ष्मता 
आदि तत्त्व दोनों काव्य-धाराओं में लक्षित हैं। प्रकृति, नारी, सुख-दुख, जीवन, बचपत 
आदि विषयों पर भी उनके विचार बहुत दूर तक मिलते-जुलते हैं। किन्तु, इतना होने पर 
भी; हुम यह नहीं कह सकते हैं कि छायाबाद रोमान्टिक कविता का हिस्दी-संस्करण है। 


( १२५९ ) 


यह अतिशयोक्ति है और सत्य से बहुत दूर | मुझे यह मान्य है कि कुछ दूर तक रोमान्टिक 
कवियों ने छायावाद को प्रभावित एवं अनुप्राणित किया; किन्तु यह मुझे कदापि मान्य नही 
कि छायावादियो ने पूर्णतः उनका अनुकरण ही किया है। (प्रभावित एवं अनुप्राणित होना 
ओर बात है, अनुकरण करना भौर बात | ) यदि रोमान्टिक कवियों पर अग्नेजी-भाषा- 
भाषियों को गौरव है, तो पन्‍्त, प्रसाद, निराला, महादेवी हिन्दी-काव्य-क्षेत्र में भी अमर हो 
गए है | उनका काव्य निश्चय ही हिन्दी के लिए चिर गौरव-पूर्ण थात्री हे । 
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छायावद और रहस्यवाद 


छायावाद और रहस्यवाद को लेकर विगत दो दशकों में इतना अधिक ऊहापोह हुआ 
है कि यह विषय आज और भी संश्लिष्ट एवं दुरूह बन गया है। समालोचक, कवि और 
पाठक के बीच उभयभाषिए का काम करता है। उसका पुनीत कतंव्य किसी नृतन काव्य- 
धारा अथवा कठिन काव्यांश को अधिक स्पष्ट एवं बोधगस्य रूप से पाठको के सम्मुख 
उपस्थित करना है । किन्तु छायावाद और रहस्यवाद के व्याख्या क्रम में, कूछ वेयत्रितक 
सीमित धारणाओं के फलस्वरूप और कछ विषय की अस्पष्टता एवं दुर्गेम्यता के प्रभावत:, 
अधिकांश आलोचकों ने विषय को स्पष्ट करने के स्थान पर उसे और भी कठिनसाध्य 
बना दिया है । 

प्रथम विश्व-युद्ध के पश्चात्‌ हिन्दी में जो नृतन काब्य-ब्ोत प्रसरित हुआ, उस 
पर-तदयगीन आलोचकों ने स्पष्टता का आरोप करते हुए उसे छायावाद की सज्ञा से अभि 
हित किया । यह नाम देकर उन लोगों ने मानों इसकी निन्‍दा ही की थी। किन्तु नई 
भाव-धारा के कवियों ने इसका विरोध नहीं किया और ”इस प्रकार स्पष्ट, धमिल या 
छाया-सी लगनेबाली कविता को भी “'छायाव।द' कहा गया, प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत की 
व्यंजना भी छायावाद का लक्षण बनी, और प्रकृति को विश्वात्मा की छाया मानकर उसके 
काव्यगत व्यवहार में भी छायावाद की सुष्टि होने लगी |”?! दुर्भाग्यवश उसी समय कुछ 
ऐसे आलोचक भी निकल आए, जो विरोधी आलोचकों द्वारा संकेतित दोषों को ही काव्य 
का प्रमुख गुण मानने को प्रस्तुत हो गए। विरोधी आलोचकों ने नवीन काब्यधारा की 
अस्पष्दता की तीक्षो आलोचना की थी | नवीन आलोचकों ने अस्पष्टता को ही काव्य का 
स्वंप्रधान तत्व घोषित किया। 

“लोग कहते हैं कि कविता एकदम स्पष्ट होनी चाहिए । मैं कहना चाहता हूँ श्रेष्ठ 
कविता का पहला गृण अस्पष्टता है। इस वस्तु-जगत्‌ की स्पष्ट तथा व्यक्त बातों को 
अस्पष्ट तथा अव्यक्त रूप प्रदान करने के लिए ही कविता की सृष्टि हुई है, अन्यथा 
उसका कोई उद्देश्य नहीं रह जाता । यदि स्पष्ट ही बात कहनी है, तो कविता की आव- 
इयकता ही क्‍या है ? साधारण गद्य की सरल भाषा में यह्‌ और भी अच्छी तरह से कही 
जा सकती है |?" 

किन्तु इन तकों को पढ़कर यह स्पष्ट विदित हो जाता है कि पूर्वाग्रह के कारण यहाँ 
आलोचक सम्यक निष्कष को प्राप्त करने में सर्वंथा अक्षम रहा है। आलोचक को छायावादी 
कविताओं को श्रेष्ठ बताना है; अतएव वह उसके दुर्गणों की भी प्रशस्ति करने में नहीं 
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१. छायावाद ओर रहस्यवाद : श्रीविश्वनाथसिंह । (देखिएु---छायावाद और 
प्रगतिवाद! सं० देवेन्द्रनाथ शर्मा ) 
५, काम्य में अस्पप्टता तथा झपक रस ; भीइक्षाचन्द शोशी | 


( १३२१ ) 


हिचकता । किन्तु एक संतुलित चितक की दृष्टि से यह बात कदापि छिपी नही रह सकती 
कि अस्पष्टता काव्य का एक दोष होने के स्थान पर गण कैंदापि नहीं बन सकती | छाया- 
वादी काव्य की अस्पप्टता उसका दोष है; किन्तु इसी दोष की आड़ लेकर कोई इसका 
सम्यक विश्लेषण करने से च्युत होने की सोचे, तो यह भारी अपराध ही होगा | छायावाद 
में अस्पष्टता है; इसी कारण यदि हम यह चाहें कि इसको अन्य वादों से पृथक्‌ कर हम 
नहीं देखें अथवा छायावाद और दूसरे 'वादो? के अन्तर का विश्लेषण न करे, तो निएचय-१वंक 
यह हमारी भूल ही होगी | इसी कारण इस निबध में मरा अभीष्ट छायावाद और रहस्यवा|द 
के बीच के अन्तरों को स्पष्ठ कर उनका विश्लेषण करना है । 

आलोचकप्रवर रामचन्द्र शुक्ल ने एकस्वर से छायावाद और रहस्यवाद को 
समानार्थी घोषित किया है। शुक्लजी ने अपनी इस धारणा को सही सिद्ध करने के लिए 
भगीरथ प्रयत्न किया है। उन्होंने यह बताने की चेष्टा की है कि हिन्दी के छायावादी कवि 
प्रधानत: अग्रेज़ी के रोमान्टिक कवियों तथा रवीन्द्रनाथ ठाक्र की कविताओं से प्रभावित थे । 
अंग्रेजी के स्वच्छन्दतावादी कवियों में रहस्यवादी (7ए8008)) भावना का सम्मिश्रण था, 
और इंगलेंड में दोनों को समान माना जा चुका था | इसके उपर|न्त, ज॑ंसा कि शुक्‍लजी ने 
लिखा है, “गुप्तनी और मुकुटधर पांडेय आदि के द्वारा यह स्वच्छुन्द नूतन धारा चलो हो 
थी कि श्री रवीन्द्रनाथ ठाक्र की उन कविताओं की धूम हुईं, जो अधिकतर पाइ्चात्य ढाँचे 
का आध्यात्मिक रहस्यवाद लेकर चली थीं । पुराने ईसाई संतों के छायाभास (?॥8788- 
70809) तथा यूरोपीय काव्य-क्षेत्र मे प्रवतित आध्यात्मिक प्रतीकवाद (597700]787) 
के अनुकरण पर रची जाने के कारण बंगाल में ऐसी कविताएँ छायावाद” कही जाने लगी । 
यह “बाद क्‍या प्रकट हुआ, एक बने-बनाए रास्ते का दरवाज़ा खुल पड़ा और हिन्दी के क्छु 
नए कवि उधर एकबारगी झुक पड़े |”? इस प्रकार हिन्दी के छायावादी कवियों पर 
प्रभाव डालनेवाली दोनों काव्य-प्रवृत्तियो में छायावाद और रहस्यवाद का सम्मिश्रण था। 
कदाचित्‌ इसी कारण शुक्लजी छाय वाद और रहस्यवाद मे कोई अन्तर न हीं मानते | एक 
सुधी विचारक ने बहुत उचित कहा है कि--“पाश्चात्य रहस्यवादी कविताओ की उद्भावना 
छाया-दृइ्यों के आधार पर मानकर उन्होंने (शुक्लजी ने) यह निष्कर्ष निकाला कि 
छाया और “रहस्यथः अथवा हिन्दी के 'छायावाद! और “रहस्यवाद? समानार्थी 
है । ईरानी सूफियों की व्यक्त को अव्यक्त का प्रतिबिब (छाया) मानकर जो रहस्य-साधना 
चलती थी, उसने भी उन्हें छायावाद को रहस्यवाद का पर्याय बनाने में काफी सहायता 
पहुँचायी होगी ।? * लेकिन यदि सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाय तो हम यह निस्संकोच 
कह सकते हैं कि शुक्‍्लजी की यह धारणा स्वंथा भ्रामक है। छायावाद और रहस्यवाद 
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२. छायावाद और रहस्यवाद : श्रीविश्वनाथसिंद | ( देखिये---“छायावाद और 
प्रगतिवाद ?) 


( १३१२ ) 


को पर्याय मानना एक अक्षम्य दोष है | दोनो 'बादों' के बीच कतिपय मौलिक बैपम्य है-- 
यद्यपि कुछ साम्य भी हूँ | किन्तु वे वेषम्य इतने महत्त्व-पूर्ण हैं कि यदि उन पर गभी रता-पूर्वक 
विचार किया जाय, त। कोई भी सुधी विचारक छायावाद और रहस्यवाद को समानार्थी 
कदापि नही घोषित कर सकता | 

शुक्ल जी के बाद आलोचको की यह भ्रम कहलिका दूर हुई । उन लोगों ने छाया- 
वाद और रहस्यवाद के अन्तरों का उद्घाटन प्रारम्भ किया और उनको सुक्ष्म विवेचना भी | 
उन लोगो ने यह बताया कि बाह्य साम्य के होते हुए भी मूलतः: छायावाद और रहस्यवाद 
दो विभिन्‍न छात्र-प्रदुनियाँ है। आत्मनिप्ठ भावनाओं का प्रकाशन दोनो में होता है; 
सुक्ष्मता दोनो की विशेषता है; प्रकृति-प्रेम दोनों 'वाद' के कवियों में स्पष्ट रूप से लक्षित 
है | लेकिन, ज॑ंसा कि मैने कहा है, ये साम्य बाह्य स्तर पर ही दृष्टिगत होते है। गहराई में 
जाकर देखने से परिधान की समानता रहने पर भी आत्मा के वेषम्य की ओर ध्यान आक्ृुष्ट 
हुए विना नहीं रहता । 

श्री सदृगरुणरण अवस्थी ने रहस्यवाद और छायावाद के अन्तर पर निजी दृष्टिकोण 
से विचार करते हुए यह लिखा है कि “रहस्यवाद का सम्बन्ध सीधे वस्तु-विधान से रहता 
है, अभिव्यजना-विधान से नहीं। परन्तु छायावाद का सम्बन्ध केवल अभिव्यंजना की 
विचित्रता और दुरूह भावगम्यता से रहता है। आज को छायावादी कविता अभिव्यजन 
की अनेक्रूपता की ही सबसे बड़ी विशेषता रखती है। वह केवल उक्ति-बंचित्र्य पर टिकी 
है; अतएव उसका छायावादी अभिधान साथंक है।” श्रीअवस्थीजी द्वारा सकेतित* 
छायावाद और रहस्यवाद के बीच का यह अन्तर यों तो उचित प्रतीत होता है, किन्तु 
वास्तव मे यह धारणा मूलतः त्रूटि-पूर्ण है। विद्वान सर्माक्षक ने यह बताने की ल्लेष्टा की है 
कि रहस्यवाद वस्तु-विधान से सम्बन्धित है और छायावाद अभिव्यजना वचित्य से । किन्तु 
मेरी शंका यह है कि क्या कोई काव्य-मात्र वस्तु-विधान पर अथवा केवल अभिव्यजना-बे चित्र्य 
पर ही स्थिर हो सकता है ? स्थिर होने की तो बात दूर रही, जैसा कि मै समझता हूँ, ऐसी 
स्थिति में काव्य का सृजन ही सम्भव नही है | छायावादी कवियों ने प्रकृति, जगत्‌, मानव 
आदि विषयो पर तथा प्रेम, वेदना, जिज्ञासा, कौतूहूल आदि हृदय की अमृत्त भाव-तरंगों 
पर कविताएँ की है। ऐसी स्थिति में क्या हम यह कह सकते है कि छायावादी कविता 
में विषय है ही नहीं, केवल अभिव्यजना बेचित्र्य की ही सुन्दर छटा है? ऐसा 
मत देना कदापि युक्ति्युक्त नहीं कहा जा सकता। अभिव्यजना आखिर किसी वस्तु 
अथवा अमूत्त भाव की ही हं त॑। है; वह शून्य से नहीं टिक सकती । इस प्रकार 'अवस्थी जी 
की यह धारणा कि छायावाद केवल अभिव्यजना की विचित्रता का ही दूसरा 
नाम है, सवंथा तकंहीन एवं ग्रलत है। किन्तु इसी स्थल पर इस प्रेत का समाधान भी 
अपेक्षित है कि आखिर इस प्रकार की विचार-लहरियाँ सुधी आलोचक के मानस-सर में 
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उठीं कैसे ? अवस्थीजी की छायावाद-सम्बन्धी यह धारणा शुक्लजी को मान्यताओं से 
पूर्णतः साम्य रखती है। शुक्लजी ने भी यह स्पष्ट कहा है कि “तात्पयें यह कि छायावाद 
जिस आकाक्षा का परिणाम था, उम्तका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का 
विकास था ४ज ४ 7) शुक्‍्लजी की यह धारणा थी कि कोचे के अभिव्यजतावाद 
(+#/707७४७।0087]) की स्पष्ट छाया छायावादियों पर पड़ी है। शुबलजी यह भो 
मानते थे कि ऋरोचे काध्य के विषय को कोई महत्त्व नही देता था; उसकी दृष्द में अभि- 
व्यंजना हो सब कुछ थी । ऋरोचे ने स्पष्ट कहा है कि “%९8006000 ६8०५ 78 40709॥ 
&ए4 70०४४४६ 9प6 #0779.? शुक्लजी ने यह मान लिया है, और यहों पर उन्हीने 
सबसे बड़ी भूल की है कि क्रोचे ने केवल बाह्य बेल-बूटों के सौन्दर्य को ही अभिव्यजना 
कहा है । किन्तु ऋ्रेचे इसे केवल भौतिक अभिव्यजना ही कहता है। उसने एक स्थान पर 
अपने मत का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है--“ शें60 ज४ ॥89ए6 7388027'60 ४७ 
[छाप जताते, ज़ञी60 क्ृ० 0976 प्राएयवीए 80५ ०0)०8०)ए४ 007८९ए6वं 
& [2076 07 & 8086006, ५00 ए० ॥8१6 0पए0व0 8 77४08] 0०07९, 
65 ए7९३४०॥ 8 900 8700 8 0079.7]06, 8०0७8 77076_8 0९९९४... 
जी) ७60 छ०, 0०॥, 00 8 887 8०पवे णश78&0 छए6 997० &0९&47% 8४ंते 
ए00, 8978 धो०पदे ए॥8/॥ एफ ॥9898 #7९०४0ए 8078 ए]0079,?* अतः 
इस उद्धरण से स्पष्ट है कि हम अभिव्यंजना बाह्य रूप में उन आन्तरिक मनोभावों एवं 
विचार-स्फुरणो की करते हैं, जो हमारे मन में स्फुरित होते रहते हैं। तदुपरान्त क्ोचे की 
अभिव्यंजना मनुष्य के प्रातिभज्ञान (7४09) द्वाराअनुशासित है । विना इसके उसकी 
अभिव्यंजनावादी विचार-धारा निष्प्राक एवं निरथंक है। एतदर्थ हम इस निष्कर्ष पर आते 
है कि क्रोचे ने भी किसी भी प्रकार की अभिव्यंजना के हेतु वस्तु-विधान की अनिवायंता पर 
भी ध्यान दिया है। विद्वात्‌ आलोचक श्रीरामचन्द्र शुक्लजी की दृष्टि से दुर्भाग्यवश यह 
तथ्य प्रच्छन्न रह गया और उन्होंने छायावाद को केवल अभिव्यंजना-वेचित्रय ही घोषित 
कर दिया । इसी धारणा की छाया श्री अवस्थी जी को भी आक्रान्त किए बिना नहीं रह 
सकी और उन्होने ने भी इसी विचार का पिष्टपेषण किया । अतः छायावाद-सम्बन्धी उनकी 
यह धारणा निर्मुल एवं भ्रामक बन गई । 

रहस्यवाद की व्याख्या करते हुए श्री अवस्थी जी ने कहा कि यह वाद केवल वस्तु- 
विधान से सम्बन्धित है; इससे और अभिव्यंजना से कोई सम्बन्ध नहीं । इस घारणा की 
निर्मुल॒ता भी स्वतः सिद्ध है, क्योंकि वस्तु-विधान की अभिव्यंजना हुए विना काव्य की सृष्टि 
असम्भव है । जहाँ हम काव्य की बात करते हैं, वहाँ वस्तु-विधान के साथ-साथ अभिव्यंजना 
की चर्चा भो अनिवार्यत: करते ही हैं। वास्तव में रहस्यवाद में अभिव्यंजना को समस्या 
१... द्िन्‍दा साहित्य का इतिह[स : पं० राम चन्द्र शुक्ल, पृष्ठ ६१० । 4999 
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बहुत जटिल है। “रहस्यवादियों का कहना है कि उस 'परम सत्ता' की प्राप्ति ऊपरी 
मस्तिष्क से नहीं हो सकती, क्योकि वह तो लौकिक सत्ता और भेद-भावना (8]90#%) 
००४0९१०४४09) में ही लीन रहता है। वे मनुष्य की दूसरी सुप्त शक्ति प्रातिभज्ञान 
((7प7४०४७) की ओर संकेत करते हैं। यह प्रातिभज्ञान रहस्यवादियो का प्रधान साधन 
और रहस्यवाद का प्रधान अग है। साधना के कुछ उपाय--जिनमें ध्यान प्रमुख है--चेतना- 
वस्था में ऐसा परिवर्तंत उपस्थित कर देते है कि जिससे यह सोयी हुई शक्ति जग पड़ती 
है । ज्यों-ज्यों इस शक्ति का प्रवेश चेतन जीवन में होता जाता है, त्यों-त्यों मनुष्य रहस्पवादी 
बनता जाता है।* इस प्रकार रहस्यदाद का लक्ष्य परम सत्ता का दर्शंन- एक आध्यात्मिक 
उद्देश्य है जिसका साधन भी आध्यात्मिक है। यदि कोई इस ध्येय की प्राप्ति इस 
आध्यात्मिक और सूक्ष्मातियूक्ष्म साधन के द्वारा कर भी लेता है, अर्थात्‌ यदि उसे उस 
परम सत्ता की झलक मिल भी जाती है--तो वह उसके लिए गूंगे का गृड़ ही सिद्ध होता 
है । अतः इस सवेदना और अनुभूति की प्रेषणीयता अभिव्यंजना के सहारे ही सम्भव है । 
यह अभिव्यजना भी ऐसे बाह्य, स्थूल एवं बोधगम्य प्रतीकों के सहारे होनी चाहिए, जिससे 
रहस्यवादियों की अनुभूति का आभास-मात्र भी पाठकों को अवद्य मिल जाय | इस प्रकार 
हम देखते है कि अभिव्यजना की समस्या रहस्यवादियों के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई 
है । रहस्यवादियों ने, जेसा कि डॉ० केसरीनारायण शुक्लजी ने कहा है और जो ठीक भी 
है, प्रमुखतः तीन प्रकार के प्रतीकों की योजना को है :-- 
(१) इस संसार को सराय मानकर परमात्मा की खोज को एक यात्रा के प्रतीक 
में कतिपय रहस्यवादियों ने घाँधा है। “निराला की निम्न-लिखित कविता मे :--- 
डोलती नाव, प्रखर है धार, 
सभालो जीवन-खेबनहार ! 
तिर-तिर फिर-फिर 
प्रबल तरंगों मे 
घिरती है, 
डोले पग जल पर 
डगमग. डगमग 
फिरती है । 
टूट गई पतवार--- 
जीवन-खेवनहार ! 
भय में हूँ तन्मय 
धरघर कम्पन 
तन्मयता, 
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छन-छन में 
बढ़ती ही जाती है 
अतिशयता, 
पतवार अपार, 
जीवन-खेबनहार ! 
अथवा पन्‍्त' की निम्नाकित पंक्तियों में :--- 
“घिर-घिर होते मेष निछावर, 
झर-झर सर में मिलते निश्चेर 
लिए डोर वह अग-जग की कर, 
हरता तन-मन-प्राण ।” 
अथवा 'प्रसाद' की नीचे दी हुई पक्तियों मे :-- 
देवलोक की अमृत-कथा की माया, 
छोड़ हरित कानन की आलस छाया; 
विश्राम माँगती अपना--- 
जिसका देखा था सपना। 
तथा मोहनलाल महतो “वियोगी' द्वारा रचित निम्न-लिखित काव्यांझ में भी :--- 
“यद्यपि मैं हु लिए पीठ पर जीवन का गृरु भार ; 
तरी डूबने का यदि भय हो कहीं यहीं दूँ डार। 
हाथ जोड़ता हूँ न सताओ तुम हो बड़े उदार ; 
मुझे अब पहुँचा दो उस पार।” 

एक जीव का उस परमात्मा की 'रहस्यात्मक खोज” की ही अभिव्य॑जना प्रतीकों 
के सहारे हुई है ! इस प्रकार हम देखते हैं कि परम सत्ता की खोज की सूक्ष्मानिसूक्ष्म एवं 
रहस्यात्मक अनुभूति को कवि ने सहज-प्राह्म बताने के निमित्त ही उसे भौतिक यात्रा के 
स्थल प्रतीक में बाँधा है। यह प्रतीक-योजना सूक्ष्म भावनाओं की प्रेषणीयता के लिए ही 
की गई है| अत: अब यह स्पष्ट है कि रहुस्यवादी कवियों का सम्बन्ध अभिव्यंजना से भी 
है और श्री अवस्थी जी की धारणा भ्रामक है। 

(२) रहस्यवादी कवियों ने एक दूसरे प्रकार की भी प्रतीक-योजना की है। उनका 
कथन है कि उस असीम सत्ता का ब स-स्थान उनका हृदय ही है। इसलिए उसे बाह्य 
संसार में नहीं खोज कर निज उन्नति के द्वारा ही उसकी प्राप्ति के लिए वे आतुर रहते 
है । “ऐसे रहस्यवादियों का जीवन बाह्य अन्वेषण न होकर आंतरिक परिवतंन बन जाता 
है। इनके प्रिय प्रतीक विकास तथा परिवतंन के दृश्यों से चुने जाते हैं ।” १ 'निराला' ने 
इसी ओर संकेत करते हुए लिखा है कि “पास हीरे हीरे की खान, खोजता कहाँ और 


१, आधुनिक काब्य-घारा ; डॉ० केसरीनारायण शुकत्न, पृष्ठ २६७ । 
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नादान” तथा नेपाली की निम्न-लिखित पक्तितयों में भी ऐसी ही भावना का प्रकटन 
हुआ है -- 

' मैं तो पृथ्वी पर पड़ा लोह, बस बाट तुम्हारी रहा जोह ; 
तुम पारस कर दोगे कंचन, तुम कब समझोगे मेरे मन ।” 


पन्‍त के नीचे लिखे कावब्यांश से भी कवि-हृदय की इसी प्रकार की भावना 
अभिव्यंजित हुई है - 
जग के उबर आँगन में बरसो ज्योतिमंय जीवन | 
छु-छ जग के मृत रज-कण कर दो तृण-तरु में चेतन 
मृन्मरण बाँध जो जग का दे प्राणों का आलिगन | 
यहाँ भी इतना कह देना आवश्यक है कि इन प्रतीकों की खोज के मूल में भी कवि- 
मानस को आन्दोलित करनेवालौ अभिव्यंजना की समस्या ही है। अत: अवस्थीजी की 
घारणा यहाँ भी त्रुटियुक्त ही साबित होती है । 

३) रहस्यवादियों ने एक तीसरी प्रतीक-योजना को भी अपनाया है, जिसे “आत्मा 
के विवाह का प्रतीक कहा जा सकता है। कबीर ने भी अपने को राम की बहुरिया कह- 
कर इसो प्रतीक के सहारे अपनी रहस्यात्मक अशुभूति की अभिव्यंजना की थी । विवाह 
का यह प्रतीक आधुनिक हिन्दी-रहस्यवादी कवियों में अपेक्षाकृत कम दर्शित हंता है। 
मोरा के भजनों में अथवा ताज की ही कविताओं में ऐसे प्रतीकों की योजना बहुत अधिक 
प्राप्त होती है । जयदेव के अमर काव्य में भी. प्रकारान्तर से इसी प्रतीक का प्रयोग हुआ 
है । किन्तु आजकल ऐसे प्रतीक का प्रयोग बहुत कम हो गया है। केवल आधुनिक कबयित्री 
महादेवी वर्मा ने ही कहीं-कहीं इस प्रकार के प्रतीकों.का प्रयोग किया है। उनकी नीचे 
उद्धृत पंक्तियों में इसी भावना का दर्शन होता है-- 

“नयन में जिसके जलद वह तृषित चातक हूँ । 
शलभ जिसके प्राण में वह निठर दीपक हूँ | 
फूल को उर में छिपाए विकल बुलबुल हूँ । 
एक होकर दूर तन से छाँह वह चल दूँ। 
दूर तुमसे हूँ अनन्त सुहागिनी भी हूँ। 
उदाहरण के लिए नोचे लिखी पंक्तियों को भी पढ़ा जा सकता है--- 
“सखि, मैं हूँ अमर सुहाग-भरी ! 
प्रिय के अनन्त अनुराग-भरी | 
किसको त्थायूँ किसको माँग, 
हैं एक मुझे मधमय विषयमय; 
मेरे पद छते ही होते 
काँटे, कलियाँ प्रस्तर रसमय ! 
पा लू जय का अभिशाप कहाँ 
प्रतिरोमों में पुलक सहरीं |” 
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अथवा निम्न-लिखित काब्यांश में भी कवयित्री ने विवाह के प्रतीक द्वारा ही अपनी 
रहस्यात्मक अनुभूति की अभिव्यंजना की है-- 
“प्रिय चिरन्तन है सजनि, क्षण-क्षण नवीन सुहागिनी मैं ! 
इवास में मुझको छिपाकर वह असीम विद्ञाल चिर घन, 
शनन्‍्य में जब छा गया उसकी लजीली साध-सा बन, 
छिप कहाँ उसमें सकी बुझ-बुझ चली चल दामिनी मैं |” 
और अन्त में अपने चिर सुहाग-भरे जीवन का प्रतिबिम्ब महादेवी ने सांध्य-गगन 
में भी देखा है--- 
“प्रिय साध्य-गगन मेरा जीवन ! 
यह क्षितिज बना धूँधघला विराग, 
नव-अरुण-अरुण मेरा सुहाग, 
छाया-सी काया वीतराग--- 
सुधि भीने स्वप्न रंगीले धन !! ” 
इतना होने पर भी यह कदापि नहीं कहा जा सकता है कि विवाह का प्रतीक 
आधुनिक रहस्यवादी कवियों ने उसी मात्रा मे प्रयुक्त किया है, जितना मध्ययुगीन रहस्य- 
वादी कवियों ने । किन्तु अपनी सूक्ष्मतम रहस्यात्मक अनुभूति के स्थल अभिव्यंजन के निमित्त, 
अथवा अमूृत्त भावनाओं के मूत्त प्रकटन के लिए, उन्हें विवाह का प्रतीक भी रोचक प्रतीत 
हुआ और महादेवी ने कहीं-कहीं उसका प्रयोग भी किया । जो कुछ भी हो, लेकिन इतना 
तो स्पष्ट ही है कि इस प्रतीक का प्रयोग भी उपयुक्त एवं बोधगम्य अभिव्यक्तीकरण की 
खोज की दोड़ौन में ही हुआ है, और ण्ह इस बात का सूचक है कि रहस्यवादी कवि वस्तु- 
विधान से सम्बन्धित होते हुए भी अभिव्यंजना-प्रणाली में कम दिलचस्पी नहीं रखते थे । 
इस तरह केवल यह कहना कि रहस्यवादी कवि-मात्र वस्तु-विधान से ही सम्बन्धित थे, 
उतना ही भ्रामक एवं त्रूटि-पूर्ण है, जितना यह कहना कि छायावाद केवल अभिव्यंजना-वैचित्र्य 
का ही दूसरा नाम है| इस प्रकार हमने देखा कि अवस्थीजी ने छायावाद और रहस्यवाद 
की अस्पष्टता के भीतर प्रवेश कर दोनों के बीच अन्तर बताने का जो स्तुत्य प्रयास किया, वह 
दुर्भाग्यवश गलत दिशा को ओर ही बढ़ गया। दरअसल बात यह थी कि उस समय 
शुक्लजी की घारणाओं का प्रभाव इतना अधिक था कि उसने नहीं आक्रान्त होने की चेष्टा 
बहुत कठिन थी। भ्वस्थीजी भी शुक्लजी की धारणा--छायावाद-मात्र अभिव्यंजना 
की विचित्रता का ही दूसरा नाम है--से ही आक्रान्त थे। इसी कारण उनके द्वारा संकेतित 
छायावाद और रहस्यवाद का अन्तर तकेयुक्त न होकर दोष-पूर्ण ही रह गयो। और शुक्लजी 
भी उसी के शिकार रहे । 
एक दूसरे आलोचक ने भी अभिव्यंजना-प्रणाली की दृष्टि से ही छायावाद और 
रहस्यवाद के बीच के अन्तर को समझाने की चेष्टा की है। उन्होंने लिखा है--“रहस्यवाद 
में सूक्ष्म भाध्यात्मिकता की स्थल अभिव्यक्ति होती है, छायावाद मे स्थूल भौतिकता का 
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सूक्ष्म प्रकाशन ।”'* त्रिद्दान आलोचक की यह मान्यता कि “रहस्यवाद में सूक्ष्म आध्या- 
त्मिकता की स्थल अभिव्यक्ति होती है” बहुत दूर तक सही होते हुए भी बहुत अश मे 
भ्रामक ही है। रहस्यवादियो मे सूक्ष्म आध्यात्मिकता का उन्मेष रहता है, यह ॒तो सर्वे 
मान्य है। किन्तु क्या इस सूक्ष्म आध्यात्मिकता की स्वेथा स्थल अभिव्यक्ति हो पाती 
है ? रहस्यवादी कवि की जो रहस्यात्मक अनुभूति होतीं है, वह सहज बोध-गम्य नही ! बह 
इतना अधिक सूक्ष्म है कि द्वि्य प्रातिभज्ञान-संवलित व्यक्ति ही उसको अनुभूति कर सकता 
है, और कोई नहीं | रहस्यवादी कवि इसी सूक्ष्म, जल्दी न पकड़ में आनेवाली रहस्या- 
त्मक अनुभूति को ही अपनी अभिव्यजना-प्रणाली द्वारा लोक-ग्राह्म बनाने की चेष्टा करते 
हैं। स्‍्वभावत: इसके लिए उन्हें उन प्रतोको एवं चित्रों का आश्रय ग्रहण करना पड़ता 
है जो स्थल हों और पाठकों को आसानी से समझ में आ जायें। मध्ययुगीन रहस्यवादी 
कवियों ने 'तीन', 'पाँच', हंस, नहर, 'चुनरी', 'शूल', सेज' आदि स्थूल प्रतीकों की 
योजना कर ही अपनी सूक्ष्म सवेदना का प्रकाशन किया था। इस दिश्षा मे ये रहस्यवादी 
कवि आधुनिक रहस्यवादियों से अधिक सफल हुए है | तो इस प्रक,र इतना कहा जा सकता 
है कि रहस्मवादी कवि अपनी सूक्ष्म आध्यात्मिक भावना एवं अनुभूति को स्थल रूप मे 
प्रकाशित करने की चेष्टा करते है। इस प्रचेष्टा-क्रम में कभी वे अपनी अनुभूतियों को 
स्थल परिधान में सज्जित करने में सफल भी होते हैं और कभी असफल भी | किन्तु इतना 
तो स्पष्ट ही है कि रहस्यवादियों की चेष्टा बराबर सूक्ष्म आध्यात्मिक अनुभतियों को 
स्थूल रूप में ही प्रकाशित करने की होती है । किन्तु इसे हम चेप्टा ही कह सकते है, पूर्ण 
सफलता के रूप में इसको परिणत करके देखना भूल के सिवा और कछ भी नहीं । 

इस स्थल पर श्रीविश्वनार्थाप्तह द्वारा प्रतिपादित दूसरी धारणा'का विश्लेषण 
भी अनिवाये है। उन्होंने कहा है, “छायावाद में स्थल भौतिकता का सूक्ष्म प्रकाशन” 
होता है। श्री रामचन्द्र शुक्ल और श्रीविश्वनाथथसह की धारणाओ में केवल इतना ही 
अन्तर है कि जहाँ पहले ने छायावाद को केवल अभिव्यंजना ही माना है, वहाँ दूसरे ने 
अभिव्यंजना के साथ-साथ उसके वस्तु-विधान पर भी ध्यान दिया है| किन्तु मेरा निवेदन 
यह है कि विश्वनाथजी ने इतनी दूर आगे आकर भी एक भूल कर दी है। उन्होंने 
छायावाद के वस्तु-विधान को स्थल भौतिकता तक ही सीमित रकक्‍्खा है। किन्तु क्‍या यह 
बात सही है ? यह मैं मानने को तंयार हूँ कि छायावादियों ने संध्या, तारा, लहर, वीचि, 
पुष्ष आदि का वर्णन किया है। किन्तु क्या हम यह भी कह पकते हैं कि छायावादियों ने 
जिस संध्या के रूप का वर्णन किया है वह द्विवेदीकालीन कवियों की संध्या की भाँति 
ही स्थल रूप है । द्विवेदीयुगीन कवि ने संध्या का वर्णन यदि निम्तन-लिखित रूप में किया है-- 


“दिवस का अवसान समीप था 
गगन था कुछ लोहित हो चला, 
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१, छाय(वाद और रहस्यवाद : श्रोविश्वनाथसिह । 
(्‌ देखिये 'छायावाद और प्रगतिवाद! -.. सं० देवेन्द्रनाथ शर्मा ) 
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तरु-शिखा पर थी अब राजती 
कमलिनी-कल-वल्लभ की प्रभा !”' 
तो छायावादियों ने निम्नलिखित ढग से-- 
“राग भीनो तू सजनि निःश्वास भी तेरे रंगीले ! 
लोचनों में कया मदिर नव ? 
देख जिसको नीड़ की सुधि फूट निकली बन मधुर रव ! 
झूलते चितवन गुलाबी-- 
मे चले घर खग हठोले ! 
छाड़ किस पाताल का पुर 
राग से बेसुध चपल सपने लजीले नयन में भर, 
रात नभ के फूल लाई, 
आँसुओं से कर सजीले !” 
उपरि--उद्धृत संध्या के वर्णनों में अभिव्यजना की स्थलता एव सृक्ष्मता का 
ही केवल अन्तर नहीं; दूसरी कवयित्री ने अपनी पैनी दृष्टि के सहारे सध्या के 
स्थल रूप को भेद कर उसके सूक्ष्म रूप को परंखा है। अतएव इस निष्कर्ष पर अवि- 
लम्ब पहुंचा जा सकता है कि छायावादी कवि द्वारा वर्णित सध्याका रूप सूक्ष्म ही है। 
इसलिए हम यह कह सकते है कि छायावाद मे वस्तु-विध्ान के सूक्ष्म रूपो पर ही दृष्टि- 
निक्षेप किया जाता है। इस प्रकार छायावाद का वस्तु-विधान स्थल भौतिकता पर 
आधारित न होकर सूक्ष्म तत्त्वों पर ही अधिकतर आधारित होता है। इस प्रकार विश्व- 
नाथजी की #परयु क्‍्त धारणा भी अआ्रामक सिद्ध है। हम पाते हैं। कि जहाँ रहस्यवाद में 
सूक्ष्म आध्यात्मिक अनुभूतियों को स्थूल अभिव्यंजना करने की चेष्टा रहती है तो छायावाद 
मे प्राय: सूक्ष्म मनोभावों एवं संवेदनाओं का सूक्ष्म प्रकटीकरण होता है। कुछ लोगोने 
अमवश रहस्यवाद के सम्बन्ध में यह धारणा बना लो है कि इसमे कवि- स्पष्ट वस्तु को भी 
अस्पष्ट ढग से कहता है। किन्तु यह धारणा मूलतः निरथंक है। वास्तव में, जेसा कि 
प्रौढ़ विद्वान्‌ श्री अखौरी वासुदेव नारायण सिंह का कथन है, “रहस्यवादी कवि जीवन 
की पहाड़ी पर बहुत ऊंचा चढ जाता है और वहाँ का करण कठार अनुभव लेकर वही से 
हृदय के अमोघ शब्दों द्वारा नीचे रहनेवालों पर अपने अनुभव की वृष्टि करता है। जब तक 
सचमुच कुछ तथ्य कविता के अन्दर नहीं आता, अर्थात्‌ प्रकृति के गूृढ़ आशयों का अर्थ 
पूरी तौर से कलाकार को समझ मे नहीं आता, तब तक रहस्य कहाँ और कविता कैसी ? 
किसी स्पष्ट चीज को छिपाना रहस्यवाद नहीं, वरन्‌ छिपी चीज को स्पष्ट करना ही 
रहस्यवाद है ।”* अतः: रहस्यवादी कवियों की प्रचेष्टा अमूत्तं, सूक्ष्म एवं आध्यात्मिक 
अनुभूतियों की स्पष्ट एवं स्थुल अभिव्यंजना करने की होती है। सूक्ष्म अभिव्यंजना, 


१, मोर बाजा (बिजली दिसंबर ५६३६, झंक १७-१८) : अखोरी बासुदेव नारायण सिंह । 
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का 


प्राय: सूक्ष्म वस्‍तु-विधानों एवं अनुभूतिथों की हीं, छायावाद की कविताओं का 
प्रमुख लक्षण है। 
भारतवर्ष में छायावाद का इतिहास रहस्यवाद की अपेक्षा नवीन है। कबीर, दादू 

आदि कवियों की काव्य-साधना में रहस्यवाद का यह स्वर प्रच्छन्न नहीं। इसके अलावा 
मीरा ताज आदि के पदों में भो रहस्यगाद की छाप दोख पड़ती है। इसके 
अलावा सूफी सम्प्रदाय द्वारा प्रभावित कवियों ने जो काव्य-साधना की, उसमे भी रहस्य- 
वाद का पुष्ट पुट परिलक्षित होता है । जायसी के 'पद्मावत' में भी रहस्यवादी विचार- 
धारा को ही प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त करने का प्रयास किया गया है | वास्तव मे 'पद्मावत' 
रहस्यवाद का बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमे इस प्रकार की विचार-धारा को विस्तृत रूप मे 
प्रकटित किया गया है। इसके बाद रहस्यवादी काव्य की परम्परा कुछ दिनों तक रीति- 
कालोन कविता को श्ुगारिकता एवं नायिका-भेद-वर्णन के विशाल सागर मे ही निमज्जित 
हो गई | आधुनिक युग मे कविता के द्वितीय उत्थान-काल मे फिर से यह दबी हुई काव्य- 
प्रवृत्ति काफी पुष्ट रूप में महादेवी वर्मा, निराला, प्रसाद, पन्‍त, मोहनलाल महतो 'वियोगी', 
'प्रभात', 'द्विजअ” आदि की कविताओं मे व्यक्त हुई | किन्तु इसी स्थल षर शुक्ल जी द्वारा 
किए गए आक्षेपरों पर ध्यान देना भी आवश्यक है। डन्होने कहा है कि भारतीय दृष्टि के 
अनुसार अव्यक्त परम सत्ता के प्रति केवल जिज्ञासा की ही भावना हो सकती है, अभि- 
लाषा या लालसा की नहीं। उन्होने यह भी कहा है कि अव्यक्त अग्रोचर ज्ञान- 
कांड का ही विषय है, काव्य का नहीं | ,शुक्लजी की प्रथम घारणा का खडन करते हुए 
श्री विध्वनाथ सिंह ने गीता के निम्नलिखित इलोक उद्धत कर-- 

“ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्त पयु पासते । 

सर्वत्रगमचिन्त्य च कूटस्थमचलं श्रूवम्‌ ।। 

सन्तियम्येन्द्रियग्राम॑ सवंत्र समबुद्धयः । 

ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ 

क्लेशो5घिकतरस्तेषामव्यक्ताइसक्त चेतसाम्‌ । 

अव्यक्ता हि गतिदु:खं देहवद्धि रवाप्यते ॥ 
यह ठोक ही कहा है कि, “यहाँ “अक्षरमनिर्देशयमव्यक्त पयु पासते” और 'अव्यक्ताअसक्त- 
चेतसाम्‌” ध्यान देने योग्य हैं।” उपयुक्त आरोपो मे (शुक्लजी द्वारा किए गए आरोपों 
में) विद्वा्‌ आलोचक ने अज्ञात-अव्यक्त के प्रति 'अभिलाषा या लालसा! को ही अभारतीय 
ठहराया है, पर यहाँ तो उसी अज्ञात-अव्यक्त के प्रति “उपासना और 'भआासक्ति' दिखाई दे 
रही है। ये दो शब्द-- 'अव्यक्तं पयु पासतेट--निगु ण-भक्ति की प्राचीनता को स्पष्ट कर 
देते हैं। गीता ने अवतारवाद को प्रश्नय देकर निरयुण-उपासना-पद्धति को दबा तो अवश्य 
दिया है, पर इसमें संदेह नहीं कि उसका मूल बहुत प्राचीन है। अतः यह निविवाद रूप 
से कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ अव्यक्त-अगोच र को प्राचीन काल मे ही ज्ञानकांड में 
उपासना के क्षेत्र में लाया गया था; और यह किसी 'बेंढब जरूरत” को दूर करने के लिए 
नहीं, बल्कि उपासना को चिन्तन का पृष्ठ आधार देने के लिए । और जब अव्यकंत-अग्रोचर 
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जो 


उपासना का विषय हो गया, तो देर या सबेर, उसे काव्य का विषय होना हीं था।”" 
ओर वास्तव में रहस्यवाद अभारतीय नही होकर भारतीय ही है और इसकी अभिव्यजना 
कंबी र, दादू आदि के काध्यों में निविवाद रूप से हुई है। अतः हमारा यह कथन कि रहस्य- 
वाद या भारतीय इतिहास बहुत पुराना है मूलतः: सही ही है। प्रसाद जी ने तो यह भी 
बताया है कि छात्रावाद भी भारतीय तो है ही, वह प्राचीच भी बहुत है । उन्होने कालि- 
दास, भवभूति आदि के काव्यों में लाक्षणिक वेचित््य तथा वक्तरोवित को ढुंढ॒ कर यह 
सिद्ध करना चाहा है कि छायावाद की अभिव्यजना-प्रणाली की जड़ भारतीय प्राचीन 
सस्कृत-काव्यों मे ही सन्तिहित है। किन्तु, एक हिन्दी-साहित्य के अध्येता की दृष्टि से प्रसाद 
जी का भारतीय प्रेम भ्रच्छन्न नही | इसके अलावा उसी समय अग्नेज विद्वानों ने विलुप्त 
अति प्राचीन संस्क्ृत एवं हिन्दी-काव्यों की गवेषणा प्रारम्भ की। उन लोगों ने उन काब्यो की 
श्रेष्ठता भी प्रमाणित को थी और उनका स्थात विश्व-साहित्य की अमर क्ृतियों में दिया 
जा रहा था| फलस्वरूप छायावादी कवियो ने भी अपने को पुरानी भारतीय काव्य परम्परा 
से ही सम्बंधित करने मे गौरव अनुभव किया। प्रसाद जी भी इसी विचार-धारा से 
प्रभावित थे। इसी कारण उन्होने छायावादी अभिव्यंजना-प्रणाली को प्राचीन भारतीय 
ग्रंथों से सम्बंधित करने को चेष्टा की | यदि ऐसी बात न होती तो अपने निकट के ही 
घनानन्द, रत्ताकर आदि कवियों को वे भूल क्‍यों जाते १ यह स्पष्टत: सिद्ध करता है कि 
'प्रसाद! जी ने जोर-जबर्द॑स्ती से छायावाद को प्राचीन भारतीये काव्य की अभिव्यंजना- 
परम्परा से संलग्न करने का प्रयास किया है । मैं यह कदापि नहीं कहना चाहता कि प्राचीन 
भारतीय कवियों ने छायावादियों को एकदम प्रभावित ही नही किया । किन्तु उनसे अधिक 
बंगला के छाय[वादी कवियों का तथा अंग्रेजी के रोमान्टिक एवं विक्टोरियन कवियों का 
उन पर प्रभाव पड़ा । अत; सब मिला-जूला कर छयावाद एक नवीन काव्य-प्रवृत्ति हो गई 
है जिसे भारतीय काव्य-परम्परा से पूर्णतः: संलग्न करने की चष्टा निरर्थक है। इस प्रकार 
यह कहना, मेरी समझ मे, निविवाद रूप में सत्य है कि जहाँ रहस्यवाद भारतीय. काब्य- 
परम्परा की पुराना चीज है, वहाँ छायावाद भारत के लिए सर्वंधा नवीन काव्य-अ्रवृत्ति है 
और यही छायावाद और रहुस्यवाद का दूसरा प्रमुख अन्तर है । 

महादेवी ने 'यामा' की भूमिका में लिखा है, “प्रकृति के लघ तृण और महान्‌ वृश्ष, 
कोमल पत्तियाँ और कठोर शिलाएँ, अस्थिर जल और स्थिर पर्वत, निविड़ अंधकार और 
उज्ज्वल विद्युत्‌-रेखा, मानव को लघुता-विशालता, कोमलता-कठोरता, चचलता-निरचलता 
और मोह-ज्लान का केवल प्रतिबिम्ब न होकर एक ही विराट्‌ से उत्पन्त सहोदर हैं | जब 
प्रकृति की अनेकरूपता में, परिवत्तंनशील विशभिन्नता में कवि ने ऐसा तारतम्य खोजने का 
प्रयास किया, जिसका एक छोर किसी असीम चेतन और दूसरा उसके ससीम हृदय में 
समाया हुआ था, तब प्रकृति का एक-एक अंश अलौकिक व्यक्तित्व लेकर जाग उठा ।” 


“परन्तु इस सम्बंध में मानव-हृदय की सारी प्यास न बुझ सकी; क्योंकि मानवीय 
न अर क :>340 लीक डक अ मसल हलक पक डी की लि जल की. कलम ला नी व लक लिए 
३, छायावाद और रहस्यवादु : श्री विश्वनाथ िह । 
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संबंधों में जब तक अनुराग-जनित आत्मविसर्जन का भाव नही घुल जाता, तब तक वे सरस 
नहीं हो पाते; और जब तक यह मधुरता सीमातीत नहीं हो जाती, तब तक हृदय का 
अभाव नहीं दूर होता । इसी से इस अनेकरूपता के कारण पर एक मधुर व्यक्तित्व का 
आरोपण कर उसके निकट आत्मनिवेदत कर देना इस काब्य ( छायावाद ) का दूसरा 
सोपान बना, जिसे रहस्यमय रूप के कारण ही “रहस्यवाद' का नाम दिया गया।! 
श्री विश्वताथ प्रसाद ने महादेवी की उपयु कत धारणा को भी पूर्वाग्रह का ही 
अनुचित फल सिद्ध करने की चेष्टा को है। किन्तु मेरी समझ में महादेवी की यह धारणा 
पर्णतः सही है । छायावादी कवि वस्तुतः सर्वात्मवाद को धारणा में विश्वास करता है। 
छायावाद के प्रतिनिधि कवि पन्‍त की वाणी --- 
आ: भेद न सका सृजन रहस्थ 
कोई भी ! वह जो क्षूद्र पोत, 
उसमें अनन्त का है निवास, 
वह जग-जीवन से ओत-प्रोत | 
प्रारम्भ में कवि इस अनन्त सत्ता को नहीं जान पाता ॥ उसकी यह मानसिक 
अवस्था निम्नलिखित पवकषितयों में व्यक्त हुई है-- 
कनक-छुया में जब कि सकाल खोलती कलिका उर के द्वार, 
सुरभि-पीड़ित मधुपों के बाल तड़प बन जाते है गुजार; 
न जाने ढलक ओस में कौन खींच लेता मेरे दृग मौन ! 
किन्तु बाद में इस अज्ञात शक्ति की भिज्ञा के लिए कवि उत्कंठातुर हो उठता है-- 
“मैं चिर उत्कंठातुर ! 
जगती के अखिल चराचर यों मौन मुग्ध किसके बल !” 
और अन्ततः वह यह जान भी जाता है कि - 
“आज मुकुलित कुसुमित सब ओर, तुम्हारी छवि की छटा अपार, 
फिर रहे उनन्‍्मद मधुप्रिय भौंर, नयन पलकों के पंख पसार ।” 
फिर एक ऐसी अवस्था भी आती है जिसमें कवि को प्रेरणा भी इसी भिक्ना के 
द्वारा आती है-- 
“दूर इन खेतों के उस पार, जहाँ तक गईं नील झंकार 
>< >< >< »< 
वहीं से खब्योतों के साथ, स्वप्न उड़-उड़ कर आते पास | 
इस प्रकार हम देखते है कि छायावादी कवि सम्पूर्ण नेसगिक उपादानों में एक 
असीम सत्ता का आभास पाता है जिसको जानने या सुनने की अभिलाषा तथा जिज्ञासा 
उसे होती है। छायावादी कवि जिज्ञासा या अभिलाषा तक ही सीमित रह जाता है। किन्तु 
एक रहस्यवादी कवि सर्वात्मबाद में अपने विश्वासों को आरोपित करता है। छायावादी 
कवि की यह भी धारणा है कि सम्पूर्ण नैसगिक उपादात उसी अनस्त-अज्ञात परम सत्ता के 
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विभिन्न प्रकटित रूप हैं। किन्तु केवल उसे जानने की छायावादी जिज्ञासा के स्थान पर 
रहस्यवाद में आत्म-निवेदन, प्रेम, मिलन एवं विरह की भावना की अभिव्यंजना रहती है । 
महादेवी कभी उस अनन्त सत्ता में अपने को विलीन करने में झिझक का अनुभव करती हैं-- 
“मिलन-मन्दिर में उठा दूँ जो सुमुख्त से सजल गुण्ठन, 
मैं मिट प्रिय में मिटा ज्यो तप्त सिकता में सलिल कण, 
सजनि मधुर निजत्व दे 
केसे मिल अभिमानिनी मै !” 
तो कभी वह उस अनन्त सत्ता से अपने ससीम अस्तित्व को अपने में मिला देने का 
आग्रह भी करती हैं--- 
“गए तब से कितने युग बीत, हुए कितने दीपक निर्वाण, 
नही पर मैंते पाया सीख, तुम्हारा सा मनमोहन गान ! 
नही अब, गाया जाता देव ! थकी अंगुली, हैं ढीले तार, 
विश्व-वीणा में अपनी आज मिला लो यह स्फुट झंकार !”? 
इतना ही नहीं । कवयित्री उस प्रिय से मिलने के लिए अभिसारिका का रूप ग्रहण 
, करती हुई लिखती है, “श्वृंगार कर ले तू सजनि ।” निराला ने तो उस अनन्त प्रिय से 
मिलने के लिए आकुल अभिसारिका का वर्णन भी निम्नलिखित पंक्तियों मे किया है-- 
“मौन रही हार। 
प्रिय-पथ पर चलती सबसे कहते श्ूंगार। 
कण-कण कर-कंकण, किण-किण रव किकिणी । 
रणन-रणन नूपुर उर लाज लौट रंकिणी ॥ 
शब्द सुना हो तो अब लौट कहाँ जाऊ। 
उन चरणों को छोड़ और शरण कहाँ पाऊ ॥। 
बजे सजे उर के इस सुर से सब तार |” 
रहस्पवादियों ने उस अनन्त प्रिय के आगमन की बात भी की है। महादेवी ने 
कहा है-- 
४ प्रिय मेरा निशीथ नीरवता में आता चुपचाप । 
मेरे निमिषों से भी नीरव हैं उसके पद-चाप |।* 
प्रसाद ने भी प्रिय के आगमन का संकेत किया है--- 
“पतझड़ था, ज्ञाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में | - 
किसलय तब कुसुम बिछा कर आए तुम इस क्यारी में | 
अथवा -- हे " 
“शथि-मुख पर घूंघट डाले अन्तर में दीप छिपाए, 
जीवन की गोधूली में कोतृहल से तुम आए।7 
रहस्थवादी क्रविशों ने उस अनन्त सत्ता से अपने सिलन को बाल भी कह्ढी है! 


( १४४ ) 


उनका कहना है कि उनका प्रिय अचेतनावस्था में ही उनसे मिलने आता है और उनके 
चेतन होते-होते वह फिर विलुप्त हो जाता है। महादेवी ने कहा है-- 
“वह सपना बन-बन आता, जागृति में जाता लौट | 
मेरे श्रवण आज बंठे हैं, इन पलकों की ओठ +” 
मिलन की ऐसी भावना से अनुप्राणित 'प्रसाद! की पंक्तियाँ है-- 
”मादकता से आए तुम, संज्ञा से चले गए थे। 
हम व्याकल पड़े विलखते थे उतरे हुए नशे में ॥” 
निराला की नौचे उद्धृत कविता-पंक्तियों में भी कवि-हृदय की यही भावना 
व्यंजित हुईं है-- 
“हुआ प्रात प्रियतम तुम जाओगे चले, 
कंसी थी रात बन्धु थे लगे गले | 
फूटा आलोक, 
परिचय परिचय पर जग गया भेद शोक 
छलते सब चले एक अन्य के चले [” 
इस मिलनावस्था की अभिव्यंजना निराला ने निम्नलिखित पक्तियों में को है--- 
“वहाँ कहाँ कोई अपना, सब सत्य नीलिमा में लयमान, 
केवल मैं, केवल मैं, केवल मैं, केवल मैं ज्ञान |” 
एक अंग्रेजी-कवि ने इस मिलन की अवस्था को ठीक निराला की भाँति ही व्यक्त 
करते हुए लिखा है-- 
"फठ्पा' 6ए९७8४ 76 7॥6006 श०7० ०087268 7 $ए० 8008, 
कप उठ 4 ७७४700 7७४क्‍००४०९" एछी]606४% 6 ३8 & पाए 
0७ णश0770870, 


0% #6 78 & ए0णा7870, धावे हैं & 7789. 4]) । [४0४७ ॥8 
पृए)०७९७ एछ8/'6 (ए०0, )078 68706, 8॥4 (॥७१"७ 48 6008.” 


मिलन के साथ-साथ इन कवियों ने मिलन-स्थान का भी वर्णन किया है। निराला 
की पंक्तियाँ हैं-- 
वहाँ नयनों में केवल प्रात, चन्द्र-ज्योत्स्ना ही केवल गात, 
रेण छाए ही रहते प्रात, मंद ही बहती सदा बयार | 
हमें जाता इस जग के पार |” 
इस प्रकार, उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि छायावादों कवियों में ज्हाँ उत्त 
अज्ञात सत्ता के प्रति, जो जय के अण-परमाण्‌ में व्यापित है, केवल जिज्ञासा, उत्कंठा एवं 
जिज्ञासा की ही भावना रहती है, वहाँ रहस्यवादी कवि उस सत्ता के प्रति आत्म-निवेदन 
करते हैं, उससे अपने मिलन, अपनी विरह आदि की बातें करते हैं। हिन्दी के सुप्रसिद्ध 
समालोचक प्रोफेसर श्री शिननन्दन प्रसाद ने बहुत ठीक ही कहां है कि “छायावाद में 
क्षज्यक्त या परोक्ष सत्ता के प्रति जिज्ञासा होती है। रहस्यवाद में भ्रव्यक्त या परोक्ष सत्ता 


के प्रति प्रेम होता है| छायावाद में प्रकृति के ससीम रूपों मे असीम की छाया देख कवि 
आदइचये-पुलकित रह जाता है। लेकित रहस्यवाद में ससीम द्वारा प्रतिबिम्ब होनेवाले इस 
असीम के प्रति आकुल प्रणय-भावना की व्यंजना रहती है। ससीम आत्मा और असीम 
(निर्गूण, निराकार) परमात्मा के बीच प्रणय-सम्बन्ध की स्थापना ही रहस्यवाद है। यह 
प्रेम माधय-भाव-भरे अथवा पति-पत्नी-सम्बन्ध से होता है। छायावाद में यह प्रेम नही होता, 
उसमें केवल कौतूहल या जिज्ञासा की भावना वत्तंमान होती है ।?१ वास्तव में, छायावाद 
और रहस्यवाद दोनों भिन्न वस्तुये है । छायावाद और रहस्यवाद में एक अन्य अन्तर यह है 
कि छाय्रावाद जहाँ प्रकृति को चेतन मानता है, रहस्यवाद प्रकृति में चेतना के आगे ब्रह्म 
की ही छाया उसमें देखता है । सुधी समालोचक डॉ० सुधीन्द्र के शब्दों में “यदि कवि भ्रक्नति 
में (सर्व॑ चेतनवाद के अनुसार) चेतनत्व और मानवत्व पाता है और इस चेतनत्व की 
प्रतीति से जब वह आत्मानुभृति का सम्बन्ध जोड़ता है तो 'छायावाद? की सृष्टि होती है 
यहाँ कोई तोसरी सत्ता नहीं आती; परन्तु जब कवि प्रकृति के चेतनत्व या मानवत्व में 
किसी परम चेतन परम सुन्दर की छाया देखने लगता है या ऐसा न करके, प्रकृति के विविध 
रूप-व्यापारों के माध्यम से अपने और उस परोक्ष सत्ता के तादात्म्य की व्यंगना करने लगता 
है तो छायावाद की भूमि छूट जाती है और रहस्यवाद का आलोक-लोक आ जाता है ।” ५ 
छायावादी कवि प्रकृति के रूप-सौन्दर्यों से आइचयित-पुलक्ति होता है, किन्तु रहस्यवादी 
कवि की दृष्टि में तो प्रकृति के सारे तत्त्व उसे परोक्ष प्रियतम के प्रणय-सन्देश सुनाते प्रतीत 
होते हैं। तो स्पष्टत: रहस्यवाद जहाँ प्रणय-निवेदन है, छायावाद जिज्ञासा मात्र | और 
छायाबाद एवं रहस्यवाद में दूसरा मौलिक अन्तर यह भौ है कि रहस्यवाद में जहाँ संतोष 
की भावना पाते हैं (जेंसे कबीर आदि में), छायावाद में असंतोष और अतृप्ति ही (जैसे 
महादेवी की कविताओं में) विद्यमान है। सुश्रों महादेवी वर्मा ने भी छायावाद और 
रहस्यवाद का अंतर मानते हुए यही कहा है कि छायावाद जहाँ प्रकृति में चेतना का ज्ञान- 
मात्र है, रहस्थवाद प्रकृति में चेतना के प्रति प्रणय निवेदन । और अत में श्री विश्वनाथ 
सिह के शब्दों को ही उद्धृत कर इस निबन्ध को हम समाप्त करते हैं, “यदि हम एक ही 
काव्य में दोनों काव्य-प्रवृत्तियों की समानताओं और विषमताओं को प्रस्तुत करना चाहें 
गी कह सकते है कि दोनों ही ने आत्मानुभूति-प्रकाशन का पथ प्रशस्त किया, पर एक का 
ध्येय लोकिक रहा, दूसरे का आध्यात्मिक | 


तो इस प्रकार ऊपर के विवेचन से छायावाद और रहस्यवाद की पारस्परिक 
समानताओं ओर असमानताभों को समझा जा सकता है। 


१. रवि सुमिन्नानन्दन पन्‍त और उनझा प्रतिनिधि काव्य, ५० ३० | 
६२, हिन्दी-कविता में युगान्तर--८षठ ३६३-०हॉ० सुधीन्द्र। 


छायावाद ओर प्रयोगवाद 


योगवाद हिन्दी-कविता का नया स्वर है, हिन्दों-कविता की नई अँगडाई है| इस प्रकार 
की कविताओं के नमूते नित्य-प्रति पत्र-पत्रिकाओं में देखने को मिलते हैं। किन्तु वास्तविकता 
यह है कि प्रयोगवाद कोई वाद है नहीं। प्रत्येक बाद के पीछे एक सामयथिक या अप्तामधिक 
सामाजिक अथवा असामाजिक, सबल अथवा निर्बल कोई ऐसा मलभत सिद्धान्त-समह 
: अवश्य होता है जिस पर दस आदमी मिलकर अपनी स्वीकति की मुहर लगा चके हों । प्रयोग 
बाद में ऐसी मूलभूत सिद्धान्त-राशि का ही अभाव है जिसको लेकर एक व।द माना जा सके | 


प्रयोगवादी प्रत्येक कवि के अपने विचार है, अपनी राह है । सभी अलग-अलग प्रयोग कर दी 


है, सभी ऐसे नृतव जीवन-मूल्यों की तलाश में हैं जिनसे नवयुग की समस्याओं का समाधान 
हो सके | तो इस तरह हम किसी भी युग को किसी भी कविता को प्रयोगवादी मान ले 
सकते हैं; क्योंकि प्रत्येक युग की कविता कुछ नवीन प्रयोग के ही कारण अपने आविशावि 
की घोषणा करती हे । किन्तु, जैसा कि हम जानते हैं, हि्दी में कछ विशिष्ट प्रकार की 
कविताओं के लिए ही इन दिवों प्रयोगवादी शब्द का प्रचलन हो गया है। किन्त उन 
विशिष्ट प्रकार की कविताओं (जिन्हें 'प्रयोगवादी कंबिता” कहते हैं ) का कोई पूर्व 
चिन्तित विशिष्ट सिद्धान्त-सम्‌ ह नहीं है। और यदि है तो केवल यही कि सभी प्रयोगवादी 
कवियों का सिद्धान्त प्रयोग करना है, अन्वेषण करना है | प्रयोगवाद के सुज्ञेब नेता 'अज्ञेय 


.. के ही शब्दों में “दावा केवल यही है कि ये सातो अन्वेषी है | काव्य के प्रति एक अन्वेषी 


का दृष्टिकोण उन्हें समानता के सूत्र में बाँधता है।..... बल्कि उनके तो एकत्न होने का 
“कारण ही यह है कि वे एक स्कूल के नही हैं, किसी मंजिल पर पहुँचे हुए नहीं हैं, अभी 
शी हैं, राहों के अन्वेषी |” डॉ० नग्रेन्द्र .के विचार में “इस वर्ग के कवियों 


तो विश्वास है कि जीवन की तरह काव्य भी एक चिरगतिशील सत्य है जिसकी वास्तविक 


. 'साथना शोध, अन्वेषण एवं प्रयोग है ।?* इस प्रकार प्र पोगवादी कवियों की सामान्य 
“मान्यता है वस्तु और शैली दोनों में प्रयोगशीलता | किन्तु, जैसा कि मैंने कह, प्रयोग तो 

_ “प्रत्येक युग में होता है, फिर प्रयोगवाद का- नारा क्यो ? प्रयोगवाद अपने में कोई नवीन 

. बस्तु तो है नहीं कि उसके लिए इतना विचार-विमर्श हो । आइचय की बात है, हिन्दी के 

.. लब्पप्रतिष्ठ विद्वान्‌ आलीचकों ने उस पद ध्योन दिया ही क्‍यों ? प्रयोगवाद “पर आलोचना 
. की आवश्यकता नही थी । किन्तु -बातं यह है कि एक कौआ जब आकाश में उड़ता है तब 
._ हमारा ध्यान आकर्षित नही होता किन्तु कई कोओं को एक साथ आकाश में उड़ते देख 
.. हमारी दृष्टि उधर चली ही जाती है । प्रयोगवाद के सम्बन्ध में भी कछ वैसी ही बात है| 


. - हिन्दी-क साहित्याकाश में-जब एक-साथ अचेक प्रयोगवादी कौए उड़े तो हम आलोचकों को 
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.. ९. तार रप्तके को भूमिका--अ्षेय | आम 
२ आधुनिक इ(न्‍्दी कविता की सुख्य पबूत्तियँ--पृष्ठ ११४--डॉ ० नेंगेर । 


( १४७ ) 


आखे उधर खिच ही गई। किन्तु, जैसा कहा जा चुका हैं, ये केवल प्रयोम क कारण ही 
एक साथ हैं, एक हूं; अन्यथा इनकी पूर्वचिन्तित-सर्वसान्य कोई अपनी विशिष्ट सिद्धान्त- 
राशि नहीं । इसीलिए श्री विश्वम्भरनाथ उपाध्याय ने ठीक ही लिखा है कि “अतः कोई 
बात कहते समय वस्तु की दृष्टि से केवल किसी परिषस्थति-विशेष में उठ हुए किसो विचार 
को वाणी देते समय केवल उपमान-विधान में नवीतता लाने का, शब्दों का प्रयोग करते 
समय नवीन ढंग अपनाने का प्रयत्त-मात्र 'प्रयोगवाद” रह गया ।.. हाँ, प्रयोगवाद की परि- 
भाषा करते समय प्रयोगवादा कविता का अनुसरण करके यह अवध्य कहा जा सकता है कि 
कांव्य-शलो स्वंथा नवीन प्रयोगों की सदा टोह में रहनेवाला वाद? ही प्रयोगवाद है अं 

हिन्दी मे, आखिर, यह 'प्रयोगवाद' आया कैसे ? आइये, प्रयोगवाद की प्रेरक 
परिस्थितियों और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों पर हम विचार करे | विद्वान आलोचक प्रो० 
शिवनन्दन प्रसाद के शब्दों मे “गत दो महायुद्धों के फलस्वरूप जो विश्वव्यापी ध्वल और 
ह।हकार फैला उसका परिणाम यह हुआ कि पुरातन जीवन-मूल्यों की ओर से मनुष्य का 
विह्वात्त उठ-सा गया। हम जिन आदरशों , संस्थाओ, विश्वासों आदि का लेकर जीवन- 
समस्याओं का समाधान ढू ढ़ते रहे थे, उनके अ।धार पर अब इन विश्व-बिघातक मह:युद्धो 
को विषमताओं का समाधान हम नहा पा सके। हमे लगा कि हमारी जीवन-प्रणाल। मे, 
हमारे पुरातन मल्य-मानों मे अमल परिवर्तत को अनिवायं आवश्यकता है /?* इसोलिए 
जो कवि-गण नवोन जोवन-मूल्यों को तलाश में निकले, नव-युग को विषमताओं के समाधान 
की राह पाने के लिए नये प्रयाग करने लगे; वे प्रयोगवादी कहलाए | 

हिन्दी में प्रयागव।द के उद्भव के कारण कुछ और भी है | छायावाद की भावात्मक 
सीन्दय॑-प्रवृत्तियों, कोमल-मृदुल रूप-विलास एवं रोमानी कल्पताओं के विरुद्ध प्रतिक्रिया 
हुई प्रयोगवाद के रूप में । इसके अलावा हिन्दी की प्रयोगवादी कवित[-धारा को इलियट, 
ऐजरापाउ ड ज॑से पादचात्य विद्वानों से भी प्रेरणा मिली है। 

दो विश्वविधातक महायुद्धों के परिणामस्वरूप रोमानी कल्पना एवं मात्र सौन्दर्य- 
विलास से कवियों का विश्वास उठ गया। सुन्दरताओ की लाश जब सड़को पर 
सड़ने लगी तो कवि जुहो को कला का सुरभि नहां सूघ सकता था । जोवन-सपधर्ष ऑर 
व्यस्वताओं क बीच कवियों का कला-विलास की भो फुसंत नही मिली । स्वृभावत: कविता 
की धारा मुड़ चली | हिन्दी मे भी इस परिवत्तंत की रेखा दिल्लाई पड़ी। छायाव,द के 
विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई | अब भावात्मक सौन्दर्य तथा सीमित काव्य-प्तामग्री एवं कला-विलास 
से आगे बढ़कर हिन्दी-कविता ने व्यावहारिक-प्लामाजिक जीवन और समकालीन समहत्त्व- 
समस्याओं का भी स्पर्श किया | पुप्रसिद्ध समालोचक डॉ० नग्रेन्द्र के विचार मे “भाव-वस्तु 
में छायावाद की तरल-अमूर्त अनुभूतियो के स्थान पर एक ओर व्यावह्ारिक-साभाजिक 
जीवन की मूर्त अनुभूतियों की माँग हुई दूसरी ओर सुनिश्चित बाद्धिक धारण ओं का 











+क कम नााग अमन, 


3... दिन्‍्दी साहित्य क॑ प्रमुख बाद और उनके अवतेक -- पुष्ठ २१ २, विश्व॑ंभरनाथ उपाध्याय | 
२. कवि सुमित्रानन्दुन पन्‍त और उनका प्रतिनिधि काब्य--पृष्ठ ३३, शिवनंदन अ्लाद | 


( पथ॑८ ) 


का जोर बढ़ा, और इली-शिल्प में छायावाद की वायवी और अत्यंत सुक्ष्म-क्रोमल काव्य- 
सामग्री के स्थान पर विस्तृत जीवन की मू्ं-सघन और नानारूपषिणी कावग्य-सामग्री को 
आग्रह के साथ ग्रहण किया गया ।”? नवीन विषम परिस्थितियों की सामयिक समस्याओ ने 
लेखकों और कवियों से अब यह अपेक्षा को कि वे कल्पनालोक से जीवन-बस्तव के धरा- 
तल पर आयें, नये युग के प्रबल प्रइनों के समाधान दें, राजाओं-राजकुमारों के आगे 
जन साधारण के हृदया को भो वाणा दें, उनका पथ-प्रदर्शत कर, उन्हे प्रेरणा प्रोत्साहन दें, 
रेशमी नगरो की जगह धूल-धूमरित ग्रामों को भी देखें, विषमताओ के कारण और निरा- 
करण को बताये और सब मिलाकर साहित्य को जीवन का दर्पण और द॑पक बनाये । हिन्दी- 
कविता में ये बाते आरम्भ में एक साथ दिखाई पड़ीं। पूर्व-युग के विरद्ध और नव-युग के 
अनुकल कलाकारों की प्रतिक्रिया आरम्भ मे समवेत रूप मे हुई। किन्तु शीघ्र ही इन 
कलाकारों के एक वर्ग ने एक विशिष्ट राजनीतिक सिद्धान्त (माक्संवाद) से अपना गठबन्धन 
कर'लिया। फलत: कलाकारों के दो वर्ग हो गए। दूसरे वर्ग ने सामाजिक-राजनीतिक 
परिस्थितियों और समस्पराओं में अभिरुचि रखते हुए भी किसी वाद की दासता नहीं 
स्वीकार की । इन्होंने अपनी साहित्यिकता बनाये रखी । ये जग-जीवन और युग-वास्तव 
की समस्य।ओ के समाधान के हेतु प्रयोगशील रहे । अतएवं प्रथम जो विशेष-राजनीतिक 
सिद्धान्त (मावसंव[द) का अनुगामी रहा उसे 'प्रगतिवार्द! और द्वितीय को 'प्रयोगव.दी' 
नाम दिया गया । 
हिन्दी के आरम्भिक प्रयोगवादी कवियों में स्वश्री 'अज्ञेय”, श्री केदार, भारतभूषण 

अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, शमशेर बहादुर सिह, गिरिज।कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, 
डॉ० रामविलास शर्मा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रयोगवाद के समर्थ और सुप्रसिद्ध 
कवियों में बिहार के लब्धप्रनिष्ठ विद्वान्‌ श्री नलिन विलोचन हार्मा, एवं सहृदय“स।हित्यिक 
प्रोफेतर शिवनन्दन प्रसाद, गज़ानन मुक्तिबोध, और धमंवीर भारती के नाम लिये जा 
सकते हैं | प्रयोगवाद के अन्य कवि--श्नी नागाजून, केसरीकुमार सिंह, नरेशकमार मेहता, 
विनोद शर्मा, गोविन्दनारायण मिश्र, सुरेन्द्र वर्मा, अखौरी ब्रजनन्दन प्रसाद, और गोपाल- 
कृष्ण कौल है। कुछ प्रयोगवादी कविताओं का रस,स्व।दन (क्या प्रयोगव दी कविताओं का 
रसास्वादन सभव भ। है ? इस प्रइन पर अन्यत्र विचार किया गया है।) इस प्रसंग में 
अनुचित न हागा । चूंकि प्रयोगवाद छायावाद की प्रतिक्रिया था, इसलिए स्वभावत: छायावाौद 
की कोमलता और माधुर्य की जगह प्रयोगवाद में परुष और 'भदेस' का समावेश्ष प्रचुर 
परिम।ण मे मिलता है । इस दिशा मे श्री केदार, डॉ० रामविलास शर्मा और श्री नागार्जुन 
अग्रगण्प हैं। श्री नागार्जून की ये पक्तियाँ देखिये-- 

सरग था ऊपर, 

नीचे पावाल था, 

अपच के मारे बहुत बुरा हाल था 

दिल दिमाग भूस का, खहर का खाल था। 
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१, आ० हिन्दी कविता को सुख्य प्रवृक्तिधाँ--प४ ११३, डॉ० बगेन्द। 


( १४९ ) 


अथवा, प्रयोगवादी कविताओं को 'भदेसपत्र” का दूसरा उदाहरण देखिये--- 
निकटतर धँसतो हुई छत, आड़ में निर्वेद 
मृत्र-सिचित मृत्तिका के वृत्त में 
तीन टॉग पर खड़ा नत-ग्री व 
धर्य-घन गदहा । 
पूर्व-मान्यताओ के प्रति अविश्वास और अनास्था एवं नवीन जीवन-मूल्यों का 
ग्रहण- इन प्रयोगवादी कवियों की विशेषता है। जैसे--मधुर नूपुर ध्वनि और चप्पल, 
काट, बोजाँके और चा की प्याली--इन पंक्तियों में उदाहरण देखिये-- 
तू सुनता रहा मधुर नूपुर ध्वनि यद्यपि बजती थी चप्पल--भारतभूषण अग्रवाल 
और भी--- 
कब तक मगज भारता बंद, तुमसे काँट और बोजांके 
तर्क घुला जाता है बाँके, उधड़ रहे सोने के टाँके । 
जीवन धोखा हो तो हो, यह प्यार कभी जोखों से खाली 
यह सब एक विराट व्यग है, मैं हुँ सच, और था की ष्याली--प्र भाकर माचवे 
प्रयोगवाद भाषाशली की दृष्टि से भी जीवन-वास्तव के बिल्कुल समीप आ गया 
है । यहाँ अभिव्यंजना परिश्रम-पुंक नहीं की जाती, नित्य-प्रति के जीवन में हम जैसी भाषा 
का व्यवहार करते हैं, वही प्रयोगवाद में मिलती है। प्रयोगवाद में इसीलिए छायावाद की 
तरह स्निग्धता एवं कोमलता नहीं, वरन्‌ जीवन-वास्तव की सहज गति है। एक नमूना 
देखिये--- 
जी हाँ हुज्र, मैं गीत बंचता हूँ, 
जी, और गीत भी हैं, दिखलाता हूँ । 
जी, सुनना चाहें आप, तो गाता हूँ। 
जी, छन्द और बे-छन्द पसन्द करें-- 
जी, अमर गीत और वे जो तुरत मरें। 
इनमें से भाये नहीं, नये लिख दूँ। 
>< >< >< 
जी नही, दिल्‍लगी की इसमे क्या बात ? 
मैं लिखता ही तो रहता हें दिन-रात ! 
जो तरह-तरह के बन जाते हैं गीत, 
जी, रूठ-रूठ कर मन जाते हैं गीत, 
जी, बहुत ढेर लग गया, हटाता हूँ ! 
ग्राहक की मर्जी, अच्छा, जाता हूँ। 
मैं बिल्कूल अन्तिम और दिखाता हेँ-- 
या भीतर जाकर पूछ आइये, आप। 


( १५० ) 


है गीत बेचना बसे बिल्कल पाप; 
क्या करूँ मगर लाचार हारकर 
गीत बंचता हूँ । 
जी हाँ, हुजूर, मै गीत बेचता हूँ !--भवानी प्रसाद मिश्र 
किन्तु प्रयोगवादी कविताये चाहे जो हो, उनमें गद्यात्मकता, शुष्कता का ही आधिक्य 
है । इसके अनेक उदाहरण दिये जा सकते है। विस्तार-भय से यहाँ कुछ एक पंक्तियाँ ही 
उद्धृत की जाती है-- 
वह मित्र का सुख 
ज्यो अटल आत्मा हमारी बन गई साक्षात्‌ निज सुख 
वह॒मधुरतम हास 
जेसे आत्म-परिचथ सामने ही आ रहा है मूर्त होकर 
आत्मा के मित्र मेरे 
इत्यादि--गजानन मुक्तिबोध 
प्रकृति-वर्णन के क्षेत्र में भी प्रयोगवाद के प्रयोग ध्यातव्य है--- 
उदयाचल से किरन-पघेनुएँ 
हाँक ला रहा यह प्रभात का ग्वाला | 
पूंछ उठाये चली आ रही 
क्षित्तिज जंगलों के टदोली, 
दिखा रहे पथ, इस भूमि का 
सारस  सुना-सुना बोली। --नरेशक्‌मार मेहता 
श्री रामदरश मिश्र की 'मौसम बदला' शीर्षक कविता में भी प्रकृति-चित्रण के 
प्रयोग हैं । प्रकृति-वर्णन के क्षेत्र में प्रयोगवाद का यह अभिनय प्रयोग भी दर्शनीय है--- 
सुरसा-सी यह रात की सर्दी आई है 
लम्बी हातान अंतड़ी-सी, रात मारवाड़ी पगड़ी-सी | 
लम्बी, नेता के भाषण-सी, बम्बइ्या बरसावत की 
सर्दी आई है । -चिरंजीत 
--तो ये रहे प्रयोगवादी कविताओं के नमूने एवं प्रयोगवाद के कुछ अभिनव 
प्रयोग ! ! 
आइये, उपयुक्त विवेचन के आलोक में प्रयोगवाद और छायावाद का अब 
तुलनात्मक अध्ययन करें। हम आगे अब यह विचार करेंगे कि छायावाद और प्रयोगवाद 
में क्या समानतायें हैं एवं दोनों में कहाँ, कया, और कैसे अन्तर है। जसा कि कहा जा' 
चुका है, हिन्दी-कविता में प्रयोगवाद का आविर्भाव ही छायावाद के विरोध के रूप में हुआ 
एवं प्रयोगवाद की प्रमुख प्रेरक दाक्तियों में एक बहुत बड़ी शक्ति, छायावाद के विरुद्ध 
प्रतिक्रि] थी । अतएवं प्रयोगवाद स्वभावतः छायावाद से अनेक बातों में भिन्‍न रहा। 


( १५४१ ) 


छायावाद और प्रयोगवाद में असमानताएँ अधिक हैं, समानतायें कम हैं, प्राय: गौण हैं । 
फिर भी, आलोचना में दोनों पक्षों का विश्लेषण एवं विवेचन अनिवाय॑ है, किसी विशेष 
के साथ पक्षपात तो कदापि उचित एवं युक्तिसंगत नही । 

छायावाद और प्रयोगवाद दोनों अपने-अपने युग की साम्रक परिस्थितियों की 
उपज हैं। जिस प्रकार छायावाद अपने युग को सामाजिक-साहित्यिक --आथिक एवं राज- 
नीतिक परिस्थितियों की उपज है, उसी प्रकार प्रयोगवाद भी । छायावाद के उद्भव के 
समय राजनीतिक परिस्थिति अत्यंत गंभीर थी। विद्व-युद्ध (मेरा अभिप्राय प्रथम विदव- 
युद्ध से है) का भयानक वातावरण छा रहा था | कवियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 
न थी । प्रयोगवाद के समय भी महायुद्धों के भीषण परिणामों की गंभीर परिस्थिति रही | 
दोनों वाद मानसिक क्षोभ की उपज हैं | छायावाद के जन्म के समय भी आधिक दुरवस्था 
थी, प्रयोगवाद के उद्भव के समय तो आथिक स्थिति और भी खराब थी | किन्तु छायावाद 
ने जहाँ आयिक दुरवस्थाओं और राजवीति की कोलाहलमय जगती से प्रायः दूर भागकर 
कल्पनालोक में शरण ली, प्रयोगवाद ने सबका डठकर सामना किया; उसे विजय मिली 
अथवा पराजय, यह बात ओर है| छायावाद और प्रयोगवाद--दोनों के उद्भव के पूर्व की 
साहित्यिक परिस्थितियों में भी समानताएँ हैं। जिस प्रकार छायावाद के पूर्व द्विवेदी-युगीन . 
कविता शुष्क आदश्शंवाद, सुधारवाद और इतिवत्तात्मकता आदि के नीरस बन्धनों में बँध 
गई थी और उन सबके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई छायावाद के रूप में, उसी प्रकार प्रयोगवाद के 
पूर्व की काव्यधारा (जिसे छायावाद कहते है), भी भावात्मकता, रोमानी कल्पना, सूक्ष्म 
सोन्दर्य एवं रहस्यात्मकता तथा कला-विलास की सीमाओं में बहुत-कुछ संकृचित हो गई 
थी । प्रयोगवाद ने छायावाद को उन संकुचित सीमाओं का उल्लंघन किया, छायावाद के 
विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में वह उद्भूत हुआ । इस भाँति--छायावाद और प्रयोगवाद--- 
दोनों ही अपने पूव॑वर्ती युग के विरुद्ध प्रतिक्रिया हैं + 

छायावाद ओर प्रयोगवाद में दूसरी समानता बेयक्तिकता लेकर है। दोनों वादों 
की कविताओं में वयक्तिकता का अत्यधिक आग्रह दिखाई पड़ता है। यद्यपि प्रयोगवाद ने 
वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास किया किन्तु अधिकतर उसका दृष्टिकोण आत्मनिष्ठ 
(वयक्तिक) हो ही जाता है। वह वस्तु को वस्तुरूप में न देखकर, अपने मन का रंग 
चढाकर उसका अभिव्यंजन करने लगता है। वास्तव में इन प्रयोगवादी कवियों के लिए 
वेयक्तिकता से बचना संभव नहीं है क्योंकि ये सभी प्राय: अंतमु खी हैं, अपने ही मन की 
निविड़ता में उलझे हुए हैं। वैयक्तिकता का यह विस्फोट भाव और छोली दोनों ही क्षेत्रों में 
पर्याप्त रूप में हुआ है। प्रयोगवाद ने न केवल नवीन विषय-वस्तु ली, वरनूसाथ ही 
उसने अभिनव अभिव्यंजना-प्रणाली भी अपनाई । अभिव्यंजना-प्रणाली के अंतर्गंत प्रयोग- 
वाद का स्वंथा नृतन वैयक्तिक प्रयोग कहीं-कहीं अबूझ पहेली भी बन जाता है । प्रयोगवाद 
शब्द में नूतन अथ भरता है और इसके लिये विभिन्‍न क्षेत्रों से शब्दों के प्रयोग करता है। वह 
अपनी बात स्पष्ट करने के लिए नितान्‍्त नतन उपमानों की भी योजना करता है ओर नवीन 
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सामासिक शब्दावली की भी | अभिव्यंजना की इतनी वेयक्तिकता आरंभ में छायावाद में 
भी रही थी | छायावाद ने भी अपनी भावाभिव्यक्ति के लिए नृतन उपमान, नवीन प्रतीक 
एवं लाक्षणिक पदावली अपनाई थी । प्रयोगवाद में भी छायावाद की ही तरह, अभिव्यंजना 
की वेयक्तिकता की प्रवत्ति दिखाई दी। प्रवृत्ति दोनों बादों में एक ही है--और वह है 
बयक्तिकता की प्रवृत्ति--किन्तु समय के अनुसार दोनों के प्रयोग भिन्न हुए हैं। उदाहरण के 


लिए जहाँ छायावाद ने नवीन सूक्ष्म उपमान दिए-- 
गढ़ कल्पना-सी कवियों की अज्ञाता के विस्मथ-सी 


ऋषियों के गंभीर हृदय-सी बच्चों के तुतले भय-सी 
>< >< )< २८ 
चिर अतीत की विस्तृत-स्मृति-सीं नीरवता की-सी झंकार 
आँखमिचौनी-सी असीम की, निर्जतता की-सी उद्गार--पंत 
--तो प्रयोगवाद ने दूसरे नवीन स्थूल उपमान ढूं ढे-- 
जीवन में लौटी मिठास है 
गीत की आखिरी मीठी लकीर-सी 
वैभव की वे शिला-लेख सी यादे आतीं 
एक चाँदनी-भरी रात उस राजनगर की 
रनिवासों को नंगी बाँहों-ली रंगीनी 
वह रेशमी मिठास मिलन के प्रथम दिनों की--गिरिजाकुमार माथुर 
इसी प्रकार ओर अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। ज॑ंसा कहा जा च॒का है, 
लेकिन, प्रयोगवाद और छायावाद में असमानतायें अधिक हैं। भाषा धौर उपमाओं 
की चर्चा चल रही थी, पहले अभिव्यंजना-प्रणली को ही लीजिए । हिन्दी-कविता को 
छायावाद की एक बहुत बड़ी देत यह रही कि छायावाद ने खड़ी बोली की खड़खड़ाहट को 
दूर कर उसे सर्वंधा काव्योचित ललित एवं सुकोमल और मसरस बना दिया। छायावाद 
की इन पंक्तियों में भाषा की कोमलता-भिठास और सरसता द्रष्टव्य है-- 
बहू स्वप्न-जड़ित नत चितवन 
छ लेती अग-जग का मन, 
इयामल, कोमल, चल चितवन 
लहरा देती जग-जीवन ! 
>८ >८ >< >< 
वह सोई सरित--पुलिन पर 
सासों में स्तब्ध समोरण 
केवल लघू-लघू लहरों पर 
मिलता मुदु-मुदु उर स्पंदतल--पंत 
किल्तु प्रयोगवाद की भाषा उखड-खाबड़ है, रूखड़ी है। यहाँ सुन्दर दब्द-योजना, 
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कोमलकांत पदावली एवं मृदुल-मंजूल पद-रचना की बिल्कूल चेष्टा नहीं | प्रयोगवाद की 
भाषा का एक ही नमूना काफी है -- 
कर सको घणा--- 
वया इतनी 
रचते हो अखंड तुम प्रेम 
जितनी अखंड हो सके घृणा 
उतना प्रचंड 
रखते वया जीवन का ब्रत नेम 
प्रेम करोगे सतत ? कि जिससे 
उससे उठ ऊपर बह लो--गजानन मुक्तिबोध 
अथवा, दूसरा उदाहरण देखना चाहते है तो देखें-- 
निविड़ांधकार 
को मूर्त रूप दे देनेवाली 
एक अकिचन, निष्प्रभ अनाहुत 
अज्ञात द्युति-किरण 
आसन्‍न पतन, विन जमी ओस की अंतिम 
ईषत्कण, स्निग्घ, कातर शीतलता--अज्ञेय 
दूसरी बात यह है कि छायावाद की प्रवृत्ति जहाँ मधुर, सुकोमल और सलज्ज 
सौन्दर्य की ओर है, प्रयोगवाद को प्रवृत्ति परुष, अनगढ़ और भदेस सौन्दर्य की ओर | जैसे 
छाय|वाद के इन पक्ितियों में मधुर, सुकोमल ओर सलज्ज सौंदय देखिये--- 
बाल रजनी-सो अलक थी डोलती 
अमित हो शशि के वंदत के बीच में 
अचल रेखांकित कभी थी कर रही 
प्रमुखता मुख की सुकवि के काव्य में 
>< >< >< 
लाज की मादक सुरा-सी लालिमा 
फेल गालों में नवीन ग्रुलाब-से 
छलकती थी बाढ़-सी सौंदर्य की 
अधखुले सस्मित गढ़ों से सीप-से !--पंत 
श्योगवाद ने मेढ़क, मत्र्नतचित वृत्त में खड़े हुए गदहे, चप्पल और था की 
प्याली में भी सौन्दय के दर्शन किए-- - 
तू सुनता रहा मधुर नूपुर ध्वनि 
यद्यपि बजती थी चप्पल--भारतभूषण 
>८ >< »९ 
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यह सब एक विराट व्यंग्य है, 
मैं हूँ सच औ था की प्याली--माचवे 


डॉ० नगेन्द्र के शब्दों में, प्रयोगवाद ने अपनी इस सौन्दर्य-दृष्टि की सफाई में यह 
कहा कि “सौन्दर्य को केवल मधुर कोमल में सीमित कर देना अत्यंत संकुचित दृष्टि का 
परिचायक है। झ्ोन्दय-चेतना एक व्यापक चेतना है और गत्यात्मक भी, जो परिस्थिति के 
अनुमार विकसित होती रहती है । जिस प्रकार मधर-कोमल उसका एक रूप है, उसी प्रकार 
अनगढ़ और परुष भी | आज के जीवन में अनगढ़ और भदेस हमारे अधिक निकट है 
इसलिए उसकी चेतना हमारे लिए अधिक वारतविक और र्वाभाविक है।”१ बात यह 
है कि “राजनीति में हिसा-अहिसा, प्रजातंत्रवाद, साम्यवाद, सर्वाधिकारवाद का, और 
अर्थंनीति में पुजीवाद और समाजवाद का, दहीन के क्षेत्र मे आदर्शवाद और दन्द्वात्मक 
भौतिकवाद आदि का, और मनोविज्ञान में चेतत और अवचेतन आदि का ऐसा कहराम 
मचा हुआ है कि आज के मानव की चेतना एकांत धूमिल और तमसाच्छन्न हो गई है। 
ऐसी अवस्था में किसी स्थिर रोमानी सौंदर्यवोध को ग्रहण कर लेना असंभव है। यदि 
ऐसा किया जाता है तो वह वास्तविक और हादिक नहीं है--ब॒ुह केवल काल्पनिक अथवा 
भावगत है । छायावादी सौन्दयंबोध के विरुद्ध इन कवियो का यही प्रबल आक्षेप है-- और 
ये उसके प्रतिकार-हूप आज के आच्छम्न जीवन के अनुकूल सकल सौंदययंबोध को ही 
वास्तविक एवं हादिक मानकर चलते है ।”* 


छायावाद और प्रयोगवाद में एक अन्य बहुत बड़ा अन्तर रागात्मकता और बौद्धि- 
कता को लेकर है। छायावाद की कविताओं में रागात्मकता है, भावकता है, हृदय को 
प्रभावित करने की क्षमता है। प्रयोगवाद की रचनाओं में उन बातों का सवंधा अभाव है। 
प्रयोगवादी कवितायें मस्तिष्क को छती हैं, उनका एप्रोच' बौद्धिक (470]]62(७७]) 
है। छायावाद में जहाँ तरल भावनायें हैं, प्रयोगवाद मे बौद्धिकता का बोझीलापन। 
कविता में रागात्मकता होनी ही चाहिए। कविता वही है जो हृदय के तारों को 
झंकृुत कर सके, रस-निष्पत्ति कविता की चरम सार्थंकता है। प्रयोगवाद ने 
कविता के इसी प्राणतत्त्व की उपेक्षा की है, वह रागात्मकता के बजाय बौद्धिकता ही 


सब कुछ समझता है, रसनिष्पत्ति के बदले बौद्धिक प्रभाव को ही चरम मानता है। यही 
कारण है कि छाग्रावाद का काव्य प्रयोगवाद के धरातल से कहीं ऊंचा है; प्रयोगवाद की 
रचनायें वास्तव में कविता कहलाने की योग्य है भी नहीं। प्रयोगवाद में रस का ही 
अभाव है। उसमें मर्म को स्पर्श करने की क्षमता नहीं । स्पष्टतः इस दृष्टि से छायावाद 





१. आधुनिक हिन्दी-कऋविता की मुख्य अ्रद्न लिया, पृष्ठ ११ ४--डॉ० नभेन्‍्द्र | 
२, बही, (७5 ११६ । 
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का काव्य प्रयोगवाद से काफी उत्कृष्ट है। छायावाद की पंक्तियों में मर्मस्पशिता, 
रागात्मकता भौर काफी सरसता है| एक उदाहरण पर्याप्त होगा--- 
मुस्करा दी थी क्‍या तुम प्राण ! 
मुस्करा दी थी आज विहाव ? 
आज गह वन उपवच के पास 
लौटता राशि - राशि हिम - हास 
खिल उठी आँगन में अबदात 
कुद-कलियों की कोमल प्रात ! 
मुसख्करा दी थी, बोलों, प्राण ! 
मुस्करा दी थी, तुम अनजान ? 
आज छाया चहुँदिशि चुपचाप 
मृदुल मुकलों का मौनालाप; 
रुपहली कलियो से कुछ लाल 
लद॒ गई पुलकित पीपल डाल; 
और वह पिक की सर पुकार 
प्रिय ! झर झर पड़ती साभार 
लाज से गड्डी न जाओ प्राण ! 
मुस्करा दी थी आज विहान ?--पंत 
प्रेम और शथ्रृंगार-वर्णन के क्षेत्र में भी छायावाद और प्रयोगवाद में काफी 
अन्तर है। ज्वीवन-वास्तव और नवयुग के जीवन-मूल्यों की तलाश के नाम पर, प्रयोगों में 
काफी ग्राम्यता आ गई है। प्रयोगवाद के श्युगार और प्रेम-वर्णन में अइलीलता कितनी 
ह॒द तक है-- 
यह सावन की अनमोल रात 
इस प्रेरित लोलित रति - गति मे 
जग झूम - झमकता विसुध गात 
गोरी बॉहों में कस प्रिय को 
कर दू चुम्बन से सुरास्तात 
अथवा, दूसरा उदाहरण देखिए-- 
वह जो जा रही आँचल दबाये 
कएं के पास 
यौवन की बहारों को समेटे 
कि जिसकी छातियाँ हैं 
अभी उठती उभरतीं 
कच्ची नासपतियाँ हैं 


( १५६ ) 


और काठ की कठोरता है जिममें 
अभी तक जिन पर 
खरखराते और रुखड़े 
कदाली और हँसिया के ढेलेदार 
हाथ नहीं पड़े । 
अथवा, कामुकता का यह विस्फोट भी ध्यातब्य है-- 
इन फीरोजी ओठो पर बरबांद मेरी जिन्दगी 
तुम्हारे स्पर्श को बादल धुली कचनार नरमाई 
तुम्हारे वक्ष की जादू भरी मदहोश गरमाई 
तुम्हारी चितवनों में, नरगिसों को पाँति शरमाई 
>८ >< >< >< 
मुझे तो वासना का विष, हमेशा बन गया अमृत 
बशर्त वासना भी हों, तुम्हारे रूप से आबाद 
मेरी जिन्दगी बरबाद ! 
किन्तु छायावाद का प्रेम और श्वृंगार-वर्णन, जंसा कि अन्यत्र भो कहा गया है, 
अत्यंत संयर्ित, मर्यादित और शिष्ठ हुआ है। छायावाद का प्रेम और श्यृंगार-वर्ण न 
अइलीलता से कोसों दूर है ।जसे सुश्रो वर्मा की ये पक्तियाँ उदाहरण-स्वरूप उद्धृत को 
ज।ती हैं-- 
जो उजियाला देता हो--जल-जल अपनी ज्वाला में 
अपना सुख बाँठ दिया हो जिसने इस मधुशाला में 
हँस हालाहल ढाला हो अपनी मधु-सी हाला में 
मेरी साथों से निर्मित उन अघरों का प्याला हो !-महादंवी वर्मा 
उद्धत अवतरण की अंतिम दो पंक्तियों में चुम्बन की कसी सुन्दर व्यंजना है ! 
आलिगन की ब्यंजना भी “प्रसाद! जी की इन पंक्तियों में कितनी संयर्मित और 


सुन्दर हुई है-- 


देख न लू, इतना ही तो है इच्छा ? लो सिर झुका हुआ 
कोमल किरन-उँगलियों से ढंक दोगे यह दृग खुला हुआ 
फिर कह दोगे; पहचानो तो, में हें कौन, बताओ तो ! 
किन्तु उन्हीं अधरों से पहले उनकी हँसी दबाओ तो 
सिहर भरे निज शिथिल मुदुल अंचज़ को अधरों से पकड़ो 


बेला बीत चली है चंचल बाहुलता से आ जडढड़ो ! 
“- प्रसाद 


तो निष्कषंत:, छायावाद का काव्य, निश्चय ही, कई दृष्टियों से, प्रयोगवाद से 
उच्च कोटि का है। बात साफ है, प्रयोगवाद तो “प्रयोग” कर रहा है; किन्तु कौन 
प्रयोग” बढ़-चढ़ कर हो जाय, कोई क्या जाने [! 





छाया-काव्य का पुष्ठम ल्यांकन 


भय है, मेरे प्रस्तुत प्रबन्ध को ऊपर से आरोपित न माता जाय । नही, वास्तव में यह 
सारी पुस्तक का उपसंहार ही कहा जायगा | हिन्दी-कविता में छायावाद, छायाबाद ; भ्रणाय 
और प्रवृत्तियाँ, छायावाद की विषय-सीमा, रचनाविधान की दृष्टि से छायावाद, छायावाद 
और रहस्यवाद, छायावाद का समाज-शास्त्रीय अध्ययन, छायावाद को अभिव्यंजना- 
प्रणाली, छायावाद में वेदना और प्रेम-साधना, छायावाद और प्रयोगवाद, अभिजात-मनो- 
वृत्ति का काव्य : छायावाद, छायावाद-काव्य में विचार-तत्त्व आदि निबन्धों में ही व्यक्त 
छायावाद की उन विशेषताओं की ओर मैं आपका घ्यान आक्ृष्ट करना चाहूँगा जो छाया- 
काव्य के पुनर्मल्‍यांकन के प्रसंग में विशष महत्त्वपूर्ण हैं। यहाँ उन विशेषताओं को और 
संकेत ही किया जायगा, उनके उदाहरण और प्रमाण देकर मे व्यर्थ की पुनरावृत्ति करना 
उचित नहीं मानता । 
भाव और भाषा, विषय एवं अभिव्यंजना-प्रणाली--सभी दृष्टियों से हिन्दी-कविता 
को छायावाद कौ देन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं । मे यहाँ केवल विचार-बीजों को भ्रस्तुत कर रहा 
हें; उनके विश्लेषण एवं मेरे द्वारा छाया-काव्य के पुनर्मूल्‍्यांकन को ठीक-ठीक समझने के 
लिए पुस्तक के सभी निबन्धों का अनुसरण आवश्यक है । 
विषय की दृष्टि से छायावाद की प्रमुख विशेषतायें है--(१) आत्मनिष्ठ भावना 
का प्राधान्य, (२) कवि की उद्दाम वेयक्तिकता का अभिव्यंजन, (३) सर्ववादात्मक दृष्टि- 
कोण, (४) प्रकृति के प्रति नवीन दृष्टि, (५) सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना, (६) सौन्दये- 
दृष्टि का उन्मेष एवं प्रसार, (७) रहस्यवाद के भाव-लोक सें जीवात्मा की महत्ता को 
प्रतिष्ठा, (८5) श्रृंगार और प्रेम-भावना की सयमित-इलील एवं शिष्क अभिव्यक्ति, (९) नारी 
के प्रति व्यापक एवं उदात्त दृष्टिकोण, (१०) साम्यभावना का प्रसार, (११) जीवन के 
सुख-दुख से ऊपर उठकर इच्छा, बुद्धि और कर्म के सामंजस्थ की भावना, (१२) काव्य के 
भाव, कल्पना और बुद्धि तीनों तत्त्वों का मधुर सामंजस्य, (१३) भावनाओं की सच्चाई 
और संवेदनशीलता, (१४) यथार्थोन्मुख आदशंवादी दृष्टिकोण एवं (१४) श्रेम-प्रणय का 
-उच्च आदरों इत्यादि । 
छायावाद की अभिव्यंजनागत विशेषताओं में प्रमुख है--(१) नवीन छुन्द-योजना, 
(२) नवीन भाषा-शली, (३) नूतन उपमान एवं नये प्रतीक आदि अभिनव अलंकार-योजना 
(४) कोमल-मधुर और अत्यन्त सजी भाषा, (५) भाषा में लाक्षणिकता का आतिशय्य, 
(६) हृदय की सूक्ष्मातिसूक्ष्म भाव-अभिव्यक्ति के लिए व्याकरणादि प्राचीन रूढ़ परम्पराओं 
[ उचित उललघन, (७) भाषा में चित्रात्मकता, ध्वन्यात्मकता, संगीतात्मकता, गति एवं 
प्रभावोत्पादकता का अद्भुत समन्वय, (८) कल्पना का उत्कषं, (६) अभिव्यक्ति की अत्यन्त 
संयमित एवं सूक्ष्म प्रणाली, और (१०) गीति-काव्य की चरम परिणति । 





( पृष्ठ ) 


छायावाद की उपयुंवत विशेषताओं की सम्यक व्याख्या पुस्तक के पिछले निबन्धों 
में सबिस्तार की जा चुकी है। तो उन विशेषताओं के आलोक में जब हम छाया-काव्य का 
पुनमूल्यांकन करते हैं तब हिन्दी-काव्येतिहास में उसका महत्त्वपर्ण स्थान असंदिग्ध हो उठता 
है| प्रो० क्षेम के शब्दों में “छायावाद की एक देन यह भी है कि उसने आधुनिक युग में 
विकसित हुए विविध विचार-सूत्रों एवं चितन-घाराओं को मनोविष्ट कर लिया है। प्रकृति 
की ओर प्रत्यावतंन, स्व चेतनवाद, दुखबाद, आनन्दवाद, सौन्दयंवाद, अरविन्दवाद--आदि 
कितनी ही प्रवृत्तियाँ छायावादी काव्य में यत्र-तत्र बिखरी हुई है |” ' तो इन्ही कई कारणों 
से प्रो० क्षेम ने लिखा है कि “छायावाद हिन्दी खड़ीबोली के विकास-इतिहास का एक 
गौरवमय अध्याय है, जिससे खड़ीबोली की कमारिका को यौवन की प्रोढ़ता और जीवन 
की विविधता के उपयुक्त हाव-भाव की सूक्ष्म संकितिकता प्राप्त करने का स्वर्ण अवसर 
प्राप्त हुआ । उसके हृदय (भाव) और बुद्धि (चितन) दोनों का अभूतपूर्व विकास हुआ |”* 
बिद्वानू आलोचक डॉ० नमेन्‍्द्र के मत से सहमत होते हुए में भी निवेदन करूँगा कि हिन्दी- 
कविता के इतिहास में अवश्य ही “छायावाद को अधिक-से-अधिक गौरव दिया जा सकता 
है । और सच ही, जिस कविता ने जीवन के सूक्ष्मतम मूल्यों की पुन; प्रतिष्ठा द्वारा नवीन 
सौन्दययं-चेतना जगाकर--एक बृहत्‌ समाज की अभिरुचि का परिष्कार किया; जिसने 
उसकी वस्तु-मात्र पर अठक जानेवाली दृष्टि पर घार रखकर- उसको इतना नुकीला 
बना दिया कि हृदय के गहनतम गद्धरों में प्रवेश कर सूक्ष्म-से-सुक््म और तरल-से-तरल 
भाव-बीचियों को पकड़ सके; जिसने जीवन की कृण्ठाओं को अनन्त रंगवाले स्वप्नों में 
गुृदगूदा दिया; जिसने भाषा को नवीन हाव-भाव, नवीन अश्रु-हास और नवीन विश्रम 
कटाक्ष प्रदान किये; जिसने हमारी कला को असंखझ्य अनमोल छाया-चित्रों से जगमग कर 
दिया; और अंत में जिसने “कामायनी”' का समृद्ध रूपक, 'पल्लव” और अयुगांत' की कला, 
नीरजा' के अश्रु-गीले गीत, 'परिमल” ओर “अनामिका” की अम्बर-चुम्बी उड़ान दी---उस 
कविता का गौरव अक्षय है !_? जिस युग में प्रसाद, पन्‍त, निराला और महादेवी का 
आविर्भाव हुआ, वह युग निश्चय ही, हिन्दी-कविता का स्वर्ण-युग कहा जाना चाहिए । 

छायावाद के पुनर्मूल्‍्यांकन के प्रसंग मे प्रो० विश्वंभरनाथ उपाध्याय का विचार भी 
उपयुक्त ही प्रतीत होता है कि “छायावाद-युग हमारे साहित्य का पूर्ण बभव व प्रभविष्णता 
का युग है। यह प्रश्न नहीं है कि, छायावादी कविता आज हमें कितना आगे बढ़ाएगी,-* 
प्रश्न यह है कि यह स्वर्ण-काव्य, यह सौन्दय-कोष, अपने में 'आदान' के तत्त्व अधिक रखता 
है या 'प्रदान' की भी उसमें शक्ति है ? कला की जो साधना, सौन्दर्य का जो उनन्‍्मेष, कल्पना 
का जो वैभव, नवीन नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा का जो प्रयत्न हमें इस काव्य में मिलता है 
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३, छायावाद की काव्य-साधना--पृष्ठ २०८, श्रो० क्षेस । 
२. वही, पृष्ठ ३२४ । 
३. आ० हिन्दी-कविता को मुख्य प्रवृत्तियाँ-- पृष्ठ ३६, डॉ० नगेन्‍्द्र। 


वह अपने में कम नहीं है |?) और--“छायावाद अपनी तथा-क्थित वैयक्तिक अनुभूतियों 
को अभिव्यक्ति देकर भी उच्चकोटि का काव्य बन सका । छन्द, भाषाशली, संगोत, माधुये, 
कल्पना, भ्रत्येक दृष्टि से उसने क्रान्ति का एक स्तर बताया, सौन्दये की अनुपम मुद्राओं के 
चित्रण से उसने हमारा काव्य-उपवन (जो झाड़-अंख्ाड़ों व वासना के गंदे नालों से दूषित 
था) सजाया, यह सजावट कोरी सजावट न थी, उसने एक ओर मानवता के सौरभ से 
दिगंत को सुरभित किया, जीवमान्र के लिए करुणा का वरदान दिया । कण-कण में एक 
ही सत्ता का दशन कर हमें विश्व-मानववाद की ओर बढ़ाया और साम्प्रदायिक तत्त्वों को 
दबाया । कला के सूक्ष्म अकन के साथ मनोवेज्ञानिक भित्ति दृढ़ की । मानव-वृत्तियों का 
बारीक चित्रण किया, जड़-चेतन का परस्पर सौहादं दिखाकर आत्म-विस्तार का पथ 
खोल दिया। एक परिष्कृत जन-रुचि को जन्म दिया। भारत के श्रांत, वर्लांत, पराधीन 
क्षणों में उसके वब्रणों को उसने सहलाया। अतीत के गौरव से उसके प्राणों में स्पन्दन भरा 
और उसे आगे की क्रांति के लिए प्रस्तुत किया | छायावाद ने दिशाओं के तार खोलकर 
विराट दृष्टिकोण लेकर नवीन युग का अभिननन्‍दनत किया, अतः वह केवल साध्यावस्था का 
काव्य नहीं, न पलायन है, उसमे जीवन की अमिट प्यास, निराशा के भीतर से झलकती हुईं 
शाइवत आशा, मनुष्य के प्रति अमर अनुराग उत्पन्त करनेवाले तत्त्व उपस्थित हैं। यदि 
हम उन्हें न देखें तो उन कलाकारों का दोष नहीं । रही आक्षेपों की बात । वह प्रत्येक युग 
की अपनी सीमा होती है । छायावाद में भी ऐसे पतनोन्‍्मुख तत्त्व मिलते हैं। परन्तु वही सब 
कुछ नही है । उसके अतिरिक्त कुछ और भी है। उस 'कुछ' को हमें पहचानना होगा, अन्यथा 
आगे की पीढ़ी हमारे कृतित्व की इस उपेक्षा को सहन न कर सकेगी। कला के क्षेत्र में तो 
हमें अभी उससे बराबर सीखते ही रहना है ।” 

और जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूँ, छायावाद की उपयुक्त विशेषताओं के 
गंभोरतापूवंक अध्ययन एवं विश्लेषण के उपरांत ही छाया-काव्य का मूल्यांकन करना उचित 
है । पूर्वाग्नह॒ अथवा छिद्वास्वेषण किसी भी काव्य के सच्चे मूल्यांकन का बाधक हो होता है, 
इसमें सन्देह की कोई गृंजायश नही । 


१, हिन्दी साहित्य के प्रमुखचाद और उसके अवर्तें्--पृष्ठ ३-४. । 


२. वही--पृष्ठ ६६०६७ । 
---; प्रो० विश्वंभरनाथ उपाध्याय 


छायावाद जिन्दा है !! 


क्या छायाबाद मर गया ? प्रहइन का उत्तर मेरे लिये तो सहज है ; किन्तु वह 
उत्तर कया आपको मान्य होगा ? कौत जाने ! | ४४: 
अगर आपसे कोई पूछे कि कया भक्ति-काव्य मर गया, तो आप उत्तर क्‍या 
देंगे ? जिस काल में भक्ति-काव्यों की प्रधानता थी वह काल भले ही समाप्त हो 
चुका हो; मगर भक्ति-काव्यों की अमरता के सम्बन्ध में भला किसे सन्देह हो सकता 
है ! आज भी क्‍या भक्ति-काव्यों को रचना नहीं हो रही ? बीसवी शत्ती के इस 
वैज्ञानिक युग में भी श्री मेथिलीशरण गुप्त जैसे भकत-कवि हमारे बीच विद्यमान 
हैं! दरअसल, किसी साहित्यिक प्रवृत्ति की मृत्यु नही हो सकती | यह बात दूसरी है कि 
प्राधान्य कभी किसी साहित्यिक प्रवृत्ति का रहे, कभी किसी साहित्यिक प्रवृत्ति का ! तात्पय॑ 
यह कि छायावाद की प्रवृत्ति भी आज तक जीवित है और आज से सेकड़ो वर्ष बाद भी 
जीवित रहेगी | अत्याधुनिक प्रयोगवादी कविताओं के पीछे भी छायावाद की ही तो आत्मा 
है। छायावाद ने हिन्दी-कविता को जो नई अभिव्य॑ंजना-शक्ति दी, वह एक युग की ही 
नहीं, युग-युग की बन गई है | शली कौ आत्मा में छायावाद सदेव जीवित रहेगा। प्रेम, 
प्रकृति, नारी, लोकमंगल और लोकरंजन सम्बन्धी अन्यान्य छायावादी कवितायें भी अपनी 
अन्तनिहित शक्ति के कारण सर्देव अमर रहेंगी । 
आइये, फिर भी, छाया-कुमारी की शव-परीक्षा की धृष्टता करनेवाले साहित्यिक 
डॉक्टरों की रिपोट देखी जाय ! ४ 
संयोग की ही बात कहिए, आरंभ से छायावाद को काफी लांछित होना पड़ा। 
छायावाद की कविता कमारी उत्पन्न ही हुई थी कि उसको अभिनव सुन्दरता, उसकी नवीन 
रूप-भंगिमा के कारण चारों ओर से “अज्ञातकलशील”१ की आवाज उठी । छाया-कुमारी का 
नवीन व्यक्तित्व, उसकी नवीन वाणी तत्कालीन व्यक्तियों की समझ के बाहर थी। इस 
कारण काफी हगामा हुआ और उचित समय पर छाया का उचित पालन-पोषण कहाँ तक 
होता, बल्कि उसे नष्ट-अ्रष्ट करने की ही भरपूर कोशिश की गई। पर उन विरोध- 
बवंडरों के बीच भी जो जी सकी, वास्तव में उसकी अमरता अक्षय है ! 
प्रगतिवाद को जहाँ जन्म के साथ ही ऐसे आलोचक मिले जो जन्मकण्डली बना- 
बनाकर उसके चक्रवरतित्व की घोषणा करने लगे, महादेवी जी के अनुसार, ठोक हो, छाया- 
वाद को, लेकिन, शेशव-काल कोई सहृदय आलोचक नहीं मिल सका । जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी, 
लाला भगवानदीन, महावीरप्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल जेसे विद्वान आलोचकों ने 
भी छायावाद के विरुद्ध कोई कसर उठा न रखी | उस समय की पत्र-पत्रिकाओं में छाथा- 


१, पढ़िए “मिट्टी की ओर” (दिनकर) में 'इृतिदास के इष्टिकोण से! शीर्षक निबंध ले' शीर्षक निबंध |. 


वादी कवियों के कार्टून छपते थे, उनकी कविताओं की पैरोंडी की जाती थी । प्रगतिवाद 
के द्वारा भी छायावाद लांछित ही किया गया। विचारकों द्वारा छायावाद सहानुभूति- 
पूर्वक कभी विचारित नही हुआ । इस प्रकार व्यर्थ की विरोधी आलोचनाओं की घूल से 
छायावाद अस्पष्ट और ध घला ही हो उठा । 

इधर आकर १९४० से उसकी मृत्यु के बाद उसके पोस्टमार्टम” सें भी आलोचकों (? ) 
ने काफ़ी दिलचस्पी दिखाई। श्री इलाचद्र जोशी ने विशाल भारत” में अपने एक 
निबंध में यह रिपोर्ट प्रकाशित की कि छायावाद मर गया । प्रो० नवलकिशोर गौड़ ने 
छायावाद की शव-परीक्षा की । और छायावाद के पोस्टमार्टम” की पूरी रिपोर्ट डॉक्टर 
देवराज ने भी हमारे सामने रखने की दया की | आइये, उनके विचारों के आलोक में अब 
छाया-कमारी की जिन्दगी और साँसों को हम साफ-साफ देखें । 

श्री इलाचंद्र जोशी ने अपने निबंध के आरंभ में लिखा था--“प्रस्तुत लेख का 
शीषंक पढ़कर पाठकों को अवश्य ही कुछ आइचयें होगा। शीष॑ंक में भविष्यत्‌ काल की 
क्रिया का प्रयोग न होकर भूतकालीन क्रिया व्यवहृत हुई है--?' और प्रो० नवलकिशोर 
गौड़ के निबंध को आरंभिक पंक्तियाँ हैं--“आलोचक के टेबुल पर आधुनिक हिन्दों-कविता 
की एक विशिष्ट काव्य-प्रवृत्ति को प्रतिमा पड़ी हुई है। इस प्रतिमा का बाह्य रूप-रंग 
आकर्षण से भरा है--अंग-प्रत्यंग में सौन्दर्य झलक रहा है। अधरों पर भावों की तरलता है 
और कपोलों पर उमंग की मादकता, पलकों पर अनुभूति का बोझीलापन और आँखों में 
अभिलाषाओं की अरुणिमा | किन्तु प्रतिमा निस्‍्पंद है। क्षण भर के लिए आलोचक को 
भी संशय होता है कि यह निष्प्राणता है या आलस्य को शिथिलता ।”* तो इस प्रकार 
संशय दोनों के हृदय में है । क्या छायावाद मर गया ? 'हाँ' कहने के पहले दोनों आलोचक 
सकोच मे जैंसे कुछ पड़ जाते है। वास्तविकता यह है कि साहित्य के 'मार्केट' भे छायावाद 
का लिबुल' लगाकर आज भले काव्य-रचना न होती हो, किन्तु छायावाद ने जो अपनी 
परम्परा स्थापित कर ली है वह तो “नीरज, “प्रभात! किशोर? आदि को कविताओं में आज 
भी विद्यमान है ही । 

जोशीजी ने छायावाद की मृत्यु का कारण बताया उसकी स्त्रेणता। किन्तु समस्त 
छाया-काव्य पर यह आक्षेप कितना उचित है, हम अपने अभिज्ञ पाठकों पर ही छोड़ देते है । 
छायावाद के निन्‍दक-अआलोचक के शब्दों मे ही सुनिये--“हम जोशीजी के इस मंतव्य से 
सहमत नहीं कि छायावाद के पतन का कारण उसकी स्त्रेणता है। क्या निराला काव्य का 
सत्रण है ? क्या 'कामायनी' वैसी है ? हम नहीं समझते कि महादेवीजी के विरह-काब्य 
पर यह लांछन लगाया जा सकता है और पंत का सुन्दर-सुकुमार प्रकृति-प्रेम भी स्त्रैण नहीं 
कहा जा सकता ।?3 

१, अक्टूबर १९४०) विशाज्न भारत, 'छायावादी कविता का विनाश क्यों हुआ' शीषक निबंध। 

२. साहित्यिक निर्बंधवत्वी; पष्ठ ११८; सं० धर्मेन्द्र अद्धाचारी और भो० देवेन्द्रवाथ शर्मा। 
३, छायावाद का पतन, पृष्ठ १० । 


( १६२ ) 


प्रो० नवलकिशोर गौड़ का मत है कि “छायावाद को अतमुखी चेतना कछ 
इतनी कुण्ठित थी कि बहिजंगत्‌ के प्रति वह सवंथा निष्क्रिय रह गई। उसमें उद्धेग तो 
था, किन्तु प्रतिरोध और सक्रियता का नितांत अभाव था; अतृप्ति तो थी, किन्तु स्वस्थ 
सर्जनात्मक शक्ति की कमी थी |”?! इसीलिए “इस शताब्दी की चौथी दक्याब्दी तक आते 
आते जब राष्ट्रीय जागरण महान्‌ जन-जागरण के रूप में परिणत होता हुआ दीख पड़ा, तब 
स्वभावत: इस जन-जागरण के विक्षुब्ध भरव-नाद का निर्घषोष करने में छायावाद की कोमल 
स्वर-तंत्रियाँ फटी बाँसुरी की तरह फड़फड़ाकर रह गई |?* किन्तु, जैसा कि 'छायावाद 
का समाज-शास्त्रीय अध्ययन! दीर्षक अपने निबंध में में प्रमाणित कर चका है, गोड़जी 
का उपयुक्त विचार सर्वथा भ्रामक है। इसी असंग में में यह भी कह देना चाहता हूँ कि पंत 
के इस मत से भी में सहमत नहीं कि “छायावाद इसलिए अधिक नहीं रहा कि उसके 
पास भविष्य के लिए उपयोगी, नवीन आद्शों का प्रकाश, नवीन भावना का सौन्दर्यबोध 
और नवीन विचारों का रस नहीं था ।”३ पाठक मेरे विचारों के लिए “छायावाद का 
समाज-शास्त्रीय अध्ययन? शीरषक निबंध के पृष्ठ उलटे | वास्तव मे छायावाद पर पलायन- 
बाद का आक्षेप नही किया जा सकता | छायावाद ने सब कुछ किया किन्तु साथ ही वह 
जन-जी वन की घाटियों मे भी आया | उसने उपेक्षितों और दीन-दलितों की भी आवाज 
सुनी, तद्युगीन जीवन-वास्तव की समहत्त्व समस्याओं को भी साहित्य में साकार किया | 
फलत: हमारे उपयु कत आलोचक गलत है, ऐसा कहने में मुझे कुछ भी हरून्देह नहीं; और 
मर्मज्ञ विद्वान्‌ डॉ० केसरीनारायण शुक्ल ने भी यह लिखने की भूल की हैं कि “अधिकांश 
छायावादी कविता वास्तविकता से मु ह चुराकर दूर भागती हुई जान पड़ी । उसका संगीत 
और उसकी मधर-भावनता और उसके रोचक प्रतीक पलायनवादी ही प्रतीत हुए 
छायावाद ने सौन्दर्य की खोज तो की, लेविन जीवत की समालोचना न की |......... 
छायावादी काव्य ने उन सामाजिक और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि की ओर 
ध्यान न दिया जिनसे जीवन ही क्चला जा रहा था।......छायावादी काव्य सौन्दर्य की ही 
सीमा मे घिरा रहा । उसने न सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूढ़ियों की ओर संकेत किया 
और न शोषक और दछोषित के बीच जगदृव्यापी सघर्ष का दिदर्शन कराया [?”४ किन्तु 
बात गलत है जसा कि में कह चुका हूँ | छायावाद की मृत्यु के दोनों कारण, पलायनवाद 
और विषय क्षेत्र का अत्यंत संकुचित होना, अ्ामक हैं। तद्युगीन समाज एवं राष्ट्‌ की 
परिस्थितियाँ छायावाद में उपेक्षित नहीं | उस समय आश्िक प्रश्न जितना भी उम्र था, 
सामाजिक विषमतायें जितनी भी भीषण थी , रूढ़ियाँ और परंपरायें जितनी भी असंतोंष- 


# कक के के 


१. साहित्यिक निबंधावली (सं० धर्मेन्द्र बह्मचारा, देवेन्द्रनाय शर्मा) पृष्ठ १२१ । 
२. वही, पृष्ठ १२१ । 
३. आधुनिक कवि पंत (पर्यो्लोचन), पृष्ठ १७। 
आधुनिक काव्यधारा का स्रॉस्कृतिक सोत---५८5 १८६-७, फेसरीनारायण शुक्ल | 


जनक थी, छा्राकाव्य में वे मुखरित हुई है अवश्य | अपने इतिहास के संशोधित और 
प्रवद्धित सस्करण में स्वय आचाये शुक्ल ने यह लिखने की विवशता का अनुभव किया कि 
“हुए की बात है कि अब कई कवि उस सकीप क्षेत्र से बाहर निकलकर जगत्‌ और जीवन 
के और-और मामिक वक्षों की ओर भी बढ़ते दिखाई पड़ रहे है ।”' तो साराश यह कि 
छायावाद की मृत्यु के यें जो कारण बताये गये है (पलायनवाद एवं गलत विषयों की अत्यंत 
सक्चित सीमा में छायावाद का घिरा रहना) वे गलत और अ्रामक है, इसमें तनिक भी 
सन्देह नही । 

आइये अब डॉ० देवराज द्वारा बताये गये छायावाद की मृत्यु के काशणों पर हम 
विचार करे । डॉ० देवराज का सबसे पहला आशक्षेप है शब्दमोह, चित्रमोह और कल्पना- 
मोह का | उनका कहना है कि छायावाद में शब्दों का मोह है । छायावादी कवि श्रुति- 
मधुर और सुन्दर अनुषगवाले शब्दों के निरथंक प्रयोग करते है। जैसे उन्ही के द्वारा 
उद्धृत * एक उदाहरण में दे रहा हूं -- 

तुम आओरगी आशा में अपलक हैं दिशि के उड्डगण 
आओगी अभिलाषा से अंचल, चिर-नव जीवन-क्षण ! 

डॉ० देवराज का कथन है कि चिर-नव कोई अथ नही रखता । पत की कविताओं 
में कछ पदो का अधिक प्रयोग होता है ज॑से चिर, नव आदि ।3 किन्तु मेरा विचार है कि 
पचि्रि-तव” निरथेंक नही | कवि को “चिर-तव” से कोई मोह नहीं कि वह उसका प्रयोग करे 
ही । बात वास्तव में यह है कि प्रेयसी की प्रतीक्षा के प्रत्येक क्षण प्रेमी के लिए चिर 
(सदा) नव (नये) ही प्रतोत होते है । क्षण-क्षण प्राणों में नई आशाएँ, नई अभिलाषाएँ 
जगाती है औन्‍र इसलिए उस स्थिति में जीवन का प्रत्येक क्षण ही सदेव (चिर) नया 
(नव) -सा मालूम पड़ता है । इसीलिये कवि ने 'चिर-नव' का भ्रयोग किया है जो सार्थक 
एवं अनुभूति की सच्चाई का ही द्योतक है। ऐसी सोधी-सी बात यदि डॉक्टर देवराज 
नहीं समझ सकते तो आज को युनिर्वापटी-शिक्षा का स्तर गिर गया ही मालूम पड़ता है। 
(चिर-नव” का अर्थ “नया-पुराना' ही तो उन्होने नहीं प्रहण किया था जो नया होगा, 
वह पुराना भी कैसे ? और जो पुराना होगा, वह नया कैसे हो सकता है ?--झशायद यही 
अर्थ ग्रहण कर देवराजजी ने हब्दों का प्रयोग निरर्थक बताया ! किन्तु काव्य की अभि- 
व्यजना, साधारण भाषा से कुछ और होती है, काश, वे यह जान पाते !! इस्री प्रकार 
उनका छायावाद पर चित्र-मोहु और कल्पना-मोह का आक्षेप भी गलत है। उनकी उचित 
है कि “विभिन्‍न उपमाओ द्वारा लेखक किस विचार या विचारों को व्यक्त करना चाहता है, 
स्पष्ट नहीं है ।” बे पंत की इन पक्तियों का उदाहरण देते है-- 





१. हिन्दा-साहित्य का इतिदात्र, पष्ठ ६५६, रामचंद्र छुक्‍्ल । 
२, छायाबाद का पतन, पष्ठ २६, दॉ० देवराज। 
३, वही; पृष्ठ स्८ | 


( १६४ ) 


कौत कौन तुम परिहत वसता 

म्लान मना, भू पतिता - सी 

वातहुता विच्छिन्न लता - सी 

रति - श्रांदा ब्रज - वनिता - सी 

गृढ़ कल्पना - सी कवियों की 

अज्ञाता के विस्मय - सी 

ऋषियों के गरभीर हृदय - सी 

बच्चो के तुतले भय -सी ! 
पता नहीं, कया उन्हें समझ में नहीं आता ! देवराज की पंक्तियाँ है कि उद्धृत 
पक्तियाँ असम्बद्ध है । “बस्तुतः उत्प्रेक्षाओं का अनुक्रम ऐसा शिथिल है कि यदि विभिन्न 
पद्यों को स्थानांतरित कर दिया जाय तो कविता को कोई क्षति नहीं पहुँचेंगी। ए, सी. 
वार्ड ने लिखा है कि & ॥730 9707706 ०६ ४00 ज्ञां008 38 ७7087888.( ।४॥6- 
5०७॥ ज़०7608, पृ० १७६) अर्थात्‌ अच्छे लेख या रचना को पहली आवश्कता है प्रगति, 
छायावादी रचनाओं में कल्पना-बाहुल्‍य के कारणों से इस प्रगति का अभाव है ।”१ ओर 
आगे वे कहते हैं कि “स्कूल के विद्यार्थी भी जानते है कि प्रत्येक लेख या निबंध पैराश्राफों में 
विभकत होता है ओर प्रत्येक पराग्राफ में.एक केन्द्रगत विचार होता है। “इसी प्रकार विभिन्न 
पैराग्राफ समग्र निबंध के आशय या विषय की पुष्टि अथवा स्पष्टीकरण के लिए होते है । 
प्रत्येक श्रेष्ठ गीत या कविता में भी इसी प्रकार अनुक्रम या व्यवस्था होती है। छायावादी 
कविताओं में इस व्यवस्था का मिलना दुलंभ है।/* इसीको देवराज ने केन्द्रापगामी व्यंजना- 
वृत्ति कहा है। किन्तु गीत लिखना और निबंध लिखना एक ही बात है क्या, ? गीत क्‍या 
निबंध है ? छायावाद के विरोध में बद्धपरिकर हुए देवराज जैसे निन्‍्दक यदि स्कूली विद्या- 
थियों के लेख और साहिश्यिक गीत लिखने में अन्तर न मानते हों तो उनकी बुद्धि पर 
विश्वास ही नहीं करना चाहिए। गीतों में भावात्मकता होती है, यहाँ भावों की वह 
आवृत्ति और पुनरावृत्ति भी हो सकती है जो स्कली लेखों में अक्षम्य दोष बन जायगा। 
और फिर प्रइन यह भी किया जा सकता है कि क्‍या सभी छायावादी कविताओं में 
केम्द्रापगामी व्यंजना-प्रवत्ति है ? तुम कनके करण के अंतराल में, आज रहने दो सब 
गृह-काज' और निराला एवं महादेवी के शत शत गीत क्या देवराजजी द्वारा बताये गये 
(छायावाद की मृत्यु के) उसी (केन्द्रापगामी व्यंजना-प्रवृत्ति के) लक्षण से आक्रांत हैं ? छाया- 
बाद की अधिकांश कविताओं में वह दोष नही है । फिर कुछ उदाहरण देकर वह दोष, जो 
अप्तामान्य है, उसे छायावाद की सामान्य दुर्बलता नही घोषित किया जा सकता । 'कछ? के 
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१. छायावाद का पतन, पुष्ड ३४--डॉ० देवराज | 


२, छायादाद का पतन, पृष्ठ ३९-डॉ० देवराज | 


छायावाद के पतन के और अन्य कारण, डॉ० देवराज के अनुसार, हैं--असामंजस्य 
(विचारगत और रागात्मक), अस्पष्टता, वास्तविकता पर बलात्कार, 'मूड' की कविता, 
एवं लोकसंवेदना का तिरस्कार | जैसा कि मेने अन्यत्र भी निवेदन किया हैं, छायावाद ने 
लोक-जीवन का सर्वथा और सदेव तिर॒रकार नहों किया है । इसके लिए 'छायावाद का 
समाजशास्त्रीय अध्ययन' शीषंक मेरा निबंध पठनीय है | जहाँ तक अस्पष्टता का प्रहन है, 
छायावाद-काव्य अस्पष्ट बिलकुल नही है। जाने किसने इतना प्रचार कर दिया कि छायावाद 
में अस्पष्टता, विलष्टता और कठिनता है। वास्तव में छायावाद में कठिनता है नहीं । ठीक 
से पढ़ने और समझने की कोशिश किये बिना ही जिन लोगों ने ऐसा मान' लेने का हठ ठान 
लिया है उन्हें क्या कहा जाय ! “और तमात्ना तो यह है कि ऐसे लोगों में कछ इस तरह 
के लोग भी हैं जिन्होंने अपनी तमाम उम्र उद्‌ -साहित्य को पढ़ने में लगाई है और केवल 
हिन्दी वर्णमाला जानने के कारण यह उम्मीद करते है कि जो कुछ वे अक्षर और मात्रा 
जोड़कर पढ़ लेंगे वह सब उनकी समझ में आ जायगा । साहित्य का आनंद लेने के लिए 
भाषा के ज्ञात की आवश्यकता होती है । वह तो प्रारभिक बात हुई । इसके परचात्‌ साहित्य 
की वृत्ति पहिचाननी और उसके साथ सवेदना रखनी पड़ती है | तभी कोई साहित्य अपने 
रस की गाँठ खोलता है ।” 

लेकिन वैसे लोगों की बात जाने भी दीजिए । जब डॉक्टर देवराज जेसे विद्वान 
कहते है कि छायावाद में अस्पष्टता है, तो आप क्या मानेंगे ? मेरा निवेदन है कि कुछ एक 
विद्वानों के न समझ में आने के चलते समस्त छाया-काव्य पर अस्पष्टता का दोषारोपण 
करना बिलकूल अनुचित होगा | छायाकाव्य की अस्पष्टता बहुत-कुछ आलोचकों की सहृदयता 
की न्‍्यूनता के कारण है | वास्तव मे छायावादो कविताओ पर लोगो ने सहानुभूतिपूर्वक 
विचार ही नही किया ! मेरा निवेदन है कि यदि आप एक बार छायावादी विचारधारा से 
सहानुभूति स्थापित कर लें, फिर तो आप देखेंगे कि अर्थ अपने आप ही पंक्तियों के ऊपर 
छलकता-सा प्रतीत होगा । छायावाद पर डॉ० देवराज-द्वारा किये गये आशक्षेपों के उचित 
उत्तर के लिए पाठक चाहें तो श्री विश्वंभर 'मानव”लिखित समीक्षाग्रंथ “सुमित्रानन्दन 
पंत” के ६८ से ८७ पृष्ठ पढ़ सकते हैं | डॉ० देवराज ने एक बात और मार्क की कही है 
कि छायावाद के पतन का प्रधान कारण उसका कल्पनाधिक्य है ।' छायावाद की कल्पना 
वास्तविकता से बहुत दूर और “इतनी अशक्त है कि छायावादी काव्य पढ़ते समय कभी - 
कभी सन्देह होता है कि--कवि को कुछ कहना भी है, उसने किसी बाह्य या आंतरिक 
वास्तविकता का विशद अनुभव भी किया है ।”* यहाँ “कभी-कभी सन्‍्देह ह्वोता है!” पर ध्यान 
दीजिए । कभी-कभी सन्देह होने से समस्त काव्य पर आक्षेप उचित नहीं जँंचता । संभव है, 
इतने विशाल छायावाद-काव्य-साहित्य मे कभी कल्पना सच में अशक्त और विलक्षण 
हो गईं हो, वास्तविकता पूर वहाँ बलात्कार हुआ हो; किन्तु “कभी-कभी” ऐसा होने से 
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१. छायावाद का पतन, पुष्ठ (ध)--डॉ ० देवराज । 
२, घही, पृष्ठ ६९ | 


( १६६ ) 


समग्र छाया-काव्य को हम बदनाम नही कर सकते । डॉ० देवराज की छायावाद को बदनाम 
करने की प्रवृत्ति यही साफ दीख जाती है जब वे मामूली-सी बात (जिसे वे छायावाद की 
कमजोरी, छावावाद का पतन का कारण मानते है) को लेकर (जो छायावाद काव्य में 
कभी कही मिल जाती है) समस्त छाया-काव्य पर कोचड़ उछालने की चेष्टा करने लगते 
हैं। उनका दूसरा आश्षप है कि छायावाद में अनुभूति की सच्चाई का ही अभाव है। उसमें 
घ्वनिपूर्ण शब्दों एवं चित्र-विचित्र कल्पनाओं का आडंबर अधिक है; स्वस्थ, निष्कपट, 
सहज अनुभूति का अंश कम । ' किन्तु छायावाद में अनुभूति की सच्चाई नहीं है, ऐसा में 
नही मानता । यह ठीक है कि छायावाद में कल्पना की रंगोनी है, सौदर्य की कौतृहलमय 
प्यास भी, किन्तु छायावाद में अनुभति की सच्चाई नहीं है, ऐसा कभी नहीं कहा जा 
सकता; क्योंकि यदि एसी बात होतो तो वह आज निष्प्राण प्रतीत होता | पर वास्तविकता 
यह है कि छायावादी कविताओं में न समझ में आमने पर भी प्रभाव डालने की, अपने भावों 
में तन्मय कर लेने की ऐसी क्षमता हैं जो अनुभूति की श्च्चाई के अभाव में कदापि संभव 
नहीं । कविता चोट खाये दिल से निकलती है और चोट खाये दिल को सहज ही प्रभावित 
करने की क्षमता रखती है। छायावादी कविता में भी जो अनुभूति की सच्चाई है, वह 
सहज ही दू सरों के अनुभूत हृदयों को प्रभावित करने में समर्थ है | यही क.रण है कि “आँसू”, 
'पललव” और निराला-महादेवी के अनेक गीत जन-जन के मन-प्राणों में बस सके। यही कारण 
है कि छाया-क्षाव्य की अनेक कृतियाँ व्यक्ति-व्यक्ति के अधरों मे बोल सकीं | तो मेरे विवे- 
चन से यह स्पष्ट है कि छाया-काव्य में भी अनुभूति की वह सच्चाई है जिसमें मीरा की 
करुणा, सूर की तन्मयता एवं तुलसी की पावनता है। 


नि 


इस प्रकार डॉ० देवराज द्वारा गिनाये गये छायावाद के पतन के कारण (उसकी भत्यु 
के लक्षण ) गलत प्रमाणित है | शायद डॉ० साहब यह भूल गये थे कि जिन कविताओं को 
पतन के कारणों के उदाहरण-छूप मे उन्होने उद्धृत किया, उनके अतिरिक्त भी अनेक 
कवितायें छाया-स्कल में है | शब्द-मोह, चित्र-तोह अथवा कल्पना-मोह आदि कहकर छाया- 
वाद-काव्य को यो टाला नही जा सकता। तुलसी भो नाता? दाब्द का बार-बार प्रयोग 
करते हैं, सूर भी 'सूर स्थाम' शब्द का बार-बार प्रयोग करते है, किन्तु फिर भी वे महाकवि 
है, इसमें किसे सन्देह होगा ? उसी प्रकार छाया-काव्य भी उच्चकोधि का है; कतिपय 
गोण दोषों को "मैर्न.फाइ' कर उसे हीन-क्षीण बताना उसके साथ अन्याय करना है। 
“आलोचना का उद्देश्य साहित्य-सम्बन्धी सत्य का उद्घाटन है|" “ इसलिए जो आलोचक 
सत्य को लक्ष्य बनाकर व्यापृत नहीं होता, अथवा जो सत्य को ढकने की चेष्टा करता है, 
वह जातीय साहित्य और संस्कृति को क्षति पहुँचाता ही है, साथ ही अपने को हास्यास्पद 
बनाने के बीज भी बोता है | असत्य का आश्रय लेकर बड़ी से बड़ी प्रतिभा अपने को छोटा 
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१, छायजवाद का पतन, पृष्ठ १२०--डॉ ० देवराज | 


बना डालती है |? स्वयं ऐसी बाते कहनेवाले देवराज जब छायावाद की आलोचना में 
कुछ ओर ही करने लगते है तो उन्हें क्या कहा जाय ! देवराज जेसे विद्वान अच्छी आलोचना 
की स्वनिरमित कसौटी पर ही खरे नहीं उतरते !! तो ठीक ही, श्री विश्वम्भर 'मानव” 
का कथन उचित प्रतीत होता है कि “डॉ० देवराज की भअ्रात धारणाओं और अधकचरे 
सिद्धान्तों से हमारी आधुनिक हिन्दी-कविता को बड़ी हासि पहुंचने की सभावना है। इस 
ग्रन्थ के द्वारा डॉ० देवराज ने जानबूझकर छायावादी काव्य के सौन्दर्य को ढँक ने का प्रयत्न 
किया है। सभव है, छायावादी काव्य में छोटे-मोट दोष कही हो, पर दोपो को आप 
विशेषताये नहीं बता सकते--जे सा डॉ० देवराज ने किया है | यदि छायावादी कवियों से 
भूले हुई हैं, और भूले किससे नहीं होतीं, तो आप केवल उन भूलों के आधार पर सारे 
छायावादी काव्य को लाडित नहीं कर सकते |” * 

प्रो० नवलकिशोर गौड़ का विचार है कि “जीवन के प्रति छायराबाद का दृष्टिकोण 
वेज्ञानिक नही, वरन्‌ भावात्मक रहा है। अत: कमंकोलाहल के प्रति निरपेक्ष वृत्ति धारण 
करके वह निष्क्रिय बन गया । यहीं उसकी सबसे बड़ी दुबंलता है; और उसकी मृत्यु का 
कारण भी ।?3 किन्तु जीवन के प्रति किसी काव्य-प्रवृत्ति का वेज्ञानिक दृष्टिकोण न हं'ना 
उसकी महान्‌ दुबंबता है, उसकी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण भी, ऐसा हम नहीं मान 
सकेंगे । महादेवी वर्मा के ही शब्दों मे उपर्युक्त आक्षेप का उत्तर सुनिये-“छायावाद का 
जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं रहा यह निविवाद है, परन्तु कवि के लिए यह 
दृष्टिकोण कितना आवश्यक है, इस प्रइन के कई उत्तर हैं । वैज्ञानिक दृष्टिकोण जीवन का 
बौद्धिक मूल्य देता है, चित्र नहीं; और यदि देता भी है तो वे एक-एक मांसपेशी, शिरा, 
अस्थि आदि दिखाते हुए उस शरीरचित्र के समान रहते है जिसका उपयोग केवल दरीर- 
विज्ञान के लिए' है । आज का बुद्धिवादों युग चाहता है कि कवि बिना अपनी भावना का 
रंग चढ़ाए यथार्थ का चित्र दे, परन्तु इस यथार्थ का कला में स्थान नही क्योंकि वह जीवन 
के किसी भी रूप से हमारा रागात्मक सम्बन्ध नहीं स्थापित कर सकता ।'“*““ केवल 
भारतवर्ष के मानचित्र बाँटकर जिस प्रकार राष्ट्रीय भावना जागुत करना सम्भव नहीं 
है, केवल शतरंज के महरों के समान व्यक्तियों को हटा-बढ़ाकर जेसे जनभावत्रा का विकास 
कठिन है, केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही जीवन की गहराई और विस्तार नाप लेना भी वसा 
ही दुस्तर कार्य है।४ तो इस भाँति स्पष्ट है कि छायावाद-काव्य पर किये गये आशेप 
सवंथा गौण एवं श्रामक है। कई छोटे-मोर्ट दोष यो छायावाद में है, पर कुछ त्रटियाँ यों 
महान्‌-से-महान्‌ किस युग के काव्य में नही होतीं ? किन्तु उन्हें ही लेकर किसी सारे काव्य- 
साहित्य को बदनाम करना अनुचित नहीं तो और क्या कहा जायगा ? 


3. छायावाद का पतन, पृष्ठ क ( निवेदन )--डॉ० देवराज | 
२. सुमित्रानन्दन पंत, पृष्ठ ८७ -- विश्वस्भर मानव! । 

३, साहित्यिक निबन्धावज्ञी--सं० देवेन्द्रनाथ शर्मा | 

४. आधुनिक कवि--महा|।देवी वर्मा, पृष्ठ २२-२३ । 





( पृदण ) 


तो स्पष्ट ही, छायावाद की मृत्यु के बताये गये वे सभी लक्षण गलत है। वास्तव में 
छायावाद की मृत्यु हुई नही है। शली के क्षेत्र में, ध्वन्यत्मकता, लाक्षणिकता, सौन्दयंमय 
प्रतीक-विधान, गोतात्मकता, नवीन छुन्द-योजना, उपचार-वक्रता आदि छायावाद की 
विशेषताएँ आज भी प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के हरूप में जीवित ही है। जिस वर्ष गौड़जी 
ने छायावाद की शव-परीक्षा की, उसी वर्ष प्रगतिवाद के अपने आलोचक डॉ० रामविलास 
शर्मा ने कहा--“अभी छायावाद का अत नही हुआ है।” इस प्रकार प्रो० क्षेम के विचार 
से हम बहुत दूर तक सहमत हैं कि “क्या छायावाद मर गया ? इस प्रश्न का उत्तर यही है 
कि वह मर नही गया, विकसित होकर युगातुरूप होता जा रहा है |”! प्रगतिबादी साहित्य 
प्राय: प्रचारात्मक साहित्य है, राजनीति का दास है, इसीलिए छायावाद कला की दृष्टि से 
उससे कहीं महान्‌ है। प्रगतिवाद में अनुभूति की सच्चाई नही है। “अधिकांश मे प्रगतिवादी 
साहित्य का निर्माण अभी तक उन्ही व्यक्तियों के ढ्वारा हो रहा है जो उच्च मध्यवर्ग के हैं, 
और जिनका संबंध जनता के साथ भेड़िये और मेमने का-सा रहा है। वे किसानों और 
मजदूरों को बातें करते है--ठीक वैसे ही, जसे परीक्षा-भवन मे हम जापान का इतिहास 
लिखते हैं ।....इसलिए उनको अनुभूति अनुभूत नहीं, पठित है, इनकी कविताओ मे मस्तिष्क 
की ऐंठ है, हृत्तत्री की झकार नही ।'* यही कारण है कि छायावादी कवितायें जहाँ अपनी 
अनुभूति की सच्चाई के बल पर आज भी प्रभावित करने में समर्थ हैं, आज भी जीवित हैं; 
प्रगतिवादी रचनायें अपने भदेसपन और प्रचारात्मक होने के कारण अत्यंत हास्यास्पद हो 
गई हैं। प्रगतिवाद की कई कमजोरियों के कारण भी छायावादी कविता सजीव और 
सशक्त बनी हुई है। प्रगतिवाद भौतिक जीवन को ही सब कुछ समझता है। आध्िक प्रइन 
ही उसका अंतिम लक्ष्य है। किन्तु, जेसा कि हम जानते हैं, रोटी ही जीवन मे सब कुछ नहीं 
है। पेट की भूख के अलावे मनुष्य को मन की भी भूख लगा करती है। यही पर तो पशु 
और मानव में अन्तर है। आथयिक प्रइन के अतिरिक्त जीवन में और भी समस्‍यायें आती है। 
प्रेम, दया, सहानुभूति, प्रकृति-सौन्दर्य आदि भाव भी मातव-मन को आंदोलित करते हैं । 
छायावाद काव्य इसी दृष्टि से सम्पूर्ण है। वह प्रगतिवाद की भाँति केवल रोटी का ही राग 
नहीं आलापता रहा । और यही कारण है कि वह आज भी जीवित है ! 

जिस इतिवृत्तात्मकता के विरुद्ध छायावाद प्रतिक्रिया-रूप में उत्पन्न हुआ था, आज 
प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में जब दिखाई पड़ता है-- 
काली मिट॒टी काले बादल का बेटा है 
टक्कर पर टक्कर देता धक्के देता है 
रोड़ों से वह बे-हारे लोहा लेता है 
तगे भूखे काले लोगों का नेता है 


१. छायावाद को काव्थ-साधना--पृष्ठ १ ३--प्रो ० क्षेम | 
२, छायावाद ओर प्रगतिवाद -- पृष्ठ १९२- प्रों> देवेन्द्रनाथ शर्मा । 





( १६९ ) 
आगे आगे आगे आागे सर्राता है 
खोये सोय मेदानों को थर्राता है 
आओ आओ आओ अर्राता है 
जीतो जीतो जीतो जीतो बर्राता है 
तो सहज ही पाठक छायाबाद की ओर आक्षृष्ट होकर चाहता है कि कह उठे:-- 
कोमल कसुमों की मधुर रात ! 
गद्चि-दतदल का वह सुख विकास 
जिसमे निमंल हो रहा हास, 
उसकी साँसो का मलय वात ! - प्रसाद! 
इस प्रकार, स्पष्टतः छायावाद आज भी जन-जन के मन-प्राणों में जीवित है, इसमें 
कोई सन्देह नहीं रह जाता !| मेरी स्थापना यही है कि छायावाद की मृत्यु की घोषणा 
हिदी-आलोचकों के सक्चित इष्टिकोण का ही बोलता हुआ प्रमाण है और इसके निरक॒श 
:चार ने छाया-काव्य का उचित मूल्यावन नही होने दिया । प्रो० क्षेम के शब्दों में ठीक ही 
“उसे समझने एवं समझाने के लिए पूर्वाग्रह एवं दुराग्रह के स्थान पर विस्तृत सहृदयता, विशालतर 
सांस्कृतिक दृष्टि एवं ग्ंभीर-चित्तन की आवश्यकता है |" श्री हीरालाल तिवारी 
ने ठीक ही माना है कि “प्रदन उठता है--व्या छ यावाद और रहस्यवाद-मर चुके है ? इसका 
उत्तर भी प्रइन में ही है। क्या आत्मा को संकल्पात्मक मूल अनुभूति मर्त्य है ? कोई वाद 
न तो जीता है, व मरता है। बीसवीं शती के भौतिकवादी युग में भी निरालाजी अपनी 
अचेना? में तल्‍्लीन हैं, महादेवीजी वंदिक ऋचाओं का अनुवाद कर रही ह........तब हम 
छायावाद,,,,की मृत्यु की कल्पना कंसे कर सकते है ?”* और नरेन्द्र, नेपाली, शंभूनाथसिह, 
हसकमार तिवारी, प्रदीप, गुलाब, नी रज,'किशो र', प्रभात' आदि की कविताओं में क्या छाया- 
वाद ही जीवित नहीं है ? महेन्द्र, नामवर्रापसह, बत्रजविलास, गिरिधरगोपाल, मुग्ध, अर्शात, 
अखौरी ब्रजनन्दन, सुरेन्द्र वर्मा, सत्येन्द्रकमार आदि भी छाथावादी परपरा के ही तो कलाकार 
है। सारांश यह कि छायावाद की कविता आज भी जीवित है ही। आाज भी जब 
छायरावाद की कविताये लिखी जा रहो हैं तो फिर छात्राबाद का पतन अथवा उसकी मृत्यु कंसे 
मानी जा सकती है ? सुतरां, हम कदापि सहमत नही कि छायावाद मर गया | मेरा दावा 
यही है कि छायावाद आज भी जीवित है, और अपनी आंतरिक शक्तियों के कारण वह 
युग-युग तक अमर बना रहेगा | और सुप्रसिद्ध समालोचक डॉ० नगेन्‍्द्र के अनुसार “सच ही, 
जिस कविता ने जीवन के सूक्ष्मतम मूल्यों की पुन: प्रतिष्ठा द्वारा नवीन सौदय॑-चेतना जगा- 
कर एक वहत्‌ समाज की अभिरुचि का परिष्कार किया; जिसने उसको वस्तु-मात्र पर 
अटक जानेवाली दृष्टि पर धार रखकर उसको इतना नुकीला बना दिया कि हृदय के गहन- 


'अलकर, 


१. छायावाद को काब्य-प्राधना, पृष्ठ २६२--प्रों० क्षेम । 
२, हिन्दीं-रूाव्य-दु्शन, प५४ ३१६--दीराज्ाब तिवारी | 
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तम गछ्नरों में प्रवेश कर सूक्ष्म स-सूक्ष और तरल-से-तरल भाव-वीचियों को पकड़ सके; 
जिसने जीबन की कुण्ठाओं को अनन्त रगवाले स्वप्नों में गृदगृदा दिया; जिसने भाषा को 
नवीन हाव-भाव, नवीन अश्र-हांस और नवीन विश्रम-कटाक्ष प्रदान किये, जिसने हमारी 
कला को असंख्य अनमोल छुया-चित्रों से जगमग कर दिया; और अंत में जिसने कामायनी 
का समृद्ध रूपक, पल्‍लव और युगान्त की कला, नीरजा के अश्रु-गीले गीत, परिमल और 


अनामिका को अम्बर-चुम्जी उडान दी-उस कविता का गौरव अक्षय है !” 


सैमकााबकणणमाज, [काााममवापाता भामला..॥१2-ग ०० इलाफांगकोी, 


| वर फीस ३ पनीर जमीन मनन मानकर... हि कील कबीर लीड लीक 


१. आधुनिक हिन्दी कविता की मुख्य प्रवृरत्तियाँ; पृष्ठ १६; डॉ० ' की मुख्य प्रद्वात्तयों; पृष्ठ ३६; डॉ० नगेन्द। 








छायावाद की विभृतियाँ 


जिस प्रकार वर्डस्वर्थं, शेली, बैरन और कीट्स अंग्रेजी रोमांव्कि पुतर्जागरण्-युग 
फी विभूतियाँ हैं, उसी प्रकार प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी, छायावाद युग की 
अमर विभूतियाँ हैं। रोमांटिक पुनर्जागरण-युग की सारी उपलब्धियाँ जिस तरह वर्डस्वर्थ, 
दली, बेरत और कीट्स की कविताओं में सस्वर हो उठी हैं, उसी तरह छायावाद-युग 
की सारी उपलब्धियाँ प्रताद, पंत, नि जला और महादेवी की कविताओं में | प्रसाद, 
पंत, निराला और महादेवी को ही “'छायावाद का वृहत्‌ चतुष्टय” की भी संज्ञा दी 
गई है | निश्चय ही छायावाद की इतर चार अमर विभूनियों की प्रतिभा का आलोक 
शतियों तक हिन्दी कविता का पथ आलोकित करता रहेगा। इन लोगों ने अपनी 
उद्भूत प्रतिभा से जो अनुपभ काव्य-ग्रंथ दिये, वे न केवल छायावाद के लिए, वरन्‌ 
समस्त हिन्दी-कविता के लिए भी ग्रौरव की वस्तुएँ है। भाव, भाषा, छन्‍द, अलंकार, 
रचना-विधान और जीवन-दर्शन आदि सभी क्षेत्रों में इन चारों कवियों ने अपनी महान्‌ 
मौलिकता का पुनीत परिचय दिया। छायावाद की किसी कृति-विशेष को लेकर सुधी 
समीक्षक लोकमंगल और लोकरंजन मे से चाहे किसी एक तत्त्व की दूसरे की अपेक्षा 
अधिक महत्ता मानने की विवश्ञता का अनुभव करे; किन्तु समग्र रूप से विचार करने पर वे 
पायेंगे कि छायावाद के काव्य-साहित्य में एक्रांगिता सदंव बनी नहीं रह गई है | छायावाद 
एक युग को द्वपज था तो एक युग का प्रेरक भी । छायावाद-काव्य की केवल उन प्रवृत्तियों 
में नहीं था जो यूग से प्रभावित होती हैं, बल्कि वह उनमे भी था जो युग को प्रभावित 
करती हैं। छायावाद की इन पक्तियों मे यदि तत्कालीन प्रभाव है-- 
समरभूमि पर मानव शोणित से रंजित निर्भीक चरण धर 
अभिनदित हो दिग घोषित तोपों के गर्जन से प्रलयंकर 
शुभागमन नव वर्ष कर रहा, हालाडोला पर चढ़ दुधर, 
वहुदू विसानों के पखों से बरसाकर विष-बह्ति निरच्तर---पंत 
तो दूसरी ओर छायावाद की इन पक्ितियों में युग को प्रभावित करने की 
सामथ्यं भी-- 
मुक्त करो नारी को मानव मुक्त करो नारी को 
युग-युग की निर्मम कारा से जननी, सखी, प्यारी को ([--पंत 
सूत्र-रूप में छायावाद का काव्य-साहित्य जीवन के राग और विराम का सघर्ष 
है । छायावाद की कविताओं में जोवन की कटुताओं से घबड़ाकर एक ओर पलायन-भावना 
(विराग) है-- नि िल 
ल॑ चले मुझ भलावा देकर 
मेरे साविक | धीरे - धीरे 
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तो दूसरी तरफ जीवन से अनुराग भी-- 
जग-जीवन में उल्लास मुझे -पंत 
ओर-- 
अब जागो जीवन के प्रभात | 
रजनी की लाज समेठो तो 
कलरबव से उठकर भेंदों तो 
अरुणाचल में चल रही वात !-प्रसाद 
छायावाद की कविता-क्विता में राग और विराग का यही स्नेहालिगन है, इसी 
राग और विरंग का संयोग और संतुलन है। कहा जा सकता है, जीवन के राग ने 
रूपसौन्दय की ओर आकर्षित कर छायावाद को जहाँ सरस बताया है, वही विराग ने आदर 
की ओर खींचकर उसे सुन्दरम्‌ भी बताया है। इसी संयोग से छायावाद का काव्य- 
साहित्य न तो अपनी सरसता से कही उच्छुखल और अइ्लील हुआ है और न अपनी 
स्वादरश-साधना से शुष्क ही । राग और विराग के इसी सतुलन से उसकी सरसता 
निम्तकोटि की नही हो गई है और न उसकी साधना दुस्साध्य ही । 
छायावबाद के इन चारों कवियों ने प्रकृति के प्रति अपना प्रगाढ़ प्रेम प्रदर्शित किया 
है । प्रसाद, पंत, तिराला भोर महादेवी--सभी की काव्य-कृतियों में प्रकृति काफी सजधज 
कर आई है | यही नही, इन छायावादी कवियों की कविताओं में प्रकृति के प्रति नूतन 
दष्टिकोण भी मिलता है । प्रकृति-वर्णन अनेक रूपों में तो किया ही गया है; साथ ही 
छायावाद की प्रकृति सजीव सत्ता रखनेवाली सहानुभूतिशील सुकूम री है। पतजी को 
विज्ञेषत: प्रकृति अत्यंत ही प्यारी है--- 
छोड द्रुमों की मदु छाया 
तोड प्रकृति से भी माया 
बाले ! तेरे बाल - जाल में कंसे उलझा दू' लोचन ! 
“--पत्लविनी : पंत 
महादेबीजी ने तो उससे तादात्म्य ही स्थापित कर लिया है--- 
फैलते है सांध्य - नभ में भाव हो मेरे रंगीले, 
तिमिर की दीपावली है रोम मेरे पुलक गीले : 
-- आधुनिक कवि : महादेवी 
प्रकृति के प्रति कौतृहल - भावना, उसके प्र त् एक रहस्पात्मक दृष्टि, और उसमे 
परमात्म तत्त्व की अनुभूति भी छायावादी कवियों कं, सामान्य विशेषता है। निराला को 
प्रकृति यथाथ॑ और रहस्थात्मक दोनो रूपों में सजकर आई है। संध्या - सुन्दरी का उनका 
चित्रण समस्त छायावादी प्रकृति-वर्णन में उल्लेखनीय है । कुछ पक्तियाँ देखिये -- 
दिवसायमान का समय 
मेघमय आसमान से उत्तर रही है 
वह संध्या - सुन्दरी परी - सी 
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धीरे धीरे धीरे 
तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास 
मधुर मधुर है दोनों उसके अधर -- 
किन्तु गंभी र, नहीं है उसमें हास-विलास--परिमल : “निराला! 
अँग्रेजी के रोमांटिक कवियों की तरह ही छायावाद के इन चारों कवियों ने भी 
अपनी निजी अनुभूतियों को अत्यधिक महत्ता दी। गृप्त, हरिऔध, तुलसी और सूर आदि 
ने पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं के आधार पर काव्य लिखे। किन्तु छायावाद के इन 
कवियों ने प्राचीन रूढ़ियों को तोड़कर नई परम्परा की नीव डाली । इनकी मान्यता थी कि 
राम-कृष्ण और सीता-राधिका की कहानी यदि काव्य वन सकती है तो हमारी निजी मारमिक 
अनुभूतियाँ भी निश्चय काव्य के विषय की योग्य हैं। इसीलिए प्रसाद, पन्‍त, निराला और 
महादेवी के काव्यों में उनकी अपनी अनुभूतियाँ बड़ी ही स्पष्टता के साथ मुखरित हुई हैं । 
प्रसाद का आँसू”, पन्‍्त की 'ग्रंथि', निराला की 'सरोज-स्मृति' और महादेवी के अनेक गीत 
उपयुक्त सत्य के उदाहरण हैं । 
प्रेम-वर्णन में छायावाद के इन कवियों ने जिस शिष्टता, संयम और कौशल से 
काम लिया है वह भी हिन्दी-काव्येतिहास में विशेष स्थान पाने का अधिकारी है। बिहारी 
या अन्य रीतिकालीन कवियों की तरह अमर्यादित और अइलील शूंगार का वर्णन इन्होंने 
नहीं किया है। आलिगन-चुम्बन और विलास के नग्न चित्र इन्होंने नहीं, दिये हैं | इन 
छायावादी कवियों का प्रेम-चित्रण सदेव संयरमित, शिष्ठ और मर्यादित हुआ है | प्रसाद जी 
की इन पंक्तियों में आलिगन की व्यंजना कितने संयरभित ढग से की गई है-- 
सिहर"भरे निज शिथिल म॒ृदुल अंचल को अधरों से पकड़ो 
बेला बीत चली है चंचल बाहु-लता से आ जकड़ो | [--प्रसाद' : लहर 
महादेवी की इन पंक्तियों में चुम्बन को अनूठी व्यंजना भी ध्यातव्य है-- 
प्रिय जिसने दुख पाला हो 


हँस हालाहल ढाला हो अपनी मध-स्री हाला में 
मेरी साथों से निर्मित उन अधरों का प्याला हों ! --“महादेवी” : नीरजा 
छायावादी कवियों का यही प्रेम नारी, प्रकृति, देश और राष्ट्र से ऊपर उठकर 
समस्त विश्व का भी स्पर्श करता है । ज॑ से -- 
जग को ज्योतिर्मय कर दो [--+निराला' : परिमल 
या 
| प्रिय मुझे विश्व यह सचराचर। 'पन्त' : पल्‍लविनो 
इतना ही नहीं, यह प्रेम . इतना ऊपर उठ जाता है कि हम उसे अलौकिक कहने” 
लग जाते हैं | आँसू में व्यवत इन पंक्तियों में कवि का प्रेम अलौकिक ही कहा जायगा -- 
हे जन्म-जन्म के जीवन-साथी संसृति के दुख में 
पावन प्रभात हो जावे जागो आलस के सुख में |--'प्रसाद! : भाँसू 
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और उसी अलौकिक की स्नेहमयी चितवन ने ही तो महादबी को पीड़ा का उपहार 
दिया है--- 
साम्राज्य मुझे दे डाला उस चितवन ने पीड़ा का |--आधुनिक कवि : 'महादवी' 
प्रेम में रूप-सौन्दय का विशेष महत्त्व है । छायावाद के इन कवियों में भी सौन्दय- 
भावना अदुभृत रूप में विद्यमान है। प्रकृति से लेकर पासी के बच्चों तक में इन लोगों ने 
सौन्दर्य के दर्शन किये हैं । 
सुन्दर लगती नग्त॒ देह मोहती नयन-मन 
मानव के बालक हैं ये पासी के बच्चे 
रोम रोम मानव, साँचे में ढाले सच्चे [--आधुनिक कवि : 'पस्त' 
किन्तु मात्र शारीरिक सौन्दय पर ये मुग्ध नहीं । इनके हृदय ने सौन्दर्य को तब तक 
नहीं अपनाया है जब तक वह पवित्र भी न हो। उनकी दृष्टि में सौन्दर्य के साथ पवित्रता 
भी अनिवाये है । इसीलिए पन्त की पंक्तियाँ हैं-- 
एक कलिका में अखिल बसन्‍्त, धरा पर थीं तुम स्वर्ग पुनीत (---पल्लविनी : पन्‍्त!” 
और रूप-वर्णन के साथ “प्रसाद” जी की दृष्टि भी पवित्रता की ओर रही है--- 
चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जेसी 
उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी |--आँसू : 'प्रसाद! 
छायावाद के इस गौरवमय काव्य के रस-मंदिर का द्वार खोलने का श्रेय कविवर 
श्री जयशंकर प्रसाद को है। प्रसाद जी इस नई धारा की कविता के प्रवतंक 
थे। वे छायावाद के ऐसे कवि थे ज॑से कभी हुए ही नहीं, न हैं, होने तो चाहिए ही : कौन 
चाहेगा ऐसे कवि उत्पन्न न हों ? प्रसादजी की सबसे बड़ी विशेषता है कि हिन्दी-कविता में 
प्रथम-प्रथम उन्होंने ही नई अभिव्यंजना की शक्ति भरी थी। हिन्दी-कविता को उनकी यह 
देन सदेव अमर रहेगी। प्रसाद को आधृनिक युग के चार महाकवियों में मान सकते हैं । 
इनकी समस्त साहित्य-रचनाओं में कविता और दर्शन का अनुपम सामजस्थ है | अंग्रेज-कवि 
ए.. 8, ५४००७४४ के समान इनकी काव्य-कृतियों में भी दर्शन का अत्यधिक समावेश है | 
जिस प्रकार श]!!8४ 8]9/26 के संबंध में कहा जाता है कि भौतिक संसार से ऊपर 
उठा हुआ कवि था और लि ए868 & 8ए000॥9॥ 6 कञां8 0ज्ञा] 7०070॥, & 
8607७ ]8॥ 27926, ०6 श्]00907798 ४0 ४06 ए७७१७7.) वही बात प्रसाद के विषय 
में भी सत्य है। प्रसादजी की भाषा (/070276ए७ की ही तरह अलंकृत थी जिसे 770976७ 
के शब्दों में 00)0806 07.8 9772 7007 906४7ए कह सकते है। प्रसाद का 
लौकिक प्रेम घनानन्द, रसखान, तुलसी, कीट्स या रोज्जेटी के समान अलौकिक में परिणत 
हो गया है। और शेक्सपियर से प्रसाद की समानता इस दृष्टि से है कि वे भी शेक्सपियर 
की ही तरह 86 ०॥९९ए४पों 27 ! के आनन्द-दर्शन में विश्वास करते थे। 'कामायनी' 
अवश्य ही आधुनिक हिन्दी-कविता की सर्वोत्तम उपलब्धि है। उसके समकक्ष स्थान पाने 


:9490:098+9+39::4:000/.%0॥# 5७००७ ७६७०७७ ७ ७५७४०३८-४८७५४०४०४+नह॥७३३कक+3४३क3 ०५0 ०१4१७७॥७७७५४७७७॥७७४७५॥७७॥७५७)७४७॥५७ा३+७७६५३५५४ ३७५ ३५०७७०॥३३७९०७५)५५५७५३७५३॥५४३७४५५३५५७७७३७७५॥०॥७ का ७५७३०५७॥५ ७५५४३॥॥॥४३५४५७४३४३४०७॥४५०७/४७७४७/५॥७॥५७७७०॥७७ ६४०७, 
है, 5. शा0ा घर8807फ 64 क्राशाशी 76678077/6---8. 4 407 +,ए७॥8, 
79288 4.8. 
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की अधिकारिणी बहुत कम ही कवितायें होंगी । निराला को छोड़कर आधुनिक युग के 
किसी भी कवि ने अपने पाठकों के लिए शायद ही उतना दिया जितना प्रसाद ने । गेटे 
के समान प्रसाद भी बहुमुखी प्रतिभा-सम्पन्न कलाकार थे। कल्पना की उत्कृष्टता, भाव- 
सघनता और दाशंनिकता में भी दोनों कवि एक समान है। दानो की साहित्य-कृतियों मे 
अतृप्त लालसा और असफल प्रेम को पीड़ा अभिव्यजित है। दोनो की करुण अनुभृतियाँ 
कविताओं के तारों में बज उठी है। एक की वेदना 80770 एछ98 04 छ८७7 मे * 
अभिव्यक्त है तो दूसरे की “आँसू' में। दोनों में प्रेम की वेदना, पीड़ातक प्यास, अतृथ्त 
आशा ओर गहरी अन्तव्येथा है। और फिर इनकी परिणति होती है आध्यात्मिक आलोक 
में, जो नई प्रेरणा बनकर जीवन के नवीन अध्याय के स्वणिम पृष्ठ उलटती है। 'कामायनी! 
में अमर कवि का अमर सन्देश है। 

प्रसाद के बाद छायावाद की अमर विभूततियों में पंत का ही नाम लिया जा सकता 
है । अंग्रेज कवि शेली की तरह उनकी कविता मे,भी 8907/&60708 0ए०४]0ए #070 
076 ॥68/7 है और सगीत, प्रकृति-प्रेम, अक्षय माधुर्य एवं अतृप्त तृष्णा और उमंग भरी 
भावना भी । दोनों कवियों में स्वातंत्र्य भावना और शोषितों के प्रति अनुर।ग भी एक सदृश 
है। इतना ही नहीं, दोनों के व्यक्तित्व का भी निर्माण समान तत्त्वों से ही हुआ है । घँघराले 
बाल, आसवसिक्त आँखें, कोमल वकरलात शरीर, विहेंसता मुखमंडल, स्वर और चाल मे 
अजीब माधुयें आदि सारी की सारी बातें पंत में शली को ही तरह हैं। गीतात्मकता भी 
पंत में शेली से कम नहीं | तो श्री नन्‍्ददुलारे वाजपेयी के इस विचार से हम निश्चय ही 
सहमत नहीं हो सकेंगे कि 'हिन्दी का शेली हिन्दी में आता ही आता रह गया ।) गीतों 
में जिस संक्षिप्तता, तीव्रता, सरसता, भाव की एकता, सरलता और संगीत की अपेक्षा है 
पंत के गीतों भें भी अवश्य ही पर्याप्त परिमाण में उपलब्ध हूँ। पंत में अन्य छायावादियों 
की अपेक्षा अधिक कौतूहल-भावना है--- 


कौन तुम रूपधसि कौन ? 
2८ > >< 
कौन-कौन तुम परिहत वसना 


म्लान-मना भू पतिता-सी ? 
८ ८ >< 
शांत सरोवर का उर 


किस इच्छा से लहराकर 

हो उठता चंचल चंचल ? 

भाषा की दृष्टि से पंत में लाक्षणिकता, कोमलता, चित्रमयता और अप्रस्तुत-विधान 

आदि विशेषतायें प्रचुर परिसाण में भरी पाईं जाती है। उपमा में तो कवि ने काफी कमाल 
दिखाया है । उपमा देने लगते हैं तो जसे उपमाओं की जझ्ड़ी लग जाती है-- 














१. हिन्दी-साहित्य--नन्ददुलारे वाजपेयी । 
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गूढ़ ऋल्पना-सी कवियों की अज्ञाता के विस्मय-सी 
ऋषियों के गंभीर हृदय-सी बच्चों के तुतले भय-सी ! 
>८ >< +८ 
चिर अतीत की विस्मत स्मति-सी नीरवता की सी झंकार 
आँखमिचौनी-सी असीम की निर्ज॑नता की-सी उदगार ! 
निराला” में जॉन डन की तरह व्यंग्य, प्रेम और दर्शन की त्रिविध प्रवत्तियाँ हम 

पाते हूँ । मेथ्यू अनेल्ड और जॉन मभिक््टन के समान ही निराला काफी विद्वान 
और शास्त्रज्ञ भी है। ओंग्रेज-कवि बेरन के सदश उनकी कविताओं से अधिक उनके 
व्यक्तित्व की ही चर्चा आलोचकों द्वारा अधिक हुई है। और जैसा कि बैरन के संबंध में 
कहा गया है >9087५0 470फ कांड ए९786 डए707॥ #७0 ४]7०७१ए 8 769708&007% 
88 & 780 ०७७ ४०१ 7४07४॥४०0०))ए 8ॉं॥7४४6ए 09०१४0॥9॥09"---निराला 
के काव्य-जीवन की भी वही आरंभिक गाथा है । यद्यपि साहित्यिक आलोचना में कवि 
नहीं, कविता का विवेचन अभीष्ट है ; फिर भी निराला के प्रसंग में उनकी कविता से 
पहले उनके कवि का ही महत्त्व अधिक हो जाता है। कारण स्पष्ट है कि दूसरे छायावादी 
कवियों से निराला ने अपने व्यक्तित्व को सबसे बढ़कर प्रमुखता दी हे । उन्होने 'में' शली 
अपनाई ओर उन्हें अपने पर अगाध विश्वास था | कबीर की ही तरह अव्खड़ व्यक्तित्व का 
यह कवि यदि किसी अच्छे समाज में पंदा होता तो शायद विशेष प्रदंसित होता | निराला 
की कृृतियों में कविता और संगीत एक दूसरे से चिर-स्नेहालिगन में बंधे है। छन्द के क्षेत्र 
में पहली-पहली बार क्रांति और क्रांति को सफल बनाने का श्रेय हम निराला को ही दे 
सकते हैं। प्रास के रजत पाश और छन्द के बन्ध को तोड़कर निराला ने ही मुक्त छ॒न्द 
की नींव डाली । 


नीहार', 'नीरजा' आदि की कवयिन्री की कविताएँ उसके अतृप्त प्रेम के आँसुओं से 
सजल-स्तात हैं । कवियों के सम्पक और कविता के किसी भी वातावरण से दूर पलकर इस 
कवयिन्री ने जो मीत लिखे, वे उसके सजल हृदय कीं सच्ची अभिव्यक्ति ही है। कई दृष्टियों 
से महादेवी की तुलना अंग्रेज कवयित्री सी० जी० रोज्जेटी से की जाती है। दोनों अन्नात 
प्रिववम की बाद जोहती हुई उदास और उन्मन कवयिच्रियाँ हैं, दोनों में ममंन्तक वेदना, 
विफल प्रेम, आंतरिक पीड़ा, मधुर आत्मसमर्पण और अमल-धवल पावनता है | उनके मन- 
प्राणों में किसी के प्रेम की दुनिया बस गई है, किसी के प्रति प्यार अब जीवन का भार बन 
गया है। भाषा और चित्रों पर उनका अद्भुत अधिकार है, और छायावाद को अधिक से 
अधिक मामिक बनाने का श्रेय उन्हीं को प्राप्त है। उनकी रचनायें केवल काव्य-कौशल के 
ही सुन्दर उदाहरण नहीं, वरन्‌ साथ ही वे जज्ञात प्रिय के प्रति उनके प्रगाढ़ और पवित्र 
प्रेम की भी उज्ज्वल प्रमाण हैं। आचाये रामचंद्र शुवल के शब्दों में “गीत लिखने में जैसी 


'कृम्पमाएथ७-8-दाकनकन्स्म+००+न तक". 
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सफलता महादेवी को मिली और किसी को नहीं | न तो भाषा का ऐसा स्निम्ध और प्रांजल 
प्रवाह और कही मिलता है, न हृदय की ऐसी भाव-भंगी | जगह-जगह ऐसी ढली हुई और 
अनूठी भाव-व्यजना से भरी हुई पदावली मिलतो है कि हृदय खिल उठता है ।”" 

कोमलता छायावाद की इन चार विश्वृतियों मे सबसे अधिक पंत की कविताओं में 
मिलती है। किन्तु विद्वान आलोचक श्री शांतिप्रिय द्विवेदी के मत से सहमत होते हुए हम 
कह सकते हैं कि “प्रसाद ने जिस छायावाद को चलाया, पंत ने 'पल्लव” की प्रतिभा द्वारा 
उसे एक स्वच्छ ( और मै 'सुकुमार' भी जोड़ देना चाहँगा ) शरीर दिया, किन्तु उसे जिस 
विदग्धता की अपेक्षा थी, वह मिली महादेवी की कविताओं से ।”* प्रसाद में प्रेम का आदर्श 
है, महादेवी मे प्रेम को साधना | महादेवी का गीत-प्रति-गीत किसी अज्ञात के प्रति आराधना 
है । अज्ञात की इस आराधना में आराधिका की करुणा ने करुणाकर की आरती उतारी है । 
प्रसाद में भावना की तीब्रता है, पत में कला की | महादेवी की काव्य-कला साधना के 
समीप है । निराला में तीनों से पृथक्‌ विलक्षण चितन और भारवि-सा अथ॑-गांभीय॑ है। निराला 
की भाषा-शली की सामासिकता, गुफित पदावली, क्लिष्टता और दाशंनिकता कुल मिलाकर 
सभी उन्हें केशवदास के समान बना देती है। वे छायावाद-युग के कठिन काव्य के प्रेत माने 
जाते हैं। फिर भी काव्य और दशशन का अदभुत सामजस्यथ, कला-कौशल आदि के कारण वे 
शीर्ष स्थान के अधिकारी है। 

तो निष्करषत: हम कह सकते हैं कि हिन्दी-काव्येतिहास के जिस युग में प्रसाद, पंत, 
निराला और महादेवी का आगमन हुआ, वह अवश्य ही हिन्दी-कविता का स्वण्ं-युग है । 
छायावाद के ये चार कवि, निस्सन्देह, केवल छायावाद-युग की ही नहीं, वरन्‌ हिन्दी-कविता 
के समस्त आधुनिक काल की अमर विभृतियाँ हैं। इन्होंने ठीक ही हिन्दी-कविता-कमारी 
को “यौवन की प्रौढ़ता और जीवन की विविधता के उपयुक्त हाव-भाव की सूक्ष्म संकेतिकता 
के अनुकूल अभिव्यक्ति प्राप्त करने का स्वर्ण अवसर दिया ।,.......उसकी देह और मन 
दोनों की शोभा बढ़ाई ।3 और आलोचक-प्रवर श्री इन्द्रनाथ मदान के छाब्दों में “इस 
प्रकार छायावादी कविता के ये चार उज्ज्वल नक्षत्र हैं जिनके प्रकाश में अन्य कवियों ने 
अपनी काव्य-साधना के पथ को पार किया है। ये चार ही अपनी नवीन अभिव्यंजना, नवीन 
भाषाशैली, और नवीन कला-कौशल के कारण शां:प॑ स्थान पाने के अधिकारी हैं।” 


'दिपनरारमन्‍आत .रआपरपमााआ0.. "पोते... #लयमााााउका५, 
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१. हिन्दी-साहित्य का इतिहास--राम चन्द्र शुक्ल, पृष्ठ ७२० । 
२. संचारिणी --पष्ठ २०७, श्री शांतिप्रिय द्विवेदी । 
३. छायावाद की कांव्य-साधना---प्रो० क्षैम । 


छायावाद के ग्रवत्तक-कवि 'ग्रसाद!! 


हँसः के आत्म-कथा विशेषांक के लिए प्रसाद” जी ने अपनी एक कविता ही दी 
थी। किन्तु उसमें भी प्रस्मादजी ने आत्मपरिचय नहीं दिया है, आत्मपरिचय छिपाया ही 
है। कुछ पंक्तियाँ देखिये- 

ह मधुप गूनगुनाकर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी 
मुरझाकर गिर रही पत्तियाँ, देखो, कितनी आज घनी 
इस गभीर अनन्त नीलिमा मे, असख्य जीवन-इतिहास--- 
यह लो करते ही रहते है, अपना व्यग्य-मलिन-उपहास 
तब भी कहते हो कह डाल, दुबंलता अपनी-बीती 
तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोंगे यह गागर रीती ! 


उज्ज्वल. गाथा कंसे गाऊँ, मधुर चॉदनी रातों की 
अरे खिलखिलाकर हँसते, होनेवाली उन बातों की 
मिला कहाँ वह सुख जिसका में स्वप्न देखकर जाग गया ? 
आलिगन आते आते मुसक्या कर जो भाग गया ! 


छोटे से जीवन की कंसे बड़ी कथायें आज कहूँ! 
क्या यह अच्छा नहीं कि ओरों की सुनता में मौन रहूँ ? 
सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा ? 
अभी समय भी नहीं--थकी सोई है मेरी मौत व्यथा | 


--बात यह थी कि प्रसाद जी आत्म-प्रचार से स्वथा दूर थे। वे किसी भी सभां- 
संेगसाइटी में भाग नहीं लेते थे । किन्तु इसका तात्पयं यह नहीं कि वे अभिमानी थे | वास्तव 
में वे इतने संकोचशील, इतने लजीले स्वभाव के व्यवित थे कि प्राय: अपने घर या दुकान 
पर ही बैठकर अपने मित्रों से बातचीत करते थे | उनमें बड़ी शिष्टता और शालीनता थी । 
वह सभी प्रकार की साहित्यिक गुटबदियों से दूर निरन्तर अपनी काव्य-साधना में लीन 
रहते । प्रसाद के व्यक्तित्व के इस दिव्य रूप से अभिभूत होकर श्री नन्‍्ददुलारे वाजपेयी ने 
ठीक ही लिखा है कि “बाहर से उनका व्यक्तित्व देखकर कोई उनकी मुस्कान से मुग्ध होता, 
कोई उनकी व्यवहार-पटुता या मंत्री से मोहित होता । किन्तु उनके इस दिव्य किन्तु मोहक 
बाह्य के भीतर जाकर अपनी ही कृति में आनन्द माननेवाले कीति की लिप्सा न रखनेवाले, 
भली-बुरी समीक्षाओं से समान रूप में तटस्थ रहनेवाले, निष्कपट तथा दिव्यतर प्रसाद जीं 
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को बहुत कम लोगों ने देखा |?” प्रसाद का जीवन एक साधक के समान था। सभा- 
समितियों से वे इस तरह दूर भागते थे जैसे वहाँ जाने से ही उनकी साधना नष्ट हो 
जायगी । फिर भी, प्रसाद की प्रतिभा से हमारे साहित्य का प्रत्येक क्षेत्र गौरवान्वित और 
पवित्र हुआ है । सुप्रसिद्ध समालोचक श्री रामनाथ 'सुमन' के शब्दों में “प्रसाद जी निस्सन्देह 
हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ बौद्धिक प्रतिभा थे। उनके जीवन के इस केन्द्रीय सत्य को यह देखकर 
ही हम समझ सकते है कि प्रचार के इस युग में, जब साहित्यिकता भी अखबारों के सहारे 
ही रास्ता ते करती है, वह तूफानों और प्रलोभनों के बीच किस प्रकार अचल रह सके 
थे ।'“हिन्दी में और भी महान्‌ लेखक हुए हैं और हैं, पर आत्मप्रचार से इस प्रकार 
दूर भागनेवाला मुझे कोई दूसरा न दिखाई दिया। प्रसाद जी का-सा व्यक्तित्व बहुत ही 
कम लेखकों को नसीब होता है, हिन्दी में तो शायद ही किसी को हो | रूप, रंग, स्वास्थ्य, 
विद्या सब उनके पास थी और जीवन के मध्यकाल में पैसा भी था। वह अपने लेखों या 
पुस्तकों से कुछ पारिश्रमिक न लेते थे, इसलिए प्रकाशकों एवं संपादकों द्वारा उनकी रचनाओं 
का प्रचार हो सकता था ।” * तो क्या कारण था कि श्रसाद जी छोटी-सी कुटिया! में 
एकांत सृजन! करते रहे ? क्‍यों वे मौन रहे ? 'वबह कौन-सी चीज थी जो नाम की, यश 
की, प्रचार की मेनकाओं के अगणित प्रलोभनों के बीच उन्हें प्थिर रख सकी ?” मेरी 
सम्मति में इसका कारण यह था कि प्रसाद का काव्य-प्रासाद उनके अपने स्वाभाविक जीवन 
का काव्यात्मक अभिव्यंजन है | प्रसाद जी ने कभी अपने काव्य का उद्देश्य यश-प्राप्त करना 
नहीं बताया था। उन्होने कवितायें केवल इसलिये लिखीं कि उन्हें अपने जीवन की मामरिक 
अनुभूतियों को वाणी देनी थी, उन्हें अपने जीवन का श्रृंगार करना था | अतएवं उनकी 
कृतियों को शाहित्य के मार्कट? में क्या कीमत होगी, वे इसकी चिंता नहीं करते थे । 
प्रसाद की प्रतिभा इतनी महान्‌ थी कि उसे किसी के प्रोत्साहन और प्रशंसा की आवश्यकता 
ही नहीं हुई। श्री रामतनाथ 'सुमन” के मत से सहमत होते हुए मैं कहूंगा कि ठीक ही, 
“इसीलिए इतनी निस्पृहता से, विना किसी बदले के, वह हमारे साहित्य की सेवा कर 
सके थे | उनकी साहित्य-साधना के लिए किच्नी बाहरी उत्तेजक द्रब्य-889प0]००४--की 
जरूरत न थी ।”? प्रसाद कवि की महत्ता का यही रहस्य है। प्रसाद की काव्य-कला, 
जीवन-दर्शन, उनके सारे साहित्य की यही क्‌ जी है। उनके साहित्य को किसी भी भौतिक- 
वादी या उपयोगितावादी तुलाओं पर तौलना अनुचित और अन्‍्याय होगा । प्रसाद की 
काव्यधारा का अत्यन्त ही स्वच्छन्द और निर्बाध विकास हुआ है। और उस युग की महान्‌ 
शक्तियाँ भी प्रसाद के जिस साहित्य को नही दबा सकीं वह अपनी महत्ता का आप प्रमाण 
है। प्रसाद की साधना सच्चे कलाकार की साथना थी | 
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१. जयशंकर प्रसाद : नन्‍द॒दुल्वारे वाजपेयी, पष्ठ १६ । 
२. कवि प्रध्ताद की काव्य-साधना--श्री रामनाथ 'खुमन?, पष्ठ ३२७-८ | 
३. बही, पृष्ठ ३२६ । 
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कवि प्रसाद का जन्म, सुंघनी साहु के नाम के विख्यात, काशी के एक प्रतिष्ठित, 
धनी और उदार परिवार में हुआ था। भारतेन्दु की इस नगरी में उत्पन्न होनेवाला यह 
कलाकार भारतेन्दु से भी कहीं प्रतिभाशाली था। बचपन से ही करुणा, वैभव और कवि- 
समाज के वातावरण में पलकर प्रसाद की प्रतिभा भी साहित्य की ओर बढ़ी । पन्द्रह वर्ष 
की अवस्था से ये कवितायें लिखने लगे। इनकी कविता पहले-पहल 'भारतेन्दु' में छपी । 
किन्तु प्रसाद की महान्‌ प्रतिभा “इन्दु' के प्रकाश में ही दिखाई दी । 
“इन्दु” का प्रकाशन हिन्दी-कविता के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना है। 
“इन्दु के आलोक में प्रसाद” कीं महान प्रतिभा तो दिखाई ही दी, साथ ही 'इन्दु' ने हिन्दी- 
कविता की नई धारा का पथ भी प्रकाशित किया | “इन्दु” अपने समय की सर्वश्रेष्ठ 
पत्रिका थी। 'सरस्वती' से भी उसका स्टेण्ड्ड कहीं ऊँचा था | हिन्दी-कविता के विकास को 
ठोक-ठीक समझने के लिए, अतएऐव, “इन्दु” की फाइलों को उलटना अत्यावश्यक है। हिन्दी- 
साहित्य प्रायः सभी इतिहास-लेखकों ने यही पर भूल की है। उनकी ओर से क्षमा- 
याचना भी क्षम्य के औचित्य के अनुकल नहीं। हिन्दी-कविता की एक नई धारा-- 
छायावाद--को लाने और गति देने का श्रेय इन्दु? को ही प्राप्त है। कवि प्रसाद की 
आरम्भिक छायावादी कवितायें “इन्दु' के ही स्वॉाणिम प्रष्ठ हैं। 'प्रसाद” की कविता 'सरस्वती” 
में नही छपी थी, और इस्तीलिए शुक्‍्लजी ने छायावाद के प्रवत्तंन का अनुचित श्रेय 
श्रीधर पाठक और श्री मुकटधर पाण्डेय को देने की भूल की । वस्तुत: प्रसाद ही छायावाद 
के प्रवत्तक-कवि थे | प्माकर को यह कविता, जिसमें सहज छायात्मकता है, सेव उनके 
ओठों पर रहती -- 
प्रलय पयोनिधि लौं लहरँ उठन लागीं लहरा लग्यौ त्यौं होन पीन पुरवैया कौ ।_ 
भीर भरी झाँझरी बिलोकि मेझधार परी धीरता धरात पदमाकर खिवेया कौ | 
कहाँ वार कहाँ पार सूझत न ओरछोर कोऊ न दिखात है रखेया'मेरी नेया कौ। 
बहन न ॒पेहे घेरि घाट ही लगेहै ऐसो अमित भरोप्तो मोहि मेरे रघुरेया कौ || 
सन्‌ १६१३-१४ के लगभग प्रसाद जी की अनेक छायावादी कवितायें 'इन्दु! में 
प्रकाशित हो चुकी थीं। इसके पहले भी प्रसाद की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास 
आप पायेंगे। आरंभ में प्रताद की रचनायें ब्रजभाषा में मिलती हैं । ब्रज॒भाषा में लिखी 
प्रसाद की कविताओं में छायावाद को विश्वेषतायें पर्याप्त परिमाण में उपलब्ध हैं। उनमें 
छुन्दों की नवीनता है, अभिव्यंजना का छायावादी चमत्कार भी । शीषंक भी छायावादो 
ढंग के हैं, जेसे 'सध्या-तारा', 'नीरबव प्रेम”, 'प्रभात-कुसुम”' आदि । छायावाद की जिज्ञासा- 
मूलक रहस्य-भावना भी इन पंक्तियों में देखे जाने योग्य है-- 


कही तुम कौन लख्यो शुभ रूप 
गहोाँ इतनी प्रतिभा सुअनूप 


पडयो तुम प॑ कहु कौन प्रकाश 
इतो तुम माहि लखात विकाश | 
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प्रेम-पधिक' की ब्रजभाषा की कविता का रूप, जो सन्‌ १६०४५ का है, उसमें 
भी छायावाद के तत्त्व विद्यमान हैं | प्रेम का उच्च आध्यात्मिक चित्रण जो छायावाद की 
अपनी विशद्येषता है, वहां भी आप पाते है। इस प्रकार बहुत पहले, लगभग १६०० 
से ही, प्रसाद जी छायावाद को अपनी कविताओं मे प्रत्याशित कर रहे थे | प्रसाद ने मानों 
इस नई को 8&700|7906 किया था | आइये, प्रत्ताद की काव्य-कृतियों और उनकी 
प्रमुख विशेषताओं का अब हम विवेचन करें | हमारा विचार है कि हिन्दी के अन्य किसी 
भी कवि ने प्रसाद जी की तरह अपनी कला-कुशल उंगलियों से इतने सुन्दर, इतने उत्कृष्ट 
और चिर-नवीन काव्य-कुसुम चुनकर कविता-क्मारी को शायद ही अधित किये ! प्रसाद 
की कृतियाँ न केवल मौलिक है, अपितु महान भी । 
यह आदचयंपूर्ण तथ्य है कि खद्दीबोली हिन्दी-कविता का इतना महान्‌ कवि प्रथम- 
प्रथम ब्रजभाषा की कलियों के साथ आया । कवि की ऐसी रचनायें 'चित्राधार? में संगृहीत 
हैं । कृतियों के विकास-क्रम की दृष्टि से प्रसाद के काव्य-जीवन को पाँच भागों में हम 
बाँट सकते है। 'चित्राधार”-काल कवि के काव्य-जीवन का भारतेन्दु-प्रभावित युग है। इस 
समय कवि की अभिव्यक्ति का माध्यम ब्रजभाषा रहा। इसलिए किशोर कवि की इस 
समय की कवितायें ब्रजभाषा की परंपराओं से सवंदा मुक्त नहों हो सकी हैं। फिर भी, 
परंपरा का अंत और नवीन ध रा का प्रोद्भास तो यहाँ भी द्योतित है ही । 'नीरव प्रेम' की 
इन पंक्तियों में छायावाद की प्रेम-वेदना और विरह-साधना का आभास मिलता है-- 
प्रथथ भाषण. ज्यों अधरान में 
रहत है, तउठ गूँजत प्रान में । 
>< ५८ >< 
कछ कही नहिं पे कहि जात हौ। 
कछु लही नहिं पे लहि जात हो ॥ 
ओर इसके बाद दूसरा युग है ह्विवेदी-प्रभावित काल, सन्‌ १९१० से १९१४ ई० 
तक । इस समय की प्रमुख रचनायें हैं -'कानन-क्सुम', 'करुणालय” और “महाराणा का 
महत्त्व” | कवि-प्रसाद का यह समय द्विवेदी युगीन प्रवृत्तियों से प्रभावित है। 'कानन-क्‌ सुम? 
१६१२ ई० में प्रकाशित प्रबंधात्मक और मुक्तक कविताओं का संग्रह है। इसमें छुन्द, 
भाषा, अभिव्यवित हिवेदी-यूगीन भार से सब-कुछ संयोजित है। संस्कृत-काव्यों से जिस 
तरह दिवेदी-यूगीन कलाकार प्रभावित थे, 'चित्राधार' की 'वन-मिलन?”, “अयोध्या-उद्धार?, 
“उबंशी” आदि रचनायें भी ऋमश: संस्कृत की 'शक्‌न्तला', 'रघ॒वंश!/ और “विक्रमोव॑ंशी' से 
प्रभावित हुई हैं। इस काल में कवि ने प्रकृति में चुरम सत्ता का आभास भी पाया है। 
प्रकृति में सवंत्र उसे कोई अज्ञात अनन्त चेतना दिखाई देती है। 'करुणालय' गीति- 
नादय है | महाराणा का महत्त्व! एक प्रबंधकाव्य है। महाराणा के महत्त्व! में कथा 
सुगठित है और नारी-सौन्दये का सुन्दर चित्रांकन हुआ है। 
इसके उपरांत कवि की प्रथम विशिष्ट रचना 'प्रेम-पथिक' है । श्री रामनाथ सुमन 


के शब्दों में यह 'प्रेम-प्रथिक! “आधुनिक हिन्दी-काव्य-संसार मे पवित्र प्रेमानुभव का संदेश 
लानेवाला पहला देवदूत है ।” प्रेम-पथिक मे कहानी कल्पित है | इसमें द्विवेदी-युग की प्रति- 
क्रिया और स्वच्छन्दतावाद के दर्शन होते है। 'प्रेम-पथिक' के द्वारा कवि ने स्वच्छुन्दतावादी 
धारा का प्रवतंन किया | इसके छुंद में भी नवीनता है। कवि ने ३० मात्राओं के अतुकान्त 
छन्‍्द का प्रयोग किया है । पंक्तियाँ परस्पर स्वतंत्र नही हैं। इसकी पक्तियाँ चल-पंक्तियाँ 
छिप्रा-070 ]068 है | ज॑से-- 
“चलो, मिलें सौन्दर्य॑-प्रेमनिधि में?-- तब कहा चमेली ने--- 
“जहाँ अखण्ड शांति रहती है--वहाँ सदा स्वच्छन्द रहें ! ” 
प्रथम-प्रथणम इसी पुस्तक में अमू्त प्रतीक और लाक्षणिक प्रयोग के भी दर्शन 
होते है | छायावाद की प्रकृति का रूप-सौन्दर्य भी यहाँ पूर्वाभासित है--- 
ताराओं की माला-कवरी में लटकाये चन्द्रमुखी 
रजनी अपने शांतिराज्य-आसन पर आकर बैठ गई 
तेजमयी तापसी कुटी से, निकल क्‌ ज में आ बैठी 
चन्द्रशालिनी रजनी थी चुपचाप देखती दोनों को ... 
और छायावादी भाषा भी द्रष्टव्य है--- 
चिढ़ जाता था वसंत का कोकिल भी सुनकर वह बोली 
सिहर उठा करता था मलयज इन इवासों के सौरभ से ! 
सन्‌ १९१४ से १९२० तक का समय कवि प्रसाद के काव्य-जीवन का तृतीय युग है । 
इस समय की कवितायें पूर्णवः छायावादी-रहस्यवादी हैं । 'प्रेम-पथिक' में कवि की प्रेम- 
भावना जिस अध्यात्म की ओर उन्मुख हुई, वह इस काल में आकर 'झरना” से निकलती 
हुई “आँसू की पंक्तियों में अपनी पराकाष्ठा को पहुँच जाती है। झरना” की रचनायें स्फूट 
मुक्तक कवितायें हैं जिसमें छायावाद के पूर्ण दर्शन होते हैं | प्रकृति में किसी चरम चेतना का 
अनुभव कर कवि की जिज्ञासा पूछ बठती है-- 
कौन प्रकृति के करुण काव्य-सा, वृक्षपत्र को मधू-छाया में 
लिखा हुआ-सा अचल पड़ा है, अमृत-सहश नश्वर काया में ? 
और भी कछ पंक्तियाँ देखिए--- 
बरसते हों तारे के फूल, छिपे तुम नील पटी में कौन 
उड़ती है सौरभ की धूल, कोकिला कैसे सहती मौन ! 
झरना में प्रसाद जी की काव्य-कला काफी निखर गई है। परिष्कृत भाषा-शली, 
सुकूमार कल्पना और भाव-श्रवणता इस समय की रचनाओं की अन्यतम विशेषतायें हैं । 
“झरना” में कवि की भाव-लहरियों का सुन्दर नतंन अनुरजित है | यहाँ यौवन, आशा, निराशा, 
पीड़ा, हर्ष, उल्लास है। निष्कर्षत: यह प्रसाद के काव्य-जीवन का निश्चय ही 'टनिद्ध 
पोआमेंट' है । 
इसके बाद कवि के जीवन में भावना-युग (सन्‌ १९२० से १९२८ तक) आता है। 





( १८३ ) 


कंवि ने अपनी नई राह बना ली थी, अब वह हठ-भावना से उस पर तीत्र गत्रि के माथ 
बढ़ चलता है। यहाँ आकर कवि मानव-जीवन का गायक हो गया है। प्रेम और बिलास 
की छाया में अध्यात्म का स्पर्श कवि की अपनी अनुपम विशेषता है। मेरे उपर्य क्त विचार 
का साकार प्रमाण कवि के “आँसू है। “आँसू? प्रसाद” के काव्य-जीवत के १९२० से १९२८; 
जिसे मैंने भावना-युग बताया, उस काल की प्रतिनिधि रचना है। मेरा तो विश्वास है 
कि आऑसू' प्रसाद की सारी कृतियों में सबसे अधिक प्रभावोत्पादक, सबसे उत्कृष्ट एवं 
लोकप्रिय भी है । छायावाद-काव्य को इसने एक विशष व्यक्तित्व दिया | इसमें रंजनकारिणी 
कल्पना, भावनाओं की अत्यंत सुकुमार योजना, अभिव्यंजना की विचित्रता, प्रेम-वेदता की 
दिव्य अनुभूति और फिर सुख-दुख के संगम दर्शन होते है। 'आँसू' की शैली में वक्रता के 
कारण कुछ आलोचकों को उसमें अध्यात्म की छाया दिखाई दी। क्या सचमुच 'ऑसू' 
आध्यात्मिक काव्य है ? मेरी सम्मति में आँस” न तो पूर्णतः: आध्यात्मिक है, न पूर्णतः 
लोकिक ही । यहाँ लौकिक प्रेम ही इतना ऊंचा उठ गया है कि उसमे दिव्यता, उसमे 
अध्यात्म हम पाने लगते है। संभव है, कवि के जीवन में वास्तव में कोई प्रेम-घटना धटी 
हो। संभव है, “आँसू? उसी घटना की अभिव्यक्ति हो । तो क्या इस घटना के लौकिक 
संस्पर्श से 'आँसू' की कविता निक्ृष्ठ है ? हम ऐसा कभी नहीं मान सकेंगे । प्रसाद विलास 
और उत्तान शुंगार के गायक नहीं । वे पुनीत सौन्दय और उदात्त प्रेम के कुशल कवि हैं । 
आधुनिक कवियों में प्रसाद का स्थान सर्देव ऊंचा रहेगा। आँसू' आधुनिक हिन्दी-कविता 
का सर्वोक्िष्ट प्रेम-विरह-काव्य है। यह प्रेम-विरह-मूलक काव्य अपने युग मे नितांत नूतन 
काव्य था। डॉ० रघुबीर के शब्दों में “ “आँसू” हिन्दी-साहित्य की अमूल्य निधि है और 
उस कवि की एक अमर क्ृति है। प्रसाद के इस अमर काव्य के एक-एक पद पर 
सुन्दर भाव-चित्र बन सकते हैं।” लोकप्रियता तो इस पुस्तक की इतनी बढ़ी कि हजारों 
कवियों ने उसके अनुकरण का विफल प्रयास किया। “उन भलेमानसों को इतनी-सी बात 
ध्यान में न आई कि आँखों में तेल और मिर्च डालने से वे 'आँसू? नहीं निकाल सकते जो 
कलेजे के किसी कोने में खुरच लग जाने से, स्वयं टप:टप, नरगिस की कलियों-से चू पड़ते 
हैं ।” ) कवि के सुन्दर-सुकुमार सपने जब टूट जाते हैं तो उसका हृदय आँसू” मे हाहाकार 
कर उठता है। इसमें कवि के जीवन की आत्माभिव्यक्ति अत्यत संयमित रूप में बड़ी ही 
कुशलता के साथ हुई है। निश्चय, यहूं कवि की प्रतिनिधि रचना है । जब सुन्दर सपने 
टूट जाते हैं, कवि की वेदता गरज उठती है-- 


इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती 
क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना शर्स मे न «नी 
किसी के प्रति प्रेम के रंग से उसका हृदय अनुरंजित है। वह प्रेम का रंग अब 
छुड़ाये नही छूटता । वह तो आँसुओं से धुल-धुलकर दिन-प्रतिदिन और निखर रहा है--- 





उंअंसमामभामक 3३७» बा अ१७++५५०७+ गुम मापन ५० नन% अमन. कान ५ ५५ ५##९३३७७७०॥ ०५१३-५८ कनतनम॥ 


१. कवि प्रसाद को काव्य-साधना---श्री रामनाथ 'सुसन', ९० ४५ । 
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अब छुटता नहीं छड़ाये रंग गया हृदय है ऐसा 
आँसू से घुला निखरता यह रंग अनोखा कैसा ? 
कवि के हृदय में असीम वेदना है। फिर भी उसे अपनी आहों पर विश्वास है-- 
इस शिथिल आह से खिचकर तुम आओगे--आओगे 
इस बंढी व्यथा को मेरी रो-रोकर अपनाओंगे ! 
अंत में कवि दुख-सुख और विरह-मिलन के सामान्‍य क्रम को स्वीकार करता हुआ 
. कहता है-- 
मानव-जीवन-बेदी पर परिणय हो विरह-मिलन का 
सुख-दुख दोनों नाचेंगे है खेल आँख का, मन का ! ! 
उलहर आँसू के पश्चात्‌ की रचना है। इसमें कवि की कई प्रकार की गीतात्मक 
_ रचनायें संगृहीत हैं। कुछ कथात्मक कवितायें भी हैं। जैसे--'अश्योक की चिता, 'शेरसिंह 
: का दास्त्र समपंण, पेशोला की प्रतिध्वनि! और 'प्रलय की छाया !। इन सभी रचनाओं 
- का स्रोत ऐतिहासिक है। कूल मिलाकर 'जहर” के प्रसाद छायावादी से रहस्यवादी बन 
जाते हूं। आत्मा और ब्रह्म की लुकाछिपी को कवि ने अत्यंत ही कलात्मक अभिव्यक्ति 
दी है -- 
निज अलकों के अंधकार में तुम कसे छिप आओगे 
इतना सजग कुतूहल ! ठहरो यह न कभी बन पाओगे 
आह, चूम ल्‌, जिन चरणों को चाँप-चाँप कर उन्हें नहीं 
दुख दो इतना, अरे अरुणिमा-ऊषा-सी वह उधर बही 
वसुधा चरणचिह्न-स्ती बनकर यहीं पड़ी रह जावेगी 
८ >< ओ८ ः 
लहर से 'कामायनी तक सन्‌ ११२८ से १९३७ तक का काव्य॑-जीवन क॒वि प्रसाद 
का चितन-काल है । इस समय कवि को भावनाओं का आवेग कम हो जाता है | इस समय कवि 
की जीवन-साधना पूरी हो जाती है, उसकी काव्य-कला अपनी चरम पराकाष्ठा को पहुँच 
जावी है | सौन्दर्य और श्ंगार की चंचल सरिता चित॒न-सागर में निमज्जित हुई दिखाई 
देती है| इस काल की रचनाओं में दाशंनिक गांभीय॑ अमुख हो उठता है। 'लहर' की _ 


'(९५६७०७//४ पर) २५५५)॥॥+७ ४७१७५: 


.. अनेक पंक्तियाँ प्रस्तुत कथन की प्रमाण हैं। अब प्रेम के सत्य तक कवि पहुँच चुका है -- 


पागल रे ! वह मिलता है कब उसको तो देते ही हैं सब 
आँसू के कन-कन से गिन कर यह विश्व लिये है ऋण उधार 
हे । तू क्‍यों फिर उठता है पुकार ! मुझको न मिला रे कभी प्यार | 
..... लहर में विविधता के भी दरशंन होते हैं। कुछ कविताओं में अध्यात्म है, कछ में. 
.. श्रकृति-चित्रण । कहीं पलायनवाद की भावना भी है-- 4 कक “रह हक पु 
मा ले चल मुझे भुलावा देंकर मेरे नाविक ! धीरे-धीरे 


( पृ८५ ) 


(तो कही जीवन-वास्तव के प्रति अनुराग का स्वर भी-- 
“अब जागो जीवन के प्रभात ! रजनी की लाज समेटो तो 
४ कलरव से उठकर भंटों तो अरुणाचल में चल रही बात ! 
कवि कविता-लहरो से अनुरोध करता है कि वह पकज-वन मे (सुख-विलाप के 
स्वप्निल वातावरण मे) भूल न जाय, वह सूनेपन के जीवन की ओर भी आये, जीवन के 
_पुलिन के विरस अधर भी चूमे-- 
' तू भूल न री, पंकज-बन में 
जीवन के इस सूनेपन में 
ओ प्यार पुलक से भरी दुलक 
/म, चूम, पुलिन के विरस अधर . 
इस पुस्तक मे प्रकृति के सुन्दर चित्र भी बड़े आकर्षक बन पड़ें है। मैं केवल एक 
चित्र देकर इस प्रसंग को समाप्त करना चाहूँगा | देखिये कोमल कुसुमों की मधर रात-- 
शशि शतदल का वह सुख-विक्रास 
जिसमें निर्मेल हो रहा * हास, 
उसकी साँसो का मलन वात 
कोमल क॒सुमों की मधुर रात ! 
वह लाज भरी कलियाँ अनन्त 
परिमल-घूँंघट ढक रहा दन्त 
कंप-कप चुप-चुप कर रही बात 
कोमल कसुमों की मधुर रात ! 
'आँसु-काल की जवानी स्मृतियाँ भी इस रचना में कहीं-कहीं बोल उठी हैं-- 
आह रे वह अधीर यौवन ! 
अथवा--- 
तुम्हरी आँखों का बचपन ! 
खेलता था जब अल्हड़ बेल 
अजिर के उर में भरा कलेल 
हारता था, हंँस-हँसकर मन 
आह रे! वह व्यतीत जीवन ! 
यौवन के वे सुनतहले दित भूलाये नहीं भूलते--- 
वे कुछ दिन कितने सुन्दर थे ! 
इसके अलावा “लहर में प्रथम-प्रथम बार प्रसाद का कवि अपने भावों के छायालोक 
से आगे बढ़कर जग-जीवन के अन्य पक्षों की ओर भी उन्मुख हुआ है। वह बुद्ध-भगवान्‌ के 
प्रति अपनी श्रद्धा-भावना प्रकट करता है, कतिपय ऐतिहासिक कथाओं का अपनी कल्पना 
की कला से शुंगार करता है| 


और अब प्रसाद! के काव्य-जीवन की चरम उपलब्धि (22769//680 ७०४76ए७- 


( १०६ ) 


700॥) है 'कामायनी” ! “कार्मायनी' प्रसाद की श्रेप्ठठम कृति है जिसमें मानव-मन की 
वृत्तियों को प्रतीकात्मक ढंग से अभिव्यक्ति दी गई है। कवि ने जीवन की सारी समस्याओं 
का समाधान इच्छा, कर्म और ज्ञान के समन्वय मे बतलाया है | इनका एक दूसरे से न मिलना 
ही जीवन की सारी उलझनों का जड़ है। ज्ञान अलग है, कर्म अलग, तो जीवन की इच्छा 
कंसे पूरी हो सकती है ? 
ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है इच्छा क्‍यों पूरी हो मन की 
एक दूसरे से मिल न सके यह विडम्बना है जीवन की ! 

कामायनी” मे कवि अपने उत्कर्ष पर है। वह जीवन के रहस्य को समझ 
गया है, जीवन के चरम सत्य का उसने साक्षात्कार कर लिया है । इसलिए श्री राम- 
नाथ “सुमन? के शब्दों में ठीक ही “कामायनी मे कवि प्रसाद के काव्य को पूर्णता है । उनके 
काव्य का आदर्श यहाँ पूर्ण हो गया है। उनका काव्य कतूहइल के साथ आरम्भ हुआ था । 
उसके बाद की कविताओं में एक जिज्ञासा हमे दिखाई दंती है। यह जिज्ञासा ही क्रमशः 
पृष्ट, विकसित और संस्कृत होती गई है। जिज्ञासा से ग्रीति होती है । यह प्रीति प्रकृति को 
लकर उठी और दिन-दिन मानवी होती गई है । प्रकृति मे भी मानवी स्पर्श और मानव- 
सापेक्ष्यता का अनुभव है। इस प्रकृति और मनुष्य के सम्बन्ध से ही एक ओर प्रेम सस्क्ृत हो गया 
है, दूसरी ओर सौन्दयं की चेतना बढ़ती गई है। यह शुद्ध एवं चेतन सौन्दयंबोध ही, जिसे 
दूसरे शब्दों में आनन्द की अनुभूति कहेंगे, कलाकार अथवा कवि का इष्ट है। यह सम्पूर्ण 
मानवता का इष्ट है। प्रकृति-दशन में जो मानव-सापेक्ष्यता रही है वही विकसित और 
पूृर्णतंर होती गई है और उसी के कारण भंत में कवि सम्पूर्ण प्रकृति के साथ पूर्णतः 
सामंजस्य स्थापित कर सका है और सब कुछ आत्म-रूप ही हो गया है । जो मानवता एक 
दिन अपनी क्षुद्रता में संकुचित और आबद्ध थी, संसार में रहकर ही विशाल और विश्वरूप 
हो गई है । इस प्रकार हम दंखते हैं कि कवि प्रसाद का सम्पूर्ण काव्य एक स्वस्थ चेतना 
की चरम एवं व्यापक अनुभूति को लेकर विकसित हुआ. है और “कामायनी' में आकर यह 


काव्य की धारा समुद्र में मिलनेवाली नदी की भाँति अपनी ही विराट परिणति में समाप्त 


हो गई है ।”' न दे 
'कामोयनी छायावाद की प्रोढ़तम रचना है | इसमें भाव, विचार, भाषा, अभिव्यक्ति 


सभी अपने चरम उत्कष पर हैं। इलाचन्द्र जोशी ने ठीक ही लिखा है कि “ 'कामायनी' 
विश्वकाव्य कहें जाने की विशिष्टता' रखती है ।'“'यदि प्रसाद जी की 'कामायनी? का 
अविकल प्रतिरूप उन्नीसवीं शताब्दी के योरोप में प्रकाशित होता वो वे विश्व साहित्य के 
शीर्ष-स्थानीय कलाकारों में निविवाद रूप से स्थान पा जाते । “प्रसाद जी इस काव्य में 
प्रारम्भ से अन्त तक सत्र अपने उन्नततम तथा चरम रूप मे व्यक्त हुए है ।”” 

कामायनी? में प्रकृति के बड़े ही सुन्दर सजीव चित्र भरे पड़े हैं। कवि का प्रभात- 
चित्रण अत्यन्त उत्कृष्ट है--- 

उषा सुनहले तीर बरसती जयलक्ष्मी-सी उदित हुई 





१. कवि असाद की काव्यसलाधना---रामनाथ “सुमन, पुष्ठ १०३-१०२। 


( १५७ ) 


नारी का रूप-वर्णन भी बड़ा सुन्दर हुआ है--- 
नील परिधान बीच सुकुम"र खुल रहा मृदुल अधखुला अंग 
खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ-वन बीच गूलाबी रंग । 

'कामायनी' का काव्य-सौन्दर्य इतनी ही बातों में सीमित नहीं । कला की दृष्टि से 
भी कामायनी' की उत्कृष्टता सिद्ध है। अलंकारों का सुन्दर और सहज स्वाभाविक उपयोग 
कविता की उत्कृष्टता का वद्धक तत्व है। उपमाओं और उद्लेक्षाओं के सहज-स्वाभाविक 
उपयोग का उदाहरण इन पंक्तियों में दृष्टिगत है -- 

माथवी निशा में अलसाई अलकों में लुकते तारान्सी ; 


क्या हो सूने मस्त अंचल में अन्तः सलिला की धारा-सी ? 
>< है )< 


उठती है किरणों के ऊपर--कोमल किसलय की छाजन-सी; 
स्वर का मधु निःस्वन रन्धों में-ज से कुछ दूर बजे वंशी :! 
भाषा सदैव कवि के भावों की सहगामिनी रही है। जहाँ भावों की मामिकता है, 
भाषा कोमल और सुमधुर हो उठी है। एक उदाहरण पर्याप्त होगा-- 
जहाँ मरु ज्वाला धधकतोी चातकी कन को तरसती 


उन्हीं जीवन-घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन ! 
>< >< >< 
चिर निराश नीरघर से प्रतिच्छायित अश्रु-सर से 


मधुप मुखर मरंद मुकुलित में सजल जलजात रे मन ! 
वास्तव में गीत लिखने में प्रसाद बड़े सफल रहे हैं। और मुख्यतः: उनके गीत यौवन 
और प्रेम के गीत है । प्रस्तुत गीत की पंक्तियों में सलज्ज सौन्दर्य का योवन देखिए-- 
तुम कनक-किरन के अंतराल में 
लक छिपकर चलते हो क्यों? 
नत मरतक  गव॑ वहन करते 
यौवन के घन रसकण ढरते 
हे लाज भरे सोन्दय ! बता दो 
मौन बने रहते हो क्यों? 
बेला विश्रम की बीत चलो 
रजनीगंधा की कली. खिली 
अब सांध्य मलय आकलित दुकल-- 
कलित हो यों छिपते हो क्‍यों ! 
प्रसाद के गीतों में प्रेम, करुणा और रहस्थात्मकत। भी है। प्रकृति-सौन्दर्य के 
भी उनके अनेक गीत काफी कलात्मक हुए हैं। एक उदाहरण अलम्‌ है-- 
बीती विभावरी जाग री 


अम्बर-पनघट में डबो रही ताराघट ऊषा नागरी 


( प८८ ) 


खगकल कलकल सा बोल रहा किसलय का अंचल डोल रहा 
लो यह लतिका भी भर लाई मधू-मुकल नवल-रस गागरी ! 
अधरों में राग अमन्द पिये अलकों मे मलयज बन्द किये-- 
तू अब तक सोई है आली आँखों में भरे बिहाग री !! 
सामान्यतः कवि प्रसाद की काव्यगत विद्येषताओं को हम इसी प्रकार निष्कर्षित 
कर सकते हैं। उन्होंने हिन्दी-कविता-कुमारी को नवीन सौन्दर्य से अलंकृत किया : रुढ़ 
परंपराओं के बन्धनो को तोड़कर नई कविता (छाय।वाद) को जन्म दिया। वे आधुनिक 
हिन्दी-कविता के जनक थे । उन्होंने साथ ही हिन्दी कविता-कुमारी की देह और आत्मा 
की शोभा बढ़ाई । अर्थात्‌, उन्होने कविता की अभिव्यंजना-शैली और कविता के भाव- 
लोक दोनों का उन्‍नयन किया | कवि प्रसाद की कविताओं में प्रेम और यौवन के जितने 
चित्र आये हैं सभी संयमित मर्यादित होते हुऐ भी अस्वाभाविक नहीं । मानव-सौन्दये के 
अंकन में मनोव॑ज्ञानिकता की सूक्ष्म पकड़ भी प्रसाद की प्रतिभा की अपनो विशेषता है। 
प्रमाण-स्वरूप गभिणी नारी का यह चित्र दिया जाता है-- 
केतकी गर्भ-सा पीला मुह आँखों मे आलस-भरा स्नेह 
कुछ कृशता नई लजीली थी कम्पित लतिका-सी लिये देह (--कामायनी 
रहस्पात्मकता प्रसाद की अन्यतम विशेषता है, यह हम कह चुके हैं । अलंकार, 
भाषा आदि कलात्मक उत्कर्ष पर भी विचार किया जा चुका है। रस को दृष्टि से प्रसाद 
की कवितायें प्राय: झछंगार से ओत-प्रोत है | प्रधानता श्गार की ही है, यों अन्य रसों के 
उदाहरण भी असंभव नही । “आँसू पुरी पुस्तक तो वियोग-श्वुग।र को ही है । 
इसके अतिरिक्त, प्रसाद की दूसरी विशेषता है देश-भक्ति | डॉ* प्रेमशद्भूर के 
मत से मैं सहमत हूँ कि “अपने राजनीतिक जीवन में प्रसाद पूर्ण देशभक्त थे । उन्होंने स्वयं 
राजनी ति में सक्रिय भाग नहीं लिया, किन्तु अपने विचारो में वे पूर्णतया देश-प्रेमी थे |?! * 
उनके कई गीतों से उनकी देश-प्रेम की भावना का पता चलता है। “लहर” की ऐतिहासिक 
रचनाओं में राष्ट्र-प्रेम की ही प्रच्छन्न भावना है। नाटकों में तो कवि ने अपने देश के 
इतिहास के स्वर्ण-पृष्ठों को उलटा ही है। भारतीय इतिहास के यौरवमय अध्याय से अपने 
नाटकों की कथावस्तु लेकर कवि ने जंसे देश के ऐश्वयंशाली अतीत की याद दिलाकर 
नवीन चेतना का संचार किया है। 'हिमालय के आँगन में उसे प्रथम किरणों का दे 
उपहार” और 'अरुण यह मधुमय देश हमारा आदि ऐसी ही रचनायें है। साथ ही कवि 
ने नव-जागरण का सन्देश देकर मन-प्राणों मे नई गति भरते को कोशिश की है। कवि का 
प्रेरणा-गीत है--- | 
हिमाद्वि तू ग॒ शंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती 
स्वयंप्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती 
अमत्य वीर पुत्र हो दृढ़प्रतिन्ष सोच लो 
प्रशस्त पुण्य पन्‍्थ हैं बढ़े वलो, बढ़े चलो 
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१, प्रसाद का काइ्य--ड़ो ० भेसशहछूर । 


( श्८९ ) 


और भी--- 
विचलित हो अचल नमौन रहे निष्ठर शंगार उतरता हो 
क्रनदन कम्पन न पुकार बने, निज साहस पर निर्भरता हो 
अपनी ज्वाला को आप पिए, नव-नौल-कण्ठ की छाप लिए 
विश्वाम जाति को जाप दिए, ऊपर-ऊँचे सब झेल चले ! 
किन्तु रहस्थात्मकता, वेशभवित--इन सबो को छोडकर प्रसाद जी की सबसे बड़ी 
विशेषता है, मेरी समझ में, उनकी कविताओं का मानवीय भूमि पर गअतिप्ठित होना । 
कवि प्रसाद का काव्य-प्रासाद मानवीव भावों की नीव पर ही खड़ा है। यदि आप नींव 
को देखेंगे तभी प्रासाद का भी मूल्याकन कर सकंगे। “चित्राधार! से 'कामायन॑ं।! तक 
प्रसाद जी की सभो रचनाओं में स्वत्र मानव-भावनाये हो मुंखरित हूं । हो मखरित है | प्रत्यक रचन/अं है| 
में जीवन ही विविध व.तावरण में परिवर्तित-विकसित होकर बोला है। सक्षिप्त: प्रसाद 
करुणा, प्रेम, वेदना, आशा-उल्लास, स्मृति, आदि मानवीय भावों के ही कवि हैं । 
किन्तु ऊपर के इस विवेचन से यह नहीं समझना चाहिए कि प्रसाद में कुछ भी 
त्रुटियाँ न थी | कवि प्रसाद की भी अपनी सामाये है ; किन्तु शशि में कालिमा को तरह: 
कुल मिलाकर प्रसाद की प्रतिभा का शशि अत्यत आकषंक, सुन्दर और आह्लादक ही है। 
विद्वान आलोचक श्री ननन्‍्ददुलारे वाजपेयी के अनुसार ठीक ही “वे जितने है और जो 
कुछ हैं, हमे उतने ही से प्रयोजन है | उतने गृणों में भी वे महान और युग-प्रवर्तक सिद्ध 
हैं ।?) प्रसाद का मानवता को इच्छा, ज्ञान और कर्म के समन्वय का सन्देश सदंव 
अनुप्राणित करता रहेगा। निश्चय, प्रसाद के साहित्य का स्थान, मानवता के पथ-प्रद्शक 
के रूप में ऊंचा है। वह इतना ऊंचा है कि दूसरा कोई शायद उसका अनुकरण भी नहीं 
कर सकता । इसलिए-- 
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१. हिन्दो-साहित्य : बोसवीं शताब्दो--श्री नन्‍्दुदुल्लार वाजपेयी 


“पंत” : कृतियाँ और कला-कौशल 


हिन्दी के छायावादी कवियों मे पंत ही सबसे पहले और सबसे अधिक लोकप्रिय हुए, 
ऐसा कहा जा सकता है। छायावादो कवियों मे पंत की कविताओं को ही प्रथम-प्रथम मान्यता 
मिली । उस समय के विद्वान आलोचक श्रों शुकदेवबिहारी मिश्र ने तो यहाँ तक कहा 
था कि “मैं हिन्दी मे केवल नवरत्नों को ही महाकवि मानता आया हूँ, किन्तु पल्‍लव को 
पढ़कर मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि यह बालक भी महाकवि है |? वास्तव में पत जी ने 
हिन्दी-कविता की देह और आत्मा--दोनों की शोभा बढ़ाई । इसलिए पंत के काव्य से ही 
हिन्दी-कविता की इस नई धारा (छायावाद) को स्थापना होती है। पत॒ जी की कविताओं 
ने छायावाद के विकास मे काफी बल दिया । खड़ी बोलो को कोमल और अत्यत मधुर 
बनाने का श्रेय भी पत जी को ही प्राप्त है। उनकी भाषा तो इतनी मधुर और कोमल 
हो गई है कि आज ब्रजभाषा होती तो वह भी ईर्ष्या करती । आधुनिक हिन्दी-कविता के 
इतिहास में यह सबसे आइचयेजनक घटना है। आइये, पंत की काव्य-कृतियों पर हम 
संक्षेप में विचार करें । 

पंत जी जन्मजात कवि है, कवि छोड़कर वे और कुछ हो ही नहीं सकते थे । 
प्रकृति के सौन्दय से प्रेरित होकर उन्होने कविता लिखनी आरंभ कर दी थी। उनकी 
रचनाओं का आरंभ सन्‌ १९१८ से माना जा सकता है। उनके सुचारु काव्य-संग्रह हैं-- 
वीणा, “्रंथि', उच्छुवास', आओऑसू, पललव', “गुजन, “ज्योत्स्ता', 'युगांत', 'युगवाणी*, 
ग्राम्या', स्वर्णकिरण', स्वर्णघधूलि' 'युगपथ” और 'रजत शिखर” | “वीणा? कवि की पहली 
भोली रचना है। इस समय वह रबीन्द्र, कालिदास और अँग्रेजी रोमांटिक कवियों से विशेष 
प्रभावित है। किन्तु वीणा” की ही कविताओं से कवि पंत की काव्यकला का सुन्दर 
परिचय मिलता है। “वीणा के कवि को काव्यकला अपरिपक्व होती हुई भी सुरुचिपूर्ण 
अवश्य है | कोमलता तो इतनी है कि अपने लिए भी कवि स्त्रीलिंग क्रियाओं का प्रयोग 
करता है -- 


ऐसी बड़ी न होऊ मैं, तेरा स्तेह न खोऊ मैं 
ओर भी -- 
तजकर वसन-विभूषण-भार 
अश्रकणों का हार पहनकर 
आज करूँगी मैं अभिसार ! 
इसी समय से पीड़ा भी कवि के हृदय में आ बसी है-- 
आ वेदने ! आ तुझको भी 
गा गाकर जीवन दे दूँ 
हृदय खोल के रो रोकर [ 


( १९१ ) 


'वीण/-काल से ही कवि प्रकृति की ओर भी आक्रृष्ट है | वह प्रकृति को विस्मय-विमुग्ध 
आँखों से देखता है | प्रकृति ही उसे सब कुछ मालम पड़ती है। 'बच्चन' के शब्दों में ठीक 
ही “वह प्रकृति के साथ इतना रम गया है कि उसे बालाओं की आनन-छवि और 
काले कुटिल कुंतलो मे कोई आकर्षण नहीं दिखाई देता। उसे बालाओं के बाल-जाल से 
द्रमों की छाया अधिक अच्छी लगती है, उनके भ्रू-भगों से इन्द्रधनुष के रंगों में अधिक 
कटाक्ष दिखाई देता है, उनक प्रिय स्वर से कोंगल के बोल अधिक कोमल लगते है और 


हक हा से किसलयदल पर सुधा-रक्ष्मि से उतरा हुआ जल अधिक मीठा मालूम 
होता है ।” 


वीणा” के उपरांत 'ग्रन्थ' है असफल प्रेम को | प्रसाद जो आँसू” में हैं, पन्‍त 
अ्ंथि? में । कवि पन्‍्त की प्रेम-वेदना 'ग्रंथि' की पंक्तियों में कथासिक्त स्वरों में मुखर हो 
उठी है। प्रेम, सोन्दर्य, आशा, वेदना आदि बिविध भावों की बड़ी ही सुन्दर ब्यंजना इस 
काव्य में हम पाते है। 'ग्रथि' का रचनाकाल सन्‌ १९२० है। इस ग्रन्थि-काल में आकर 
कवि नारी के रूप-सौन्दर्य पर हृदय हार बंठा है। उसने स्वयं स्वीकार किया है-- 
लाज की मादक सुरा-सी लालिमा फंल गालों मे नवीन गुलाब-से 
छुलकती थी बाढ़-सी सौन्दर्य की अधखुले सस्मित गढ़ों में सीप-से 
इन गढ़ो में, रूप के आवत्त से घूम फिर कर नाव से किसके नयन 
हैं नही डबे भटककर अटककर भार से दबकर तरुण सौन्दय के ! 
किन्तु प्रेम की असफलता, प्रेम को वेदना में संवेदनशील कवि का हृदय हाहाकार 
कर उठता है। और तब सोन्दर्य-प्रेमी कवि की सौन्दय के प्रति घोर उपेक्षा-भावना देखिएं-- 
छिः सरल सौन्दयं ! तुम सचमुच बड़े 
निठुर औ' नादान हो ! सुकुमार यों 
पलक-दल मे, तारको में, अधर से 
खेलकर तुम कर रहे हो हाय क्या 
जानते हो क्‍या ? सुकोमल गाल पर 
कृश अँगूलियो पर, कटी कटि पर छिपे 
तुम मिचौनी खेलकर कितना गहन 
घाव करते हो सुमन-से हृदय मे ! है 
प्रंथि' के बाद 'उच्छुवास' और “आँसू पन्‍त को प्रेम-कवितायें हैं। “पल्‍लव' पन्‍त 
की पहलों प्रौढ़ रचना है | इसमें प्रस्फुटित यौवन की अनुभवी आँखें प्रीढ़ भाषा के सुमधुर- 
कोमल तारों में बोल उठों हैं। 'पल्‍्लव” को रचनाओं में सुख-सुषमा, हास-विलास और 
चतुर्दिक उमंग-उल्लास है | अब कवि ने प्रकृति से तादात्म्य स्थापित कर लिया है। प्रकृति 


की रूप-राशि में वह अपने ही भावों का सौन्दयं देखने लग जाता है। जेसे-- 


इस तरह मेरे चितेरे हृदय को 
बाह्य प्रकृति बती चमत्कृत चित्र थी ! 


कं आता» अफमनय 





ना अशजओओा 








१. पल्चविनी ( एक दृष्टिकोण ; पृष्द १८ )->ी सुमिन्रानन्दन पन्‍्त | 


( १९२ ) 


यों 'पल्लव” के पन्‍्त मुख्यतः: प्रकृति के ही पुजारी है, किन्तु साथ ही नारी के 
प्रेमी भी -- 
तुम्हारे रोम-रोम से नारि | 
मुझे है स्नेह अपार 
'पलल१?-काल आते-आते कवि अध्यात्म की ओर भी आक्ृष्ट हो चला है| कहना 
चाहिये प्रकृति में कवि को रहस्यमय सत्ता का आभास होने लगा है। वह प्रकृति में किसी 
चेतन-सत्ता का अषप्तित्व देखने लग जाता है। कोई है जो उसे नक्षत्रों से, लहरों से निमत्रण 
देता है | यहाँ कवि की स्वाभाविक रहस्य-भावना के दर्शन होते है। प्रकृति मे कवि 
आध्यात्मिक सकेत पःता है - जैसे एक उदाहरण देखिए-- 
देख वसुधा का यौवन-भार 
गज उठता है जब मधुमास 
विधुर-उर के-से मुदु उद्गार 
कुसुम जब खल पड़ते सोच्छुवास 
ने जाने सौरभ के मिस कौन 


सदेशा मुझे भेजता मौन ! 
अथवा--- 
न जाने कौन, अये दुतिमान ! 


जान मुझको अबोध-अज्ञान 
सुझाते हो तुम पथ अनजान 
फेक देते छिंद्रों में गाव 
अहे सुख-दुख के सहचर मोन 
नहीं कहु सकती तुम हो कौन !' 
गूजन' में आकर कवि का स्वर बहुत बदल जाता है। अब वह जीवन-वास्तव की 
ओर पग॒ रखता है। लेकिन कहना चाहिए “गुजन! की इस नई प्रवृत्ति का पूर्वाभास 
पललव' के ही 'परिवतंन” शीर्षक कविता में देखा जा सकता है। परिवर्तन” में पन्‍त जी 
ने जीवन के विविध चित्र प्रस्तुत किये है और उनकी कवि-कल्पना को जीवन-वास्तव की 
कोमल, कठोर, मधुर, करुग, भयंकर आदि कई धाराओं के रूप में चलना पड़ा है। प्रथम 
तो कवि परिवतंन के हाहाकार से क्षब्ध हो उठता है-- 
यही तो है असार संसार, सृजन, सिचन, संहार ! 
फिर वह चितन करने लगता है, किन्तु सुख-दुख, उत्थान-पतन, हर्ष-विषाद, सुषमा- 
शुष्कता की समस्याओं का हल इस व्यक्त जगत्‌ में सभव नहीं, इस समस्या की पूर्ति उस 
पार ही हो सकेगी -- 
आज का दुख, कल का आह्वाद 
और कल का सुख, आज विषाद 
समस्या, स्वप्त, गूढ़ संसार 
पूतिति जिसकी उस पार 


( १९३ ) 


“गुजन' से कवि को जग-जीवन के विस्तृत क्षेत्र मे बढ़ते हुए पाते है। कवि की 
दृष्टि मे जीवन का उद्देश्य है सौन्दर्य-चयन | जैसे--- 
धूलि को ढेरों में अनजान 
छिप्रे है. मेरे मध्रमय गान 
कुटिल काँटे है कही कठोर 
जटिल तरुजाल है किसी ओर 
सुमतदल चुन-चुनकर निशि भोर 
खोजना है अजान वह छोर 
कवि तो सौन्दर्य को ही जीवन को चरम-प्राधना तक कहता है--- 
अकेली सुन्दरता-कल्याणि सकल ऐश्वर्यों की सन्धान ! 


किन्तु सुन्दर-असुन्दर, ह्ष-विपाद, दुख-सुख दोनों के साथ कवि गामंजस्थ कर 
लेता है--- 


सुख-दूख के मधूर मित्रन से 
यह जीवन हो परिप्रन 
फिर घन में ओझल हो शशि 
फिर शशि से ओझहझल हो घन ! 
गुजन' मे कवि की कला-शली भी सयत; परिष्क्ृत और गंभीर हो गई है। यहाँ 
उपमाओ को झड़ी नहीं और न तो लाक्षणिक वंचित्य का अतिशय प्रदर्शन ही है। अब पंत 
मानव-जोवन के कवि के रूप में उपस्थित होते है। वे प्रकृति को सुन्दरता और पावनता से 
स्वय भी सुन्दर और पुनोत बनने को अभिलाषा प्रकट करते है। इसीलिए 'गृूजन? में साधना 
है, तप की भावना है :-- 
तप रे मधुर - मधूर मन ! 
और अपने से बाहर जाकर जग-जीवन को देखने-समझने की कामना है 
देखें सबके उर को डाली ! 
अथवा-- 
जग - जीवन की ज्वाला में गल 
स्थापित कर जग में अपनापन ! 
अब कवि पत के काव्य-जीवन में प्रकृति और मानव का समान स्थान है । नही, 
कहना चाहिए कवि की दृष्टि में अब तो मानव ही प्रकृति से बढ़कर है--- 
सुन्दर है. विहुग, सुमन सुन्दर 
मानव तुम सबसे सुन्दरतम 
निमित सबको तिल - सुष्रमा से 
तुम निखिल सृष्टि में चिर निरुपम ! 
कुल मिलाकर “गुजन' में कवि पंत की पूर्ण प्रोढ़ता का प्रारंभ है | कवि में भावना 
आओ 3 कुक का सामंजस्य अब हम पाते है। इसी लिए “गूजन” की कवितायें एक ओर 
मस्तिजै सतुष्ट करती हैं तो दूमरी ओर हृदय को तृप्त भी । 
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ये 'पललव और 'गृंजन!--श्री शांतिप्रिय द्विवेदी के शब्दों में ठोक ही “कवि पंत के 
भावाकांश के दो प्रतिनिधि है--दोनों ही मे कवि ने इस संसार से ऊपर उठकर जीवन के 
गीत गाए हैं; किन्तु दोनों में बृहत अन्तर है। 'पल्‍लव” में इन्द्रबनुप की रगीन आभा है, 
गुजन' में चाँदनी को उज्ज्वलता भी । एक में भावप्रवण हृदय का नयन-चित्र है, दूसरे से 
विश्वश्राणी का यत्किज्चित्‌ कथित संगीत भो । 'पल्लव!? के चित्र आँखों में सौदयं-सूष्टि 
करते है, गुजन' के जीवन गीत समाज को सजग करने का प्रयत्न करते है। पत के यौवन 
ने 'पल्लव? में प्रकृति-सुलभ सौंदययं को प्रधानता दीं है, 'गुजन' मे यत्र-तत्र कवि की प्रौढ़ता 
ने योवत के चंचल पदों के विदा होने पर, लोक-जीवन को गढ़ समस्या को समझना चाहा 
है।' जज्योत्स्ता! कवि पंत की अगली रचना है। यह सन्‌ १९३३ मे लिखी गई थी । 
यों यह नाटक है, पर इसमें अनेक मधुर गीतों के कारण इमे हम काव्य भी मान सकते है । 
इसमे जीवन तथा युग-परिवर्तत को धारा को कवि ने सामाजिक रूप देने का प्रयास किया 
है। इसमे आकर कवि का इष्टिकोण ही बदल गया है | कवि अब कला के लिए कला को 
त्ववर्ग नहीं मानना चाहता | वह विश्वास करता है कि कला सत्य नही, जीवन ही सत्य 
है। और उसी के शब्दों मे “सर्वोच्च कल्लाकार वह है जो कल। के क्लत्रिम पट में जीवन की 
तिर्जीव प्रतिकृतियों का निर्माण करने के बदले अस्थिमांस की इन सजीव ग्रतिमाओं में अपने 
हृदय से सत्य को साँसे भरता है, उन्हे सम्पूर्णता का सौदय प्रदान करता है, उनके हुृदय- 
प्रदीप को जीवन के प्रेम से दोप्त कर देता है ।?* इस भाँति छायावादी पत॒ साम्यवादी बन 
बेठते है। अब वे सानव-समानव के हितों और अधिकारों के प्रति जागरूक है। वे दीन-दलितों 
को प्रेरणा भी देते है-- , 
निर्भग हो निर्भय मानव 
निर्भीक विचर पृथ्वी .पर 
विचलित मत हो विध्तों से 
तिज आत्मा पर रह निर्भर ! 
ज्योत्स्ता' के सबंध में श्री शांतिप्रिय द्विविदो की राय है कि यह “पंतजी के जोवन- 
संबंधी विचारों की कजी है, आधनिक जगत के विविध विचारों की पंमाइश है । उसमें पंत 
का आत्मचितन और लोकनिरोक्षण निहित है। उसके गद्य के गुरुगहुन वाद्य में गीतों की 
झकार और चित्रों का जमघट है ॥/3 
'युगांत' से पंत की कविता बिल्कल घरतो पर उतर आती है । अब स्पष्टत: १4 
वादी पंत के काव्य-जीवन के एक युग का अंत और दूसरे युग का आरंभ होता है | 
. अब मानव-जीवन को सुन्दर बनाने के लिये सक्रिय प्रयास करता है। पहले तो प्राचोन झूढ़िग 
को नष्ट-भ्रष्ट होना हो चाहिए--- 





संचारिणी, पृष्ठ १४६, श्रो शांतिप्रिय ह्विवेदी | 
२, उ्पोत्स्ना, सुमित्रानंदन पंत 
३. स॑चारिणी, श्री ज्ञापिश्रिय द्विवे ), पृष्ठ १५१ 
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द्रत झरो जगत के जीर्ण पत्र ! 
हे ख्रस्त-ध्वस्त ! है शुप्क-शीर्ण ! 
हम ताप पीत, मधुवात भीत, 
तुम वीतराग, जड़, पुराचीन ! ! 
किन्तु फिर नव-निर्माण का सुन्दर स्वप्न हे -- 
कंबाल जाल जग में फैले 
फिर लचल रुबिर पललव लाली ! 
प्राणा की मर्मर से मुखरित 
ज॑,बन की मासल हरियाली !! 
कला-विल।स का वेभवशाली कवि साम्यवादी बन जाता है। वह स्पष्ट कह 
उठता है--- 
जो दीन हीन पीडित दुबंल, में हूँ उनका जीवन संबल ! 
और जड-जर्जर पुरानी परंपराओं के खड॒हर पर गर्जन कर उनके नाश-विनाश का 
स्वर निनादित करता है -- 
नप्ट-भ्रप्ट हो जीण पुरातन ध्वज्-श्रश जग के जड़ बन्धन ! 
कोमल भावनाओं की ललित कल्पना का सुकमार कवि आज यह केत्ता गीत सुना 
रहा है ? यहाँ सर्गात को माधुरी नहीं, विद्रोह और बिप्लव क्रा प्रखर स्तर है। पंत की कविता- 
कमारी रेशमी साज-सज्जा को छोडकर जंसे रण-परिधान धारण करती है। यह है छायावादी 
पंत का प्रगतिवादी वेष | जग-ज़ीवन के साथ-साथ कवि पंत की कविता के तार बदल जाते 
हैं। स्पष्ट शब्दों में, जीवन-वास्तव ही प्रंत के लिए अब महत्त्वपूर्ण हो जाता है । पंत भब इन 
रचनाओं में 'रियलिस्ट” हो गए हूँ । यहाँ तक कि प्रकृति का रूप सौन्दर्य भो जीवन-यथार्थ 
के चित्रो से उदासीन नही कर सक्रता | कवि देखता है-- 
बॉसों का- झुग्मुट, 
संध्या का शझुटपुट, 
है चहक रह 'चड़ियाँ 
टो - बी-टी - दुद दुद ! 
वे ढाल - ढाल कर उर अपने 
है बरसा रही मधुर सपने 
किन्तु क्षण में ही उसका हृदय श्रमिकों के पीड़ित जीवन से क्षुब्ध हो उठता है-- 
ये नाप रहे निज घर का मग 
कछ श्रमजीवी घर डगमग डग 
भारी है जीवन ! भारी पग £ ! 
'युगवाणी' मे कवि पत के प्रगतिवादी सिद्धांतों की ही व्याख्याएं हैं । सबसे बड़ी बात 
यह है कि कवि की वाणी किसी वाद-विशेष के बच्चन से मुक्त है। विभिन्न वादों के आन्दो- 
लन में कवि मानवता के नृतत विकास का आभास देखता है। वह जन-समुदाय के बीच 
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आ गया है | जन-समुद्ाय को बहुल समस्प्राये उनकी लेखनी का स्पर्श पा मुखर हो उठी हूं | 
कही कवि ने पूंजीवाद का विरोध किया है, कही साम्यवाद का नारा लगाया है, कही नारी 
स्वातंत्प्य की आवाज उठाई है। कवि ने गाधीवाद से भी कई बाते ली है। इस प्रकार 
पंतजी किसो भी बंद घरे से निकलकर जगत्‌ की विस्तृत अर्थ भ्रमि पर स्वाभाविक 
स्वच्टन्दता के साथ आगे बढ़ते गए हैँ | प्रकृति से कवि का कदम बहुत आगे आ चुका है । 
अब तो+-- 
सुन्दर लगती नगर देह मोहती नसयन-मन 
मानव के बालक हैँ ये पासी के बच्चे 
रोम रोम मसानतव, सॉँच में ढले सच्चे 
ही से पंत की कल्पनाशीलता, उनकी अतिशय भावुक्रता कम हो जाती है। अब 
भावों की जगह विचार प्रधान हो उठ है। 
ग्राम्या' मे सन्‌ १९३६-४० की लिखी कविताये संगृहीत की गई है। '्राम्या' में 
कवि गाँवों की ओर गया है । भारत की आत्मा गॉवों मे बसती है | कवि भारतीय ग्रा्म,ण 
जीवन के अनेक चित्र प्रस्तुत करता है । इन सभी के पीछे उसका भयानक असंतोष हो 
मुखरित है। कवि स्पष्ट कहता है-- 
यह तो मानव-लोक नहीं रे, यह है नरक अपरिचित 
यह भारत का ग्राम, सम्गता-संस्क्ृति से निर्वासित 
झाड़-फस के विवर, यही क्या जीवन-शिल्पी के घर 
कीड़ोंसे रंगते कौन ये, बुंद्धि-प्राण नारी-नर ? 
अकथनीय क्षुद्रता-विवश्ता भरी यहाँ के जग मे, 
गृह-गृह मे कलह, खेत मे कलह, कलह है जग मे ! 
ग्राम-युवती के यौवन के असमय ही नष्ट हो जाने का भी कवि को कम 
दुख नही-- 
रे दो दित का उसका यौवन 
सपना छिन का 


दूखों में घिस 
दुदिन में पिस 
जर्जर हो जाता उसका तन ! 


ढह जाता असमय यौवन-धन ! 
और फिर ग्राम-वासिती भारत-माता की कितनी करुण अवस्था है-- 
तीस कोटि संतान नग्न तन 
अर्ध क्षधित, श्ोपित, निरस्त्र जन 
मूढ़, असमभ्य, अशिक्षित निर्धन 
तत मस्तक 
तरु-तलनिवासिनी £! 
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'स्वर्ण किरण” और 'स्वर्णघलि! में पत्‌ के आधुनिकतम रूप के दर्शन होते है । 
१९३९-४० के पंत और इसके पहले के पत मे काफी अतर आ गया है। स्वर्णकाल के 
९४६-४७ के पत भी १९३९-८४» से काफो बदल गए है। अब पंत का चितनश्योल कवि 
विवेकशील हो जाता है। कहना चाहिए अब पंत जी दर्शन के कवि बन जाते हैँ । भौतिक 
जीवन की विषमताओ का हल न पाकर फिर से कवि आत्मा की शक्ति पर विश्वास करने 
लगता है। युगवाणी” मे जो कवि बहिम्‌ु खी था, अब स्वर्णकाल मे फिर से अंतम्‌ खी हो 
उठता है। आज के कवि पत मनीषी ह, उन्हे सस्क्ृति और दहन में गंभीर आस्था है। 
स्वर्ण किरण” और 'स्वणंधूलि' में इसी मनन-दर्शत की प्रधानता है। इस स्वर्णकाल में वे 


ञे 


श्री अरविन्द से विशेष प्रभावित है और अब तो अवश्य ही 'पत” मनन और ददब्वंन के 


“रजत शिखर” पर पहुँच गए हे और वास्तव में प॑त जी का कवि-मानस इतना 


ऊँचा उठ गया है कि वे अब छायावाद की ही नहीं, समस्त हिन्दी-कविता की अमर विभूति 
बन जाते है । 
तो यह है पंत की कविता की विचार-घारा; पंत जी के ,काव्य का विकास क्रम 


ओर यही पंत के कविता की विषय-सीमा भी है और उनका भाव-जगत्‌ भी । इस प्रकार 
स्पष्टतः हम देखते हैँ कि विचारों की परिवर्तन परिवर्तंतशी लता पत को अपनी विशेषता है । छाया- 
वाद के अन्य कवि जहाँ के-तहाँ रह गए, पंत स्देव विकासशील रहे | पंत की रचनाओं में 
क्रमिक विकास हुआ है। विद्वान आलोचक डॉ० रामखेलावन पाण्डेय ने इसे पंत की 
दुबंलता माता है। उनका विचार है कि पंत का अपना व्यक्तित्व ही नही है, वे दुबंल 
चरित्र के व्यक्ति हैं जो कभी किसी से प्रभावित होते हैं, कभी किसी से । इस संबंध में मेरा 
निवेदन यह है कि किसी कवि की भावधारा के विकास-क्रम को दुबंशता न मानकर उसे 
विशेषता ही माननी चाहिए । विचारों में परिवर्तत और भावधारा में विकास उस कवि 
की जागहकता, उसकी सजग चितन-शक्ति की ही द्योतक है। किसी विद्येष-वाद-सीमा में 
बँध जाता कॉन-सो बुद्धिमानी है ? गलत बात को भो हठ कर पकड़े रहने में सबल चरित्र 
का भला कंसा औचित्य होगा ? कवि पंत की भावधारा की परिवतंनशीलता मे भावों 
की उच्छु खलता और चरित्र की दुबंलता नही, चितन, मनन और दर्शन का ऋभिक विक,स 
है | कवि पंत ने अपने सीमित अहं को छड़कर व्यापक मानवता के विस्तृत क्षितिज को 
छुने का सक्रिय प्रयास किया है | इसी कारण, पत के काव्य-जीवन में अनेक मोड़ आए है, 
अन्य छायावादियों के विपरीत पंत की प्रतिभा ग्त्यात्मक रही है। वे प्रगतिवादी नहीं 
चिर प्रगतिशील कवि बन गए हैं । 

तो यह पंत जी की कृतियों के सम्बन्ध में ! आइये, अब उनके काव्य-कौशल 


के चमत्कार देखें। 
पंत्तजी की कला-शली में छायावाद का काउ्य-कौदल अपनो समस्त उपलब्धियों 


के चरम उत्करष पर है। पंत जी की भाषा में मधुरता-कोमलता के साथ ही लाक्षणिकंता, 


चित्रमयता और अद्भुत सगीतात्मकता भी है। इन पक्तियों मे कितनी कोमलता और 
माधय है--- 


फ् 
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तुम्हारी आँखों का आकाश, सरल आँखों का तीलाकाश 


खो गया मेरा खग अनजान, म॒गक्षिणी ! मेरा खग अनजान ! 
अथवा--- 


वह बेला की फूली बन जिसमें न नाल, दल, कडमल 
केवल विकास चिर निमंल जिसमें डबे दश-दिशि दल ! 
वह सोई सरित-पुलिन पर साँसो में स्तब्ध समीरण 
केवल लघु-लघ्‌ लहरों पर मिलता मुदु-मुदुं उर-स्पदन 
चित्र प्रस्तुत कर देने की भी अद्भुत सामथ्ये पंत की पक्तियों में विद्यमान है; जैसे-- 
जग के दुख दनन्‍्य शयन पर वह रुण्णा जीवन-बाला 
रे कब से जाग रही वह आँसू की नीरव माला ! 
पीली पड़ दुबंल कोमल कृश देह लता कम्हलाई 
विवसना लाज में लिपटी साँसों में शून्य समाई ! 


किन्तु पंत की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है अतिशय लाक्षणिक वंचित्र्य। कुछ 
उदाहरण पर्याप्त होंगे--- 


(१) दीप के बचे विकास ! 
(२) गज उठता है जब मधुमास ! 
(३) सुरभि-पीड़ित मधुपों के बाल तड़प बन जाते हैं गुजार ! 
(४) हृदय के सरभित सांस ! 

यहाँ तो पंक्ति की पंक्ति लक्षणा में ही बातें कर रही हैं-- 
अपरिचित चितवन में था प्रात सुधामय साँसों में उपचार 
तुम्हारी छाया में आधार सूखद चेष्टाओं में आकार ! 
करुण भौहों में था आकाश हास मे शंशव का संसार 
तुम्हारी आँखों में कर वास प्रेम ने पाया था आकार ! 

व स्‍५ हि 

उषा का था उर में आवास मुकल का मुख में मृुदुल विकास, 
चाँदनी का स्वभाव में भास विचारों मे बच्चों के साँस ! 

छुन्द और अलंकारों को दिल्या में भी पंत ने नवीन क्राति की प्रतिष्ठा की | -ये 
पंक्तियाँ--ही देखिए--- 

खल गये छन्द के बन्ध प्राण के रजत पाश 
अब गीत मुक्त और युगवाणी बहती अभास ! 

-पंत जी के छुन्द और अलंकार के प्रति अभिवव दृष्टिकोण की ही परिचायक हैं । 
पंत जी ने जहाँ पुराने छन्दों में कुछ परिवत्तंत किये और नये छुन्द अपनाये, साथ ही साथ 
अग्रेजी ढंग पर उन्होंने चतुर्दशपदियाँ (3077९08) भी लिखीं। पंत ने मात्रिक छन्दों को 
छोड़कर ताल-वृत्त या ,मृक्त छन्द में भी कवितायें कीं। मुक्त छन्द का बहुत ही सुन्दर 
उदाहरण- जीव-प्रसू” शीषंक कविता है-- 
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ताक रहे हो गगन ? 
मृत्यु-ती लिमा-गहन-गगन ? 
अनिमेष, अचितवन, काल-नयन ? 
निःस्वन्द, शून्य, निर्जेन, निःस्वन ? 
देखो भू को ! 
जीव-प्रसू को ! 
>< ८ ८ 
जिस पर अंकित 
सुर-मुनि-वंदित 
मानव-पद-तल 
देखो भू को 
स्वगिक भू को 
मानव-पुण्य-प्रसू को ! 
अलंकारों में उपमा पंत जो को बहुत प्यारी है। जब्र उपमा देने लगते है तो 
उपमाओं की झड़ी-सी लग जाती है--- 
कौन, कौन, तुम परिहत वसना म्लान-मना भू पतिता-प्ती 
वातहता विच्छिन्न लता-सी रति-श्रांता ब्रज-बनिता-सी 
>< >८ >८ 
गूढ़ कल्पना-स्ी कवियों की अज्ञाता के विस्मय सी 
ऋषियों के गंभीर हृदय-सी बच्चों के तुतले भय-सी ! 
किन्तु पंत की उपमाओं के संबंध में यह ध्यातव्य है कि उन्होंने सबंधा मौलिक 
और. सूक्ष्म उपमानों को ढूढ़ा है । उदाहरणाथं आँखों के लिए उपमान ढूढ़ने में कवि पंत 
की दृष्टि केवल मुग-पीन-मधुकर तक ही सीमित नहीं रह जातो, वरन आकाश तक भी 
दौड़ लगाती है-- 
तुम्हारी आँखों का आकाश, सरल आँखों का नीलाकाश 
खो गया मेरा खग अतजान; म्गेक्षिणि ! इनमें खग अनजान 
अन्य अलंकारों में वत्त्यानुप्रास, विरोधाभास, उत्प्रेक्षा, रूपक, सन्देह, असंगति, परिकर, 
परिसंख्या आदि अनेक अलंकार पंत्र को कविताओं में आए है। कुछ रूपक अलंकार के 
उदाहरण देखिए--- 
(१) सोई थी तू स्वप्न-नीड़ में 
(२) प्रखर प्रेम के बाण ! 
(३) करुणानत निज कर-पल्‍्लव से 
अंग्रेजी के भी मानवीकरण, ध्वन्याथंव्यंजना, विशेषण-विपर्यय आदि अलंकारों के 
प्रयोग पंत की कविताओं में मिलते हैं। इन पंक्तियों में ध्वन्याथंव्यंजना, जिमे अंग्रेजी में 
(0007&00]00078 कहते है, के कछ उदाहरण देखे जाने योग्य है -- 
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सिहर उठे पुलकित हो द्ृमदल, सुप्त समीरण हुआ अधीर ! 
>८ ५८ »< 
गिरि का गौरव गाकर झर-झर, मद मे नप्त-तस उत्तेजित कर 
मोती की लड़ियों से सुन्दर, झरते हैं झाग भरे निझ्चर ! 
| हा »< 
मदु मंद-मंद, मंथर-मंथर, लघु तरणि हँसिनी-सी सुन्दर 
<5र रही खोल पालों के पर ! 
विरोधाभास अलंकार की योजना इन पंक्तियों में है+-- 
गिरा हो जाती है सनयत, नयन करते नीरव भाषण 
श्रवण तक आ जाता है मन, स्वयं मन करता बात श्रवण 
अश्वुओं में रहता है हास, हास में अश्व॒क्णों का भास 
श्वास में छिपा हुआ उच्छुवास, और उच्छुत्रासों ही में इवास ! 
उल्लेख अलंकार भी इन पंक्तियों में देखा जा सकता है--- 
कप,लो में उर के मुदु भाव, श्रवण नयनों मे प्रिय बर्ताव 
सरल संकेतों मे संकोच, मृदुल अधरो में मधुर दुराव ! 
इस पंक्तियों मे सन्देह नामक अलंकार है-- 
विरह है अथवा यह वरदान ! 
विभावना का भी एक उदाहरण देखिए--- 
चपलता ने इस विकपित पुलक से 
हठ किया मानो प्रणय-संबंध था 
अंग्रेजी के ॥7'8&786776५ 7॥07॥00660 का एक उदाहरण नीचे लिखी पंक्तियों 
में है--- 
(१) कौन सादक कर मुझे है छू रहा 
)८ >< >८ 
(२, स्तब्ध ज्योत्स्ना में जब संसार 
>< >८ )९ 
पंत जी के कुछ बिल्कूल मौलिक उपमान देखिए--- 
धीरे धीरे संशय-से उठ, बढ़ आकाश-से शीघ्र अछोर 
नभ के उर मे उमड़ सोह-से, फैल लालसा-से निशि भोर 
इसके अतिरिक्त वीप्सा, उद्पेक्षा, अप्रस्तुत प्रशंसा आदि अनेक और अलंकार भी 
पंत की कविताओं में विपुल राशि में विद्यमान हैं । 
जैसा कि श्री शांतिप्रिय द्विवेदी ने ठीक ही लिखा है “कल्पना की कला तो एकमात्र 
पंत की ही चीज रही है, इसलिए पंत जहाँ कल्पक हैं वहाँ वे चूड़ान्त कवि हैं, किन्तु ज चड़ान्त कवि हैं, किन्तु जहाँ 
वे रियलिस्ट होना चाहते है वहाँ उनका कवि नही रह जाता । ' कल्पना भी पंत की 


१, संचारिशी -- पु० २१५ ७८ श्री शांतिप्रिय द्ववेदा 
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प्रारंभिक कविताओं की जान रही है। 'बादल', 'छाया', “चाँदनो' श्ीषंक कविताओं में * 
कल्पना की उड़ान अपनी चरम सीमा को पहुँच गई है। श्री नन्‍्ददुलारे वाजपेयी का भी 
विचार है कि “हिन्दी के क्षेत्र में पंत जी की कल्पनादशक्ति अजेय, उसका नवनवोत्मेष 
अप्रतिम है | कल्पना ही प॑त जी की कविता की विशेषता, प्रमुख आक्षंण का रहस्य है।” 
पंत को शब्दों की अंदरात्मा की भी बड़ी सूक्ष्म पहिचान है। उनके प्रत्येक शब्द 
बड़े चने-सत्रे और व्यंजनायृणं होते हैं। किसी भी शब्द को इधर से उधर नहीं किया जा 
सकता । इन प'क्तियो में प्रत्येक शब्द इसी बड़े कौशल से प्रयुक्त हुए ह--- 
पावस ऋतु थी, पर्वत प्र दंश 
पल पल परिवतित प्रकृति वेश 
मेखलाकार पव॑त अपार 
अपने सहख्र दंग सुमन फाड़ 
अवलोक रहा है बार-बार 
नीचे जल में निज महाकार 
--जिसके चरणों में पला ताल _ 
दपंण-सा फेला है विशाल | 
ननन्‍्ददास की ही तरह पत जी भी शब्दों की अंतरात्मा के ज्ञान और व्यवहार में 
काफी प्रवीण है। इसीलिए पंत जी की कला की प्रशसा करने हुए पं० शिवाधर पाण्डेय ने 
उनके विषय में ठीक ही लिखा था कि भाषा को वह भावों से बजाता है | संगीत को 
रुगलियों पर नचाता है। शब्दों को सूघ-सूघकर मतमाना मधु चूसता हैं ।?” * 
इस प्रकार पत का काव्य-कौशल भावों की स्वच्छुता, भाषा की कोमलता और 
माधुरी, कल्पता की रमणीयता, शब्दों की सुन्दर सजावट आदि कई तत्त्वों के सम्मिश्रण की 
सर्वोत्कृष्त उपलब्धि है। इतना परिष्कृत काव्य-कौशल विरले ही कवियो में आप पायेंग । 
सृतरां डॉ० नगेन्द्र के ही शब्दों मे हम यही कहेगे कि “कलाकार के रूप में पंत जी पर 
जो कुछ कहा जाए थोड़ा ही है | उनकी रंगीन कला इतनी कोमल है कि विश्लेषण करते ही 
वह तितली के पंखों की तरह जिखर जाती है और आलोचक को अपनी कृति पर पश्चात्ताप 
करने की ही अधिक सभावना रहती है ।?३ तो पत जी की समस्त कृतियों और काव्य-कौशल 
का यही निष्कर्ष है--- 
क्रीड़ा, कौतूृहूल, कोमलता, मोद, ममुरिम्ता, हास, विलास 
लीला, विस्मय, अस्फुटता, मय, स्नेह, पुलक, सूख, सरल हुलास 


और साथ ही पंत की कृतियों और काव्य-कौशल के संबंध में मै यह भी जोड़ देना 
चाहँगा कि--- 

काका 8 7078 00 80 7098 वि" 
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: अडप्रमधम्दामक७ िअपपयामांाह>आ,2 पफममात-मका्पदपानयम्या। 


| कंलननवनीनपाकनीनननकक--सन+-क «न नमन पघनन- कक. 


१, हिन्दी साहित्य : बीसवबीं शताब्दी - नन्ददुलारे वाजपेयी 
२. सरस्वनी (पत्रिका) १९२२ फरवरी अंक | 
३. सुमिन्राननदून पंत--डॉ० नगेन्‍द्र । 
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'निराज्षा' की काव्य-साधना 


“(मिराला”? वास्तव मे निराला है । हिन्दी कविता के इतिहास में उनका नाम, उनका 
व्यक्तित्व, उनका स्थान, उनका साहित्य सब कुछ निराला है। रोतिकालीन घोर शूंगा- 
रिकता और द्विवेदीयुगीन जडता के आगे हिन्दी कविता को नई भूमि पर लाते का श्रेय 
बहुत कुछ “निराला? को ही दिया जा सकता है। छायावाद के दूपरे सभी कवियों से 
निराला” सबसे अधिक ऋतिकारी रहे है। 'जिस देश में कविता का काम देव प्रशसा, 
चाटुकारिता या नायक-तायिका को चुहलें रहा हो उसके आगे “निराला' ने एक नया 
आदर्श रखा ।*? निराला ने पुरानी कविता की जड़-ज्जर परम्पराओं को तोडकर एक नई 
परम्परा की नींव डाली । छन्द, विषय, भाषा--सभी दृष्टियों से हिन्दी कविता में नई 
क्रांति लाई | किन्तु जेसा कि इतिहास प्रमूण है, नई-नई बाते कहनेवालो--करनेवालों का 
पहले-पहल विरोध होता हो है। उच्च समय के लोगों ने निराला का भी विरोध किया | 
निराला की कविताओं की पोरोडी की जाती थी । व्यग्य, उपदेश और कार्ट्न आदि सभी 
प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों का भी उपयोग किया गया। “आलोचक कहते थे तुम्हें भाषा नही 
लिखने आता, छुन्दों का ज्ञान नही, भाव उधार लिये हुए है, शब्द निर्थंक | निराला ने 
कहा, पहले तुम्हारे साहित्य की ही बानगी दंखी जाए। 'मतवाला' की '“चाबुऋ' में यही 
युद्ध शुरू हुआ ।? निराला के विरुद्ध जोरदार आवाजे उठी । पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, 
रूपनारायण पाण्डेय, स्वयं श्री द्विवेदी जी और अनेक वयोवृद्ध विद्वानों ने निराला की कट 
आलोचना की, उन पर व्यम्य-प्रह्दार किये | इतना ही नहीं, नवीनों ने भी “निराला! के 
विरोध में कुछ कसर नही उठा रखी | वास्तव में जितने बड़े बत्डर का सामता निराला 
को करना पड़ा, हिन्दी कविता के इतिहाप्त में उसको मिसाल नहीं है ।!* निराला को 
सभी छायावादी कवियों मे सबसे अधिक लांछित होना पड़ा । नन्ददुलार वाजपेयी के शब्दों 
में ठीक ही “किसी कवि को लेकर इतना बवंडर नही उठा था । उन बज प्रहारों से दूसरा 
साहित्यिक पिस जाता, परन्तु निराला में इतना सामथ्यं॑ था कि उन्होंने अपने विरोधियों 
का अखाडे में उतर कर सामना किया 773 इतने विरोधों के बीच भी निराला अडिग 
रहे । उन्होंने बड़े साहस- के साथ काव्य की परम्परागत रुढ़ियों और नये पुराने बन्धनों को 
तोड़ा और एक नवीन आदर्श की नींव डाली | पुरानी कविता के गौरव के बहाने हिन्दी 
कविता का नूतन विकास न हो, उन्हें यह रुचिकर नहीं था। उन्होंने कहा--पुराना 
साहित्य हिन्दी का बहुत अच्छा था, पर नया और भी अच्छा होगा, इस दृष्टि से उसकी 
साधना की जाएगो । और वास्तव में 'उनके लिए साहित्य साथना थी और उस युग में 
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साहित्य को साधना कहने वालों पर लोग हँसते थे ।?” अपने बिरोधियों का मुकाबला 
करने के लिए निराला भी डटे हुए थे । निराला ने अपने विरुद्ध क्रांतियों का साहस के 
साथ सामना किया और छायावाद की प्रतिष्ठा मे निस्मन्देह उनका महत्त्वपुर्ण योग है। 
आलोचको का मंह बन्द करने के लिए निराला ने भी कठोर व्यंग्य वान छोड़े | अपने 
आलोचतात्मक निबन्धों में उन्होंने अपने विरोधियों को दो टूक जवाब दिए। “मुक्त छन्दों 
की जितनी ही पौरोडी की गई निराला ने उससे ज्यादा बार उसे धुताकर जनता को मुस्ध 
किया । फिसी भी छायाद्ादी कवि ने और विदेश के किसी भी रोमाटिक कवि ने इतने 
आत्मविश्वास से जतता का सामना नहीं किमा जितना निराला ने |”? बिहार के लब्ध 
प्रतिष्ठ सा हत्यिक श्री शिवपूजन सहाय का निराला के उज्जवत्न भविष्य में अगाध विश्वास 
था। रामनाथ सुमन, नन्ददुलार बाजपेयी, विनोदशकर व्यास निराला के समर्थकों में से 
थे। पत, प्रसाद, निराला और महादेवी मे आपस में भी बहुत ही घनिप्ठ मित्रता रही । 
महादवी जी तो निराला को अपना भाई ही मानती हैं। निराला को पत से अपार प्रेम है। 
जब छायावराद का विरोध होता था, पत्‌ की रचनानो से ही उदाहरण देकर निराला अपने 
पक्ष का समर्थत करते थे | वास्तव में, प्रसाद, पत, निराला ओर महादंवी में जैसा प्रेम- 
संबंध रहा, वह घायद ही किसी भी युग के चार बहाकवियों मे इतना रहा हो । इस प्रकार 
निरंतर सघर्षो के बीच भी निराला की काव्य-प्राधता चतती रही और कवि ने कभी आत्म- 
विश्वास नही खोया । निराला का जीवन, सच में इस बात का प्रमाण हैं कि सच्ची प्रतिभा 
किसी की प्रशंसा के बल पर नहीं खड़ी होती | सच्ची प्रतिभा सदैव नई राह खोजती है, 
खोजती ही नही, बनाती भी है। पर्याप्त प्रतिकूल परिस्थितियों और विविध विपरीत वाता- 
वरणों का सामना करती हुई जो प्रतिभा अपनी साधना के बल पर आज श्षीष॑ स्थान पाने 
की अधिकारिणी है उसे हम महान, असाधारण, अप्रतिभ नहीं तो और क्या कहेंगे ? निराला 
की प्रतिभा क्या वेसी ही नही है ? सुश्री महादवी वर्मा के शब्दों में ठीक ही कहा जा सकता 
है कि अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों से तिराला जी ने कभी हार नहीं मानी जिसे सहज बनाने 
के लिए हम समझौता कहते हैं। स्वाभाव से ही उन्हें बह निएछल वीरता मिली है जो अपने 
बचाव के प्रयत्त को भी कयरता का जज्ञा दंतो है । उनकी वीरता राजनीतिक कुशलता 
नहीं : वह॒ तो साहित्व को एक निष्ठता का पदार्थ है |...जो अपने पथ की सभी प्रत्यक्ष- 
अप्रत्यक्ष बाधाओं के चुनौती देता हुआ, सभी आधातों को हृदय पर झेलता हुआ लक्ष्य तक 
पहुँचता है उसी को युग-सृष्टा साहित्यकार कह सकते है |?” निराला जी ऐसे ही युग-सृष्टा 
साहित्यकार है। मैने कहा था, मनुष्य की नासमझी की हद नहीं है। प्रायः 
सभी युगों में मनुष्य ने नई बाते कहने वाली महान प्रतिभाओं का सदेव विरोध किया है । 
निराला अपने युग की महान प्रतिभा है, अतएवं स्वभावत: उन्हें अपने युग का अभिशाप 
झेलना पड़ा तो कुछ आइचयें नही । वास्तव में निराला का सारा जीवन सघर्षमय रहा है । 


के 
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गेंटे ने कहा कि ह 27९७६ 60789 धघ।६68 & 77870 और निराला की तो सारी-सारी 
ज़िन्दगी की ही यही कहानी है | श्री गगाप्रसाद पाण्ड के शब्दों मे ठीक ही सघर्षो ने निराला 
में एक प्रकार की ऐसी अटूट टुटता भर दी है कि जो उन्हें सहज ही इस युग की महान 
प्रतिभा का प्रतिनिधित्व देने में समर्थ है । 
ऐसे महान कवि के व्यत्रितत्व की कुछ और वाते भी ध्यातव्य हैं। हिन्दी का यह 

युग-ल्नष्टा साहित्यकार बड़ा ही विचित्र व्यक्तित्व लिए है। उनमे विरोधी तत्वों की भी 
 सामंजस्थपूर्ण सधि है। विशाल शरीर सहज ही इसी को आतंकित कर सकता है, हृदय 
को सरलता श्षीघत्र ही दूध्रों को अपना बना सकती है। उदारता, दानशीलता, गंभीरता 
और कठोर अध्यवसाय आदि के तत्त्वों से ही इनके व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है। 
संघर्ष से विकास, निराला के निराले व्यक्तित्व की कुंजी है। कबीर जंसा निर्भीक और 
उहृण्ड व्यक्तित्व काफी य्रुगों के बाद हिन्दी साहित्य मे निराला के रूप में दिखाई 
पड़ा | उनका व्यक्तित्व पोरुष से ओत-प्रोत है। उनमें आधुनिकता का ढोंग और संकोच 
नही है ओर न॒प्राचीनता का अंधानुकरण और परपराओं की रुढ़ियों में अंधविश्वास । 
निराला में प्राचीनता और नवीनता का, कवि और श्र का, अद्भूत समन्वय है। वास्तव 
में, यदि मुझे अंग्रेजी शब्दों में कहने की इजाजत दी जाये तों निराला 9678 88 & 
006 हैं । इन पंक्तियों में कवि का वीर दर्शनीय है-- 

एक बार बस और नाच तू द्यामा 

सामान सभी तंयार 

कितने ही हैं असुर 

चाहिये कितने तुमको हार ? 

कर मेखला मुड-मालाओं के बन मन-अभिराम 

एक बार बस ओर नाच दयामा ! 

वास्तव में हिन्दी साहित्य में पहले-पहल इतने विरोधों को पार करता हुआ इतना 

समथंशाली व्यक्तित्व निराला के रूप में दीख पड़ा | सशकक्‍त व्यक्तित्व के स्वरूप निराला 
शारोरिकता में भी अन्यतम है। छः फीट से अधिक ही लम्बे, भरा-पूरा शरीर, गेहुँआ रंग, 
लाल-लाल आंखें, लम्बे-बिखरे केश-जाल, शशव-सा सरल और जवानी-सा अलमस्त स्वभाव- 
सव कुछ मिलाकर निराला का व्यक्तित्व तृषप्तिकर नहीं तो चकितकर अवश्य है। उसमें 
काफी गहरा आत्मविश्वास है, फिर भी आत्माभिमान नहीं। लेकिन आंत्म-अपमान से 
उत्तेजित होने पर किसी प्रकार की चुनौती से वे पीछे भी नही हट सकते | साहित्य में भी 
निराला ने थही चुनौती का स्वर दिया । नेपोलियन की तरह कुछ भी असंभव वे नहीं 
माना करते । यही निराला का निरालापन है | जीवन को सारी व्यापकता, विश्व-मानव 
की पूरी मानवता उनके व्यक्तित्व में साकार हो उठी है ।” उनमे दाशंतिक की खोज, 
संदेहवादी की संशयशीलता, भकतप्रेमी की आत्मविद्वलता, क्रांति कीं करता और ती ब्नता, 
श्र-वीर की तेजस्विता और जीवन के उत्ताप की पीड़ा एक साथ ही धुलमिल गई 
है । यही कारण है कि निराला ने धरती पर के दीनों, पीड़ितों, उपेक्षितों और श्ोसितों 
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से लेकर घराचर प्रकृति और उसके आदिल्नप्टा तक के गीत गाए हैं।““ छाया- 
वादी होते हुए भी बे प्रगतिवादी भी है और प्रगतिवादी होते हुए भी आध्या- 
त्मिक |”) हस प्रकार हम कह सकते हैं कि वास्तव में निराला समस्त जंवन के 
कवि हे, पूरी मानवता के साहित्यकार हैँ | उनका व्यक्तित्व ऐसा निराला है कि भारतीय 
भाषाओं मे बता उदाहरण नहीं मिल सकता । 
कवि निराला का जन्म ऊषाकिरणों के साथ-साथ सम्‌ १८६६ ई६० में बसंत 
पंचमी के दिन, महिषादल, बगाल में हुआ था | ओज-सैजमंय मुखमण्डल के अनुरूप ही. 
नामकरण हुआ 'सूर्यकात! । इनके पिता प> रामसहाय विपाठी भी गढ़ाकोला, जिला 
उन्नाव के रहनेवाले थे, किन्तु धनोपार्जन के लिए मंदिनीपुर जिले के महिषादल नाम की 
जमींदारी में नौकरी करते थे | प्रथम पत्नी की दिवगता होने पर उन्होने दूसरी शछ्ाांदी की 
और इसी महिला ने निराला जैसे असाधारण प्रतिभावान्‌ व्यक्तित्व को जन्म दिया । किन्तु 
बचपन भें ही निराला ने अपनी माँ को खो दिया | माँ के दुलार-प्यार से हमारा युग- 
प्रवतेंक कलाकार वंचित हा । वास्तव में तिराला की सारी ज़िन्दगी ही कष्टों और 
कठिनाइयों के पालने मे पली हैँ । शिह्व के लिए माँ के प्यार से वंचित होने से बढ़कर 
ओर क्या विपत्ति हो सकती हैं ? किन्तु आगे आानेवाली भयानक कठिनाइयों का तो यह 
आरम्भ ही था । पढ़ाई-लिखाई बंगला-स्कल में शुरू हुईं, फिर हाई-स्कल में चलती रहीं। 
किन्तु साथ ही, कइती लड़ना, हिन्दी सीखना, संगीत, घुड़ दौड़ आदि भी उनके विषय रहे। 
दसवीं क्लास तक कविता भी करने की लत हो गई । वेचित्रय आरंभ से ही निराला की 
पहिचान रहा | एक साथ ही पहलवान, दाहंनिक और कवि का यह सामंजस्य अन्यत्र 
दुलंभ ही है। जो रामायण का गायन करता है, पढ़ने में भी और लड़ने में भी किसी से 
पराजित नहीं होता, जीवन में कभी जिसने किसी विपत्ति से हार नहीं मानी, जो सभी 
प्रहारों का सामना करता हुआ आगे बढ़ पाया, उसके असाधारण व्यक्तित्व का क्‍या 
कहना | कान्यकब्जों की प्रथा के अनुसार निराला का बिवाहु १३ वर्ष की अल्पावस्था में 
ही हो गया । उनकी पत्नी मनोहरादेवी सगीत में निपुण काफी विदुषी महिला थीं । 
किन्तु निराला का यौवन पतझ्लर बन गया । मनोहरादेवों कवि की जीवन-सगिनी नही 
बनी रह सकीं । पत्नी की यह असमय-मृत्यु कवि के जीवन पर दूसरा प्रहार थी | पत्ती 
की मृत्यु के ज्ीत्र ही पश्चात्‌ पिता का भी ह्वगंवास हुआ। कवि पर अपनी दो संतान 
और घर-परिवार का आथिक भार आ पड़ा जिसे संभालने के लिए वह पहले से बिल्कूल 
 त्ेयार नहीं था। उन्होंने महिषादल राज्य में नौकरी कर ली । किन्तु कवि-सुलभ स्वभाव 
के कारण नौकरी छोड़ दी और आ्थिक दृष्टि से जीवन दुखमय हो चला | अब तक देक्ष के 
” साहित्यकारों से उनका सम्पर्क हो चला था। दिवेदी जी इनकी प्रतिभा से प्रभावित 
हुए। बाद में उन्हीं के प्रयास से वे समन्वय के सम्पादक हुए। 'पंचवटी, “परिमल? 
इसी काल की कृतियाँ हैं। इसके बाद वे सेठ महादेव प्रसाद जी. द्वारा प्रकाशित 'मतवाला' में 
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काम करने लगे और सेठ जी ही निराला को काफी प्रकाश में लाये । इन दो पत्रिकाओं 
ले कवि के साहित्यिक जीवन के निर्माण में काफी सहायता दी। किन्तु 'मतवाला” और 
'निराला' का सम्पर्क भी स्थिर न रह सका और कवि को विज्ञापन, अनुवाद आदि लिख 
कर जीविका चलानो पड़ी । फिर भी, आश्चयं है, घोर आथिक सकटदो के बीच भी कवि 
अपनी साहित्यिक प्रोढ़ता के स्तर से स्खलित नहीं हुआ | कवि की मनोहरादेवी की स्मृति- 
स्वरूप प्राण-सम प्रिय पुत्री सरोज जब स्वर्ग सिघार गई तो कवि का हृदय हाहाकार 
'कर उठा-- 
दुख ही जीवन की कथा रहो क्‍या कहूँ आज, जो नही कह्ठी 

फिर भी, कवि ने जिन्दगी से हार नहीं मानी। सन्‌ “३५ में ही सरोज की 
मृत्यु हुई, का संघर्षों का सामना करते हुए भी साहित्य-साधना से विमुख नही हुआ | 
युग-स्रष्टा साहित्यकार को ऐसी ही साधना होती है ! 

निराला एक बहुमुखी प्रतिभावाले कवि है। उन्होंने प्रायः साठ पुस्तक लिखों 
है, और साहित्य के सभी क्षेत्रों को अपनी अभिव्यक्ति का साध्यम बनाया है। उनकी 
रचनाये ये है--- 

काठ्य--परिमल, अणिमा, ग्रीतिका, तुलसीदास, अनामिका, ककरमुत्ता, बेला, 
नये पत्ते, अपरा । 

उपन्यास---अलका, अप्सरा, प्रभावती, निरूपमा, चोटी की पकड़, चमेली, काले कार- 
नामे, उच्छु खल । 

कहानी-संग्रह---लिली, सुकुल की बीबी, चतुरी चमार | 

आलोचना -प्रबधपद्स, प्रबंधप्रतिमा, रवीन्द्र-कविता-कानन,प्रबंध परिचय । 

जीवनी--राणा प्रताप, भीम, प्रहलाद, शकन्तला, ध्रुव । 

रेखाचित्र--कुल्ली भाट, विल्लेसुर बकरिहा। 

इसके अलावा निराला जी ने अनेक अनुवाद भी किये है। प्रस्तुत प्रबंध में उनका 
कवि ही आलोच्य है| कविता के क्षेत्र में 'परिमल”, “अनामिका? 'तुलसोदास”, 'गीतिका', 
'कुक्रमुत्ता', नये पत्ते, 'बेला', 'अणिमा? और “अचेना' के नाम अग्रगण्य हैं । 

'प्रिमल' कवि का प्रथम कविता-संग्रह है जिसमें १९१६ से १६२६ तक की 
रचनायें संगृहीत हैं | इसी में वह कविता 'जुही की कली? भी है जिसकी चर्चा निराला के 
प्रत्येक आलोचक ने की है | 'जुही की कली? ही भनिराला की पहली बदनाम और पहलीं 
सुप्रसिद्ध कविता हुई | इसमें कवि ने मनोरम सौन्दर्य का एक स्वप्त देखा है। यहाँ निराला 
का दाशनिक निराला के कवि में खो गया है; दाशंनिक की बुद्धि कवि के रोमांस के 
चरणों में आत्म-समपंण कर देती है। मधुर वियोग का ऐसा करुण मिलन कअ़िसी भी 
छीयावादी कविता में अन्यच दुर्लभ है|“ 'जुही की कली” में यौवत की सारी उद्दामता 
एवं ऊष्मा-अभिव्यक्त हो उठी है। साथ ही, कवि ते रति-क्रोड़ा के चित्र की एक प्रतीक 
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के रूप में परिवर्तित कर दिया है| यही कवि की अरूप में रूप की उपासना है ।! + 
'परिमल' के गीतों में, 'परिमल' की रचनाओं में बहुमुल्ी प्रवृत्तियाँ हैं। इममें छन्द मीं 
कई प्रकार के आए हैं। प्रथम ब्ण्ड में सममात्रिक सान्त्यानुप्रास कवितायें हैँ। दूसरे खण्ड में 
भात्राओं की समता तो नहीं है, परन्तु अन्त्यानुप्रात अवश्य है। तीसरे खण्ड में स्वच्छन्द छुन्द का 
ही विधान है। 'परिमल' निर।ला का प्रथम गौरव-प्रंथ है। इसमें प्राथनात्मक, प्रकृति-संबंधी, 
और प्रेम एवं ध्यृंगार-पंबधी --तीन प्रकार की रचनायें संकलित हैं। प्राथेनाट्मक कविताओं 
(जैसे-'खेवा', 'पारस' आदि) में किसी विराद चेतन सत्ता के प्रति कवि का निवेदन हम 
पाते हैं प्रकृति-चित्रण में तिराला की विशेषता यह है कि उन्होंने उसे व्यापक रूप में चित्रित 
किया है (इनकी प्रकृति में स्वाभाविकता है और विशदता। 'परिमल” की '्रभाती, 
धयमुना के प्रति), 'वासंती' आदि अनेक रचनाओं में प्रकृति के बड़े सुन्दर चित्र भरे पड़े है । 
मानवी प्रेम और खगाद-का स्वर भी 'परिमल' की रचनाओं में सुनाई देता है। “भिक्षक' 
पबधवा' आदि रचनायें समाज के दलित-बर्ग के प्रति कवि हर प्रेम को हि करती है । 
इसके अलावा कुछ कविताओं में रहस्यात्मकता के भी दहाँत होते है। 'हमें जाना है जग के पार'*, 
कवि की ऐसी ही रचना है । वास्तव में सभी छायावादी कवियों में रहस्थात्मकता अवश्य रही 
है । “कौन ऐसा रोमॉटिक कवि है जिसने कल्पना के पर लगाकर एक दूर के सुनहले संसार 
में उड़ जाने की न सोची हो ? वहाँ तेनों से नैन मिले रहते हैं “यथार्थ की दुनिया में तो 
कामना के क॒सुमों में कीड़े लग जाते हैं “परन्तु उस सुनहले संसार में क्षुब्ध अधरों को 
दूसरे अधरों का हास मिलता है और रूठे हुए हृदय हृदय का हार बन जाते हैं।”” 

कुल मिलाकर 'परिमल' का कवि यौवन, प्रेम, सौन्दर्य का कवि हैं। उसे दिवंगता 
प्रिया की याद आती है, प्रकृति और सौन्दर्य का संसार उसे आकर्षित करता है | फिर भी, 
कवि की प्रतिभा आगे बढ़ने में सचेष्ट है और “मिक्षक', ' विधवा! की पक्तियों से व्यापक 
मानवता का स्पर्श करती है। साथ ही, 'परिमल' में निराला का तिरालापन भी प्रकट 
होता है। हिवेदी-युगीन शुष्क आदशंवाद की कड़ी को तोड़कर निराला ने संयम ओद 
श्रृंगार से हिन्दी-कविता का नवीन रूप-विन्यास किया है । मानव-मुक्ति के साथ-साथ कवि 
ने कविता की मुक्ति का भी जय-घोष किया है | 

'परिमल” के बाद कवि का दूसरा संग्रह है अनामभिका' जिसमें १९२९ से १९३७ 
की कवितायें हैं। अनामिका' का कवि मुख्यतः 'दर्शंन' और सौन्दयं का कवि है। इसमें 
मुख्य कवित ये हैं--प्रेपसी, सम्राद्‌ अष्टम एडवर्ड के प्रति, दिल्‍ली, तोड़ती पत्थर, प्रगल्भ 
प्रेम, बनबेला, सरोज-स्मृति, कविता के प्रति, ठठ, वारिद, बन्दना-नगिस, राम की शक्ति- 
पूजा, हिन्दी के सुमनों के प्रति, वे किसान की नई बहु की आँखें, रेखा | इस संग्रह की कई 
कवितायें रवीन्द्र और विवेकानन्द से प्रभावित हैं। सम्राद्‌ अष्टम एडवर्ड के प्रेम की प्रशंसा 
करते हुए कवि नें प्रेम के लिए सम्राद्‌ की निर्भयता एवं आदक्षे-त्याग को बहुत ही श्रेय 
बताया है। 'दान' शीषंक कविता में कवि का कठोर व्यंग्य ध्यातव्य है--- 
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झोली से पुये निकाल लिये बढ़ते कपियों के हाथ दिये 
देखा भी नहीं उधर फिर कर जिस और रहा वह मिक्ष इतर 

इस प्रकार निराला की कविताओं से यह स्प्छ्ट हैं कि वे कभी कल्पना को रंगीनी 
में सदेव खो नहीं गए; कवि यथार्थ के प्रति भी हमेशा सजग और जागरूक रहा है । निराला 
ने जो कुछ अनुभव किया है; उसी को लिखा है, क्ृत्रिमता एवं कला-विलास उनमें नहीं है । 
भावना की यह सच्चाई निराला के काव्य को बहुत ऊंचा उठा देती है। सरोज स्मृति” 
में कवि की वेयक्तिक ही अनुभूति सही, किन्तु बडी ही सच्चाई के साथ वह मामिकता के 
शब्दों में मुखर हो उठी है । 

'तुलसीदास” निराला की अंतमुख प्रबन्ध-रचना है जिसमें कवि मे मनोवेज्ञानिक 
ढंग से तुलसीदास के जीवन-वबुत्त को साकार वाणी देने का प्रयास किया है | श्री विश्वम्भरनाथ 
उपाध्याय के अनुपार “निराला ने तुलर्सादास की जागृत चेतना को पहिचाना है, 
इसलिए वे उनके आज भी सबसे बडे भक्‍त हैं। तुलसी आक्रमणकारी विदेशी सत्ताधारियों 
के विरुद्ध खड़े होने के पहले स्वयं किस प्रकार ज्ञान के आलोक से आलोकित हुए, व्यक्तिगत 
रूप से उनका सुधार कंसे हुआ, देश की मोह-अ्रस्त दास जनता को जगाने में वे स्वयं 
वासनादि से ऊपर कैसे उठ सके, यही “तुलसीदास' नामक कविता का विषय है।”" और 
“तुलसीदास” 'कामायनी' की कोटि का काव्य है। एक में यदि मनोविकारों का विकास 
दिखाया गया है तो दूसरे में उनका उत्थान-पतन। यह प्रतीक-पद्धति जहाँ काव्य को 
असाधारण और उच्च बनाती है वहाँ उसे रूव॑-सुलभ भी नहों रहने देती । रामचरितमानस 
के चरित्रों की मनोवृत्ति को पाठक समझ लेता है, परल्तु निराला के तुलसीदास की मनः- 
स्थिति को समझ लेना कठित कारें है। यह अंतर तुलसी व निराला दो ख्रष्टाओं की कला 
व प्रवत्तियों का अन्तर है ।”* 

आइये अब 'गीतिका' पर हम विचार करें। “गीतिका गीति-साहित्य का एक 
नवीन अयोग है। इसमें भाव ओर संगीत की ध।राये एक नवीन पद्धति पर चलती हैं। 
संगीत के क्षेत्र में निराला जी ने इस पुस्तक द्वारा क्रांति करने का प्रयत्न किया है, किन्तु उनकी 
पद्धति का पथ नूतन होते हुए भी आगे अनुकरण का विषय नही बन पाया, क्योंकि भारतीय 
संगीत-शास्त्र योरोपीय संगीतकला का किसी सीमा तक समस्वय करने का प्रयत्त होते हुए 
भी परम्परा-प्रिय संगीतज्ञों में उसका पथ आगे प्रशस्त नही हो पाया, संभवत: इसका कारण 
उसका योरोपीय आधार है, इसी लिये कवि ने स्वयं अनुभव किया है कि गवैयों को इनके 
गाने में सख्त परेशानी होगी और हुई भी ।?3 - श्री विश्वम्भरनाथ के छब्दों में पाठक 
विचारों के अनमोल मोती चुन सकें तो चुन लें ! मेरी दृष्टि में 'गीतिका' के गीत कवि की 
अन्त॒मु खी प्रवृत्ति के उद्यार है । गीतिका' के प्राय: सारे गीत रहस्यवाद की कोटि के ही 
१, मदाकवि निरात्ा : काव्य-कज्ञा ओर कृतियाँ -- पृष्ठ ३१६१--विश्वस्भरनाथ उपाध्याय | 
२! बही, पष्ठ १७४ 
३, वही, पृष्ठ १६१ 
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न्दर आते हैं | हम चाहें तो कह सकते हैं कि निराला ने गौतिका? में सुन्दर सजी भाष॑। 
में निगू ण ब्रह्म की उपासना की है। यों ब्रह्म की कल्पना कई रूपों में की गई है, लेकिन 
मुख्य कल्पना प्रियतम के रूप, में आत्म-समपंण करने की ही है। जब निमंण कबीर का 
हृदय भी पुकार उठता हैं-- 
बाल्हा भाव हमारे गेह रे, तुम बिन दुखिया देह र 
तो मिराला की भी कामना है कि>- 
मेरे प्राणों में आओ 
शत दहात शिथिल भावनाओं के--« 
उर के तार सजा जाओ 
गाने दो प्रिय मुझ भूलकर 
अपनापत अपार जग सुन्दर 
खुली करुण उर की सोपी पर, 
स्वाती-जल नितः बरसाओ 
मेरे प्राणों में आओ। 
गीतिका? के गीतों में नवीन संगीत की भी योजना है। इसके अतिरिक्त सामासिक 
शब्दावली और अर्थ-गांभीयं भी 'गीतिका' के कवि की कला की निजी विशेषता है । 
द्वितीय विद्व-युद्ध के भीषण परिणामों से समस्त विश्व प्रभावित हुआ । साहित्य के 
क्षेत्र में भी उसकी प्रतिक्रिया दिखाई पड़ी । निराला जैसे सजग प्रतिभाशाली कलाकार भी 
उससे अछुते नहीं रह सके । वास्तव में साहित्य जीवन क। दपंण है, दीपक भी | जब देश 
ओर समाज की स्थिति में भयंकर परिवतंत हुए तो सच्चे कलाकार की तरह निराला की 
केला ने भी नई अँगड़ाई ली | “ऐसी स्थिति में जब कि बड़ी-बड़ी जोंकें चुपचाप जनता की 
छाती पर चिपक्की अपना काम कर रही थी, जब कि चारों ओर प्रवंचकों का आपस में सुधार 
के नाम पर अशुभ मिलन हो रहा था, जर्बाक बधनों में तड़पनेवालो जिन्दगी पर दमन, 
शोषण, छल, राजनीतिक षड्यंत्रो के प्रहार हो रहे थे तब कवि के लिए यमुना की लहरों 
से अतीत के गान पूछने में समय लगाना व्यर्थ था, तब विजन-वन-वलल्‍लरी पर सोती सुहागभरी 
कलियों की सुन्दर देहों को निष्ठुर नायकों द्वारा झकझोर डालते देखने में आत्महत्या थी, 
तब मेघमय आसमान से उतरती संध्या-परी को देखने में समय बिताना समाज-द्रोह था, 
तब तो दम्भ में रंगे, आपततः त्यागी और परमार्थी लगनेवाले धृतं नेताओं की पोल खोलने 
को अनिवायेता थी, तब समाज के पहिये के नोचे पड़े हुए अधमृत, सिसकते हुए जन-जीवन 
का चित्रण आवश्यक था, तब चित्रराग, सूक्ष्म कल्पनाओं के इच्द्रजाल, मन की बहक, 
खुमार, हृदयोच्छुवास, प्रिय-मनुहार आदि रोमांटिक तत्त्वों के स्थान पर घोर यथार्थ का 
चित्रण आवश्यक था, और इसीलिए निराला ने गुलाब को छोड़कर कुक्रमृत्ता के सौंदर्य व 
गोरव को देखा | निराला वैसे तो आरंभ से ही 'भिखारी', विधवा, “बादल-राग', जागो 
फिर एक बार” का कवि रहा है, परन्तु तब अन्य स्वर प्रधान थे, तब सगीत, सौंदय-भावना 
का प्रसार था, भब द्वितीय युद्ध के प्रारंभ से वह व्यक्तिवादी पद्धति को छोड़कर जनवादी पद्धति 
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पंर आता गया, जिसे शोषितों का साहित्य (?70687790 [079 6प7९) कहते हैं, सही 
अर्थों में निराला ने लिखता आरंभ किया।”+ 
'कक्रमुत्ता' सन्‌ १९४२ में प्रकाशित कवि की व्यंग्यात्मक कविताओं का संग्रह 
हैं। 'ककरमुत्ता' ही पुस्तक की प्रथम कविता है जिसमे कवि ने 'गलाब” और 'ककर- 
मुत्ता' के प्रतीक के सहारे शोषकों की निन्‍्दा, पूंजीवाद पर कट व्यंग्य किये हैं! 'मास्को 
डायलास्ज' में कृत्रिम नेता का अच्छा मजाक उड़ाया गया है। किन्तु सुरुचि का पूर्णतः 
अभाव है। इसे आप चाहें तो प्रगतिवाद मानें, किन्तु क्या यह काव्य की कलात्मकता बन 
सकती है ? 
फाॉसना है उन्हें मुझे 
एसे कोई साला एक धेला नहीं देने का 
इतना ही नहीं, सद्यःस्ताता युवती के कठोर उरोजों का अश्लील वर्णन क्‍या प्रगति- 
बाद है ?--- 
आँख पंड़ी युवती पर 
आई जो नहा कर 
>८ )< ५ 
वतु ल उठे हुए स्तनों पर अड़ी थी निगाह 


चचसी जयंत की, नहीं है जिसे कोई चाह 
देखने की मुझे और 
“कितने वे दिव्य स्तन, होंगे कितने कठोर 


काँप उठा मेरा मन ! है 
संभव है, छायावाद की सूक्ष्मता की प्रतिक्रिया ही ऐसी स्थूलता के रूप में हुई । 


लेकिन प्रगतिवाद के झोके में ऐसे नग्त चित्रों का भो खूब स्वागत किया गया। कूल मिला- 
कर 'कृक्रमुत्ता' में ऐसे ही निम्न कोटि के चित्र हैं, अइलील हास्य ! फिर भी समय की 
दृष्टि से कक्रमुत्ता! का अपना महत्त्व है। कवि ने इसमें नवीन प्रयोग किया है, भले ही 
वह उसमें असफल रह पाय। हो । 
दूसरे ही साल सन्‌ १९४३ में कवि की दूसरी कृति बेला प्रकाश में आई। इसमें 
. गजलों की भी बहार आप देख सकते हैं। रचनाओं को भाव-दिशा बहुमुखी है । देशप्रेम, 
रहस्यात्मकता, प्रेम-श्रृंगार आदि कई प्रकार की कवितायें इस संग्रह में आई है | कहीं-कहीं 
पर, प्‌ जीवाद पर प्रहार भी किये गये हैं-- 
भेद खल जाय वह सूरत हमारे दिल में है 
देश को मिल जाय जो प्‌ जी तुम्हारे मिल में है 
प्रगतिवाद के स्वस्थ चरण भी यहाँ द्रष्टव्य हैँ --- 
जल्दी जल्दी पैर बढ़ाओ 
आओ, आओ, आओ 
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( +११ ) 
यहाँ जहाँ सेठ जी बंठ हुए थे 
बनिये की आँख दिखाते हुए 
उनके एऐठाये ऐंठे थे 
बंक किसानों का खुलवाओ ! 
बेला' में कवि की भाषा बड़ी सीधी-सादी हो चली है यद्यपि गेयता है, पर कला- 
सौष्ठव नही । गजलो मे कवि की कुछ रखनाये काफी अच्छी अवश्य बन सकी हैँ। कुछ 
पक्तियां एक कविता से दी जा रही हैं--- 
उपवन में मेरी शायरी के शब्द यों आये 
जैसे फूलों का भार दिये जा रहा हूँ में 
दुनिया के शायरों की किताबों में जो आई 
उस युवती को श्यूगार दिये जा रहा हूँ में !! 
इसके बाद कवि की दूसरी क्ृति है 'नये पत्ते! । इस संग्रह मे कुछ कवितायें 'कुक्रमुत्ता- 
काल की ही हैं | ',९७०९४ 8 07४४७”? की तरह निराला के 'नये पत्ते! की कविताएँ 
भी छोटी-बड़ी, लम्बी-चोड़ीं, बढ़ी-छेटी भिन्न-भिन्न पंक्तियों में हैं। भाषा कवि की बड़ी ही 
जनसाधारण के समीप आ गई है-- रूखड़ो, उखड़-खाबड़ | कई रचनाओं में व्यग्य-बाण 
भी छोड़े गये है | ज॑से 'झीगूर डटकर बोला' और “कृत्ता भौंकने लगा? मैं जमींदारी-प्रथा 
पर कु प्रहार किये गये हैं। उसी प्रकार 'महँगू महँगा रहा' भे नेताओं १२, “डिप्टी साहब 
आये” मे जमीदार-पुलिसवालों पर व्यंग्य किया गया है। “नये पत्ते! की बहुत बड़ी विशेषता 
इस बात में है कि कवि का व्यंग्य इसमें आकर बड़ा ही सुन्दर, चुभता हुआ और मामिक है । 
अणिमा' कवि की अगली रचना है। इसमें आध्यात्मिक गीत भौ आये हैं और 
जनवादी गीत भी । कवि ब्रह्म से निवेदन करता है--- 
उन चरणों में मुझे दो शरण, इस जीवन को करो है वरण 
और दूसरी ओर कवि लोक-जीवत को भी भूछा नहीं है। वह समस्त पीड़ित 
मानवता के लिए प्रार्थना करता है--- 
दलित जन पर करो करुणा ' 
दीनता पर उतर जाये 
प्रभ, तुम्हारी शक्ति अरुणा 
इसके अलावा “अधणिमा! में महादेवी, प्रसाद, बुद्ध, आचायें शुक्ल आदि की 
प्रशस्तियाँ भी हूं । कुछ यथाथवादी चित्र भी “अणिमा में विद्यमान है। एक चित्र देखिये-- 
सड़क के किनारे दूकान है 
पान की, दूर इक्कावान है 
घोड़े की पीठ ठोंकता हुआ 
पोरबस्श एक बच्चे को 
दुआ दे रहा है 
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१९५० ई० में प्रकाशित कृषि की “अचंना' अब हमारे सामने है | इसमें भी कुछ 
गीतों का स्वर जनवादी है, कुछ गीतों का स्वर आध्यात्मिक | कहीं निविकार के प्रति कवि 
का आकल निवेदन है, कहीं जड परंपराओं और सामाजिक-आ्थिक जंजीरों के प्रति बिप्लव 
की भावना | इसके बाद साहित्यकार-ससद, प्रयाग से निराला की दूसरी कृति “अपरा! 
प्रकाशित हुई है | इसमें कवि की चुनी हुई कविताएँ सभृहीत की गई है। 

-> वो यह कवि की काव्य-कृतियों का संक्षिप्त विवेचन किया गग्मा | आइये, अब 
हम कवि की प्रमुख विद्योंषताओं की ओर दृष्टिपात करें | 

निराला की एक बहुत बड़ी विशेषता यहू है कि उनकी कविताशों में हृदय-पक्ष 
और बुद्धि-पक्ष का बहुत ही सुन्दर समन्वय हुआ है । वे कवि के साथ-साथ दाशंनिक भी है। 
और ठीक ही ३० ॥7087 ण8 ९५४९० & 87०0३ [0060 एा090% ऊफैशं॥2 ७0 ॥6 
88॥78 006 & 0700 प्रात 98080 72067--98. ४, 00)67420. निराला के 
काव्य मे कविता और दर्शन का यही सुन्दर सामंजस्य है। दार्शनिक निराला के कारण ही 
कंवि निराला समथंवान्‌ सिद्ध हुआ | पर निराला की दाशंनिकता रूक्ष नही है। निराला 
का दर्शन भाव और अनुभूति के माध्यम से कविता में छनकर आया है, इसलिए मधुर 
और मामिक भी है| निराला की निराली कविताओं का यह सबसे बड़ा निरालापन है। 
पंचवटी-प्रसंग में कवि ने ब्रह्म, ज्ञान, कर्म आदि पर विचार प्रकट किये है। कवि का 
एक अद्दष्ट चेतन सत्ता में गंभीर विश्वास है| उस अदृष्ट सत्ता के प्रति कवि ने अनेक 

प्राथंनात्मक गीत लिखे हैं। भावात्मक और चिंतन-प्रधान दोनो प्रकार के रहस्यवाद 
हम निराला में पाते हैं| प्रथभ का उदाहरण यदि “जूंदी की कली! है तो दूसरे का “तुम 
और में? शीषेक रचना | कहीं कवि ने घट के भीतर ही ब्रह्म के दशेन किये हँ-- 
पास ही रे हीरे की खान खोजता और कहाँ नादान 
तो कह्दीं अव्यक्त में अपने कार्यों का आरोप किया है-- 
तुम्ही गाती हो अपना गान व्यथ्थ मैं पाता हूँ सम्मान ! 

प्रसाद के समान निराला में भी उस पार जाने के लिये विकलता है जहाँ ज्योति के 
सहस्न रूप खिलते हैं--- | 

हमें जाता है जग के पार | 

कहीं-कद्टी कवि ने शुष्क बुद्धिवाद के सहारे ब्रह्म-जीव-जगत्‌ के प्रइनों को सुलझाने 
की कोशिश की है -- 

तुम हो अखिल विश्व में 
या यह अखिल विश्व है तुझमें ? 

पीछे चलकर कवि का रहस्यवाद देवता से मानव की ओर उन्मुख हो जाता है। 
यहाँ वे अपने कवि-बन्धु पन्त से ही तुलनीय हैं। अंतर यह है कि पन्‍्त जहाँ प्रकृति से मानव 
की ओर मुड़े, निराला दर्शन से मानव की ओर | अब मानव ही निराला के कवि का भी 
केन्द्र बन ग्या । कवि की इन पंक्तियों में मानवतावादी स्वर स्पष्टत: सुनाई पड़ता है-- 
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तोल - तू उच्च नीच समतोल 
एक तर के-से सुमन अमोल 


को हा जनशक्ति का विश्वासी है और तर-शक्ति का उपासक | इसलिए वह कह 
ता है-- ' 


जल्दी जल्दी पैर बढ़ाओं 
आओ, आओ, आओ 


आज अमीरों की हवेली 
किसानों की होगी पाठशाला 


धोबी पासी चमार तेली 

खोलेंगे अंधेरे का ताला 

एक पाठ पढ़ें गे, टाठ बिछाओ ! 

तो ठोक ही श्र इन्द्रनाथ मदान ने कहा है कि ऐसा लगता है कि निराला जनकवि 

होने की तैयारी में है। वास्तव में मेरी दृष्टि में तो निराला जनकवि हैं। जनता के विविध 
भावों का जितना चित्रण निराला कर सके है उतना छायावाद का कोई दूसरा कवि कर 
सका है ! इस प्रकार दाशंनिकता, रहस्यथात्मकता के अतिरिक्त निराला की अन्य विशेषता 
उनकी प्रगतिवादिता भी रही है। उन्होंने अनेक व्यंग्यपूर्ण कवितायें' भी लिखी है| अपनी 
संस्कृति और देश से प्रेम भी निराला की अपनी विशेषता है। अनेक भारतीय पुरुषों और 
अतोत-प्रेम पर लिखी रचनायें कवि की देशभवित की प्रमाण हैं। इस दृष्टि से 'महाराज 
शिवाजी का पत्र, 'राम की शक्तिपुजा' और 'तुलसीदास' के नाम लिये जा सकते हैं। 

«४ प्रकृति के प्रति भी कवि का अपना दृष्टिकोण है। रहस्यात्मकता के कारण कहीं- 
कही प्रकृति का चित्र अतिरंजित हो उठा है। फिर भी, कहीं-कहीं प्रकृति के कई यथातथ्य 
चित्र बड़े सुन्दर बन पड़े हैं। निराला जी ने प्रकृति के जड़चित्रों में अपनी कला ओर 
कल्पना से जीवन-स्पंदन भी भरा है, कहीं-कहीं पन्‍त की तरह ही प्रकृति के व्यापारों के प्रति 
कवि कौतूहल प्रकट करता है। किन्तु पन्‍त से निराला का अन्तर यह है कि निराला ने प्रकृति 
के व्यापक-विशद रूप का अंकन किया है। प्रकृति के कठोर और कोमल दोचों रूप, उन्हें 
समान रूप से प्रिय हैं। इसी लिए एक ओर 'जही की कली? की सुरभि है। तो दूसरी ओर 
बादल-राग”? भी | प्रकृति के प्रति निराला का एक और दृष्टिकोण है। उन्होंने प्रकृति को 
रहस्यवादी और अद्वैतवादी दृष्टियों से देखा है। आत्मा और परमात्मा के रूप में प्रकृति 
का सुन्दर चित्रण 'जही की कली” शीषंक कविता में हम पाते हैं। ४ 

इन सबके अलावा निराला एक कुशल शब्द-चित्रकार भी हैं। कुछ एक रेखाओं से 
उन्होंने बड़े ही प्रभावशाली चित्र खींच डाले हैं । 'संध्या-सुन्दरी' शोष॑क कविता में ऐसी ही 
तस्वीर मिलती है | 'भिक्षुकः शीषेक रचना में भिक्षुक का चित्र भी कितना मामिक हुआ है -- 
वह आता 
दो टुक कलेजे के करता 
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पछताता पथ पर आता 

पेट पीठ मिलकर दोनों हैं एक 

चल रहा लकुटिया टेक 

मुट्ठी भर दाने दों--भूख मिटाने को । 

निराला की कला में ओज गृण ही यों प्रवान हैं। भाषा संस्कृतर्गाभित होती है 
और शब्दावली समास-ग्‌फित। पंत जी की तरह लाक्षणिकता उतनी नहीं है । अलंकारों 
. का प्रवेश बहुत स्वाभाविक रूप में हुआ है, कवि ने कहीं भी जानबूझकर अलंकारों की पकड़ 
के लिए दौड़ नही लगाई है। छन्द में तो निराला ने बहुत बड़ी क्राति ही उपस्थित की । 
मुक्त छन्द का प्रवतंत उनकी सब॒ते बड़ी कलागत विश्येषता है ।लिकिन निराला की दूसरी 
सबसे बड़ी कलागत विशेषता यह भी है कि भाषा सदेव उनके भावों को अनुगामिनी रही 
है। प्राय: यह आक्षेप किया जाता है कि निराला की भाषा विलष्ट होती है, उनकी कवितायें 
समझ में नहीं आतो । मेरा निवेदन है + जहाँ कहीं क्लिष्टता है तो दाशनिकता के कारण, 
नवीन अभिव्यंजना-प्रणाली के कारण । आप निराला के दार्शनिक विचारो और उसकी नवीन 
अभिव्यंजना-प्रेणाली से सहानुभूतिपूर्ण मित्रता स्थापित कर ले, फिर तो निराला की कविता- 
कविता, पंक्ति पंक्ति में भाव छलकता नज्ञर आएगा। निराला की भाषा 'बेला!, 'नये पत्ते! या 
'कुक्रमुत्ता! में तो इतनी सरल हो गई है कि सहता पहचान में नहीं आती | वास्तव में, 
भाव के अनुकल भाषा को मोड़ देने में निराला सुसमर्थ कलाकार हैं। भाषा पर उनका 
अबाध अधिकार है | चित्रात्मकता और संगीत-निराला की काव्य-कला की अन्य विशेषतायें 
है। सगीत तो निराला की कला का जन्मजात अलंकार है| संगीत की पकड़ निराला में 
बहुत ही जबदंस्त है। स्वयं श्री रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों में संगीत को काव्य के और काव्य 
को संगीत से अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया है | इस 
प्रकार भाव, भाषा, छत्द-सभी क्षेत्रों में निराला ने हिन्दी-कविता को जितनी विविध देन 
दी, वह ऐतिहासिक महत्त्व की बात है । 
किन्तु जैसा कि एक अँग्रेज-विढ्वानू का विचार है ठीक ही /]8 [प0270७फ४$ 0 

७07॥6709078768 8 8]0080 का ज३ए8 ५7008. बात यह होती है कि अतिशय 
राग अथवा अतिशय विद्वेष से वजश्ींभूत होकर प्राय: लोग समकालीन साहित्क।र का सच्चा 
मूल्यांकन नहीं कर पाते , साहित्य के मार्केट में सदा से ही यह होता भाया है। कभी सच्ची 
प्रतिभा भी उचित सम्मान नहीं पा सकी है, और कभी कृपात्र भी कृपा-पात्र बन गए हैं। 
हाल की ही बात लीजिए। '्ृष्णायन? के कवि को डॉ० राजेन्द्रप्रसाद ने इपलिए युग- 
प्रवतेक कवि कहा; क्‍योंकि वह सी० पी० सरकार का मंत्री है | डॉ० रामकुमार वर्मा ने भी 
तुरंव प्रशस्ति की; क्योंकि वह उनका भित्र है। निराला को कभी किसी पी० एच-डी० या 
डी० लिटू ने कुछ भी प्रोत्साहन नहीं दिया | लेकिन सच्चा साहित्य किसी की प्रशंसा से 
थोड़े हो प्रतिष्ठित होता है। श्री गंगाप्रसाद पाण्डेय ने ठीक ही कहा है कि “इसी प्रकार 
को दलबंदी और प्रचार के फलस्वृकृप ही निराला ने कभी-कभी राजनीतिकों के प्रति अपना 
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क्षोभ प्रकट किया है, अन्यथा कवि के लिए किसी के प्रत्ति धिद्वेष रखना संभव ही नहीं । 
यह ठीक है कि प्रचार और राजनीतिक दबाव के कारण निराला को जीवन में नारकीय 
कष्ट उठाने पड़े है; एक अपढ़ ग़ँवार की भाँति मजूरों करनी पडी है, चौंका-बासंन, झाड़ना- 
बुहारता,धर-वस्नत्र साफ करता आदि से लेकर कविताओं के साथ संपादकों-प्रकाशकों के दरवाजे 
खटखटाने पड़े हैं, पर क्या कभी मोटी-मोटी तनझ्त्राहु पानेवाले, मोटरवाले राजनीतिक पदा- 
घिकारी उनकी साहित्यिक साधना को छीन सकेंगे ! कंदापि नहीं .) और फिर 
श्री गंगाप्रसाद पाण्डेय के हीं शब्दों में ' इसमे सन्देह नहीं कि प्रसाद जी ने इस थुग को एक 
सुष्ठ स्‍भ्रौढ़ता दी, पर निराला ने तो उसमें एक नव जीवन भर दिया। निराला ने हिन्दी के 
लिए अपने को खपा दिया, राज्य की नौकरी छोड़ी और भूखे रहकर भी हिन्दी की सेवा की । 
निराला-जे से कवियों के लिए ही कहा जा सकता है कि--- 

राजा से आसन उठता है ऊँचा कभी फकीरों का 

मुऊ्ुुटदों से भी कभी मान बढ़ जाता है जजीरो का ! 


भस्तोी के दीवाने कवि को मोद न मिला अमीरी में 
अगर ६.)ग दीलत में आखिर ढूंढ़ी शांति फकीरी मे ! 


निराला की प्रतिभा, एक स्वत: स्फर्ति लिये हुए जल-प्रवाहु की ही तरह अपने पथ 
का निर्माण करती हुई अविरल गति से आगे बढ़ती जाती है| निराला के लिए यह कहने में 
किसी प्रकार का सकोच नही होता कि-- 
चौड़ी छाती फुला अकड़ता 
अल्हड़ घूम मचाता 
छाता चारों ओर एक 
जलपथ का समा रखचाता ! 
किक, ७ धों > 
बड़े - बड़े बाधों को टक्कर मार-.- 
तोड़कर बहता, 
अपने ही बल के वेयों से 
व्याकुल उमंग उमहता ! 
निराला ने कभी 'ज्ञानलव दुविदग्ध' आलोचकों की चिता नहीं की, वे तो-- 
टोकों को अनसुनी किये -सा 
रोकों से टकराता 
ताल ठोंक सब ओर जवानी 


के जौहर दिखलाता े मे 
वास्तव में, जवानी का दुर्दभ्य जोश और गति की तीब्नता निराला में कूट-कूटकर 


भरी है।”" कया सच में निराला की जीवन-कहानी इसी बात का प्रमाण नहीं 2 वास्तव में, 
निराला हिन्दी के निराले कलाकार हैं । 


:-कद॥2452कतराज: पासकतपकान- भाकाकताका सला|दअरपशारमा सॉप्समामक, 
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२. महाप्राण : निराला--५४ ४०-४ १--.शऔ्री गंगाप्रसाद पाण्डेय | 


महादेवी का काव्य-सौन्दये 


ससि मैं हूँ अमर सुहाग भरी ! प्रिय के अनन्त अनुराग भरी ! 
पालूँ जग का अभिशाप कहाँ प्रति रोमों में पुलकें लहरी ! 
जिसको पथ - शूलों का भय हो वह खोजे निंत निर्जन गह्नर । 
प्रिय के स्देशों के वाहक, मैं सुख दुख भेटंगी भूुज भर ! 

-- स्वयं महादेवी के शब्दों में महादेवी का परिचय इसी प्रकार दिया जा सकता है | 
महादेवी. की कविताओं में उनके ऐकांतिक जीवन का करुण सौन्दर्य अत्यत ही संयर्मित और 
तीन्नतम अनुभूति के साथ अभिव्यजना के तासें में बोल उठा है। अँग्रेज-केवि जॉन कीट्स के 
समान ही महादेवी की कवितायें भी राजनीति के कोलाहलपूर्ण वातावरण से दूर अपने ही 
हृदय के सहज उद्गार की मप्राण अभिव्यक्ति हैं। उनका काव्य अलौकिक प्रेम और 
वियोग से सजल-स्तात हृदय का आकुल प्रणय-निवेदन है, सच्ची प्रेमिका के अतप्त प्रेम की 
पीड़ान्तक प्यास हैं । सुतरां, सुप्रसिद्ध समालोचक श्री नन्‍्ददुलारे वाजपेयी का कथन उपयुक्त ही 
है कि “महादेवी इसलिए नहीं रहेंगी कि उनके गीतों के संग्रह सजधज के साथ निकल रहे 
हैं, बल्कि इसलिए कि उन गीतों के प्राणों में जो विरहिणी रो रही है, वह आज से दस 


हजार वर्ष पूर्व भी जीवित थी, और आज से असंख्य वर्ष बाद भी अपनी पीड़ा में नित्य 
रहेगी 


ऐसी प्रतिभा सम्पन्त दा निक कतब्रथित्री का जन्म निर्जीव संस्कारों से जड़ीभूत 
वर्ग में सन्‌ १६०७ में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोविन्दप्रताद वर्मा था। वे 
सभी प्रकार की सांअदायिकता से दूर कमंनिष्ठ व्यक्ति थे। इसी लिए महादेवी का जीवन 
भी भावुकता, साधना और भास्तिकता के समन्‍्वय-सूत्र से आबद्ध रहा। पूजा-आरती के 
समय माँ से मीराबाई के पदो को सुनकर इन्हें कविता की प्रेरणा मिली । शुरू-शुरू ब्रज- 
भाषा में इन्होंने कविताएँ की । फिर खड़ीबोली से परिचय होने पर खड़ीबोली मे कवितायें 
लिखने लगीं । उन्हीं दिनों माँ से सुनी एक करण कथा के आधार पर उन्होने खण्डकाब्य 


भी लिख! था, जो कदाचित्‌ आज उपलब्ध नहीं | यह महादंवोी की कविता का शैशव 
काल था । 


हिन्दी-कवयित्रियों के बीच महादेवी का व्यक्तित्व अत्यंत ही आकषंक और साथ 

ही अनुपम है | चांदनी-सी उजली-धुली साड़ी और इवेत परिघान में लिपटी पतली-दुबली 
शांत-सुकुमार (महिला ,सात्तिकता की साकार प्रतीक-सी प्रतीत होती हैं। सुनते 
हैं, वे हँंतती बहुत हैं, बातें भी खूब करती है। उनसे मिलनेवालों ने प्रायः घोखा खाया है 
कि 'संध्यगीत'” की कवयिन्नी अवश्य सदा उदास-उन्मन रहती होगी; पर वास्तविकता है 
बात ऐसी नही ! महादेवी की रचनाओं में काव्य, संगीत और चित्र की अपूर्व त्रिवेणी है | 
१, इहिन्दीं-छाद्वित्य : बीसबीं शती-- नन्‍्ददुलारे वाजपेयी । डे ढ) 





( २१७ ) 


महान्‌ कवि कुशल चित्रकार भी हूं, ऐसा अक्सर नहीं होता । महादेवी को, लेकिन, 
तूलिका पर भी उतता ही अधिकार है जितना लेखती पर ! संगीत तो उनके गीत-प्रति-गीत 
में सज उठा है। ऐसा असाधारण व्यक्तित्व और बहुमुखी प्रतिभा रखनेवाली कंयपित्री के 
सम्बन्ध में श्री इन्द्रताथ मदान की उक्ति ठीक ही है कि सम्पन्न और शिक्षित परिवार में 
जन्म, चित्रकला और संगोतकला का प्रबंध, बुद्ध को कहणा की गहरी छाया, दाशनिक 
चितन, पति से पृथक्‌ एकाकी जीवन, सेवा-भावना का अत्यधिक उज्ज्वल रूप आदि सब ने 
मिलकर उनके व्यक्तित्र को ऐसा बनाया है कि हिन्दी में हो नहीं, भारत और विद्व में 


अन्य हे कोई स्त्री-कलाकार उनकी कोटि में नहीं आ सकती । जीवन के पट में एसे बहुर॑गी 
धागों का संयोग अन्यत्र नही मिल सकता । | 


भहादेवी की रचनाओं में संगीत-सम्मोहन का भी एक अदभुत आकर्षण है। उनकी 
कविता-पुस्तकों में 'नीहार', (रह्िम!, 'नीरजा', 'तांध्यगीत' और 'दीपशिखा' के नाम अग्रगण्य 
हैं। इसके अतिरिक्त 'नीहार, “रश्मि), 'नीरजा? और 'सध्यगीतः की कविताओं का संग्रह 
'मामा' नाम से भी सज-धज कर प्रकाशित हुआ है, महादेवों को काव्य-साधना में निरत 
हुए अब बीसों वर्ष बीत चुके हैं, कुछ अधिक ही । आज 'नीहार' के झिलमिल वातावरण से 
महादेवी की कविता काफो आगे बढ़ चुकी है। 'नीरजा? निस्सन्‍्देह एक प्रौढ़ कवयिन्नी 
की प्रोढ़ रचना है। लेकिन हम सोचते है कि 'साध्यगीत' क्या सच में इनके जीवन-गगन 
का साध्यगीत होगा ! फिर भी हम आशा लगाये बँठे है कि हिन्दी-कविता को महादेवी जी 
कुछ और अद्भृत-अनुपम दे पायेंगी ! कला की दृष्टि से 'नीहार? में महादवी की कल्पना 
की बारीकी देखते ही बनती है । 'रश्मि? में कवयित्री कुछ गंभीर हो चली है और 'नीरजा? 
में भाषा-सौन्द्य के साथ ही भाव-सौरभ भी विद्यमान है । कविता-पुस्तकों के अतिरिक्त 
महादेंवी जी ने कुछ शब्दचित्र भी लिखे हें जो 'अतीत के चलचित्र' तथा “श्ुंखला की 
कड़ियाँ शीर्षक से प्रकाशित हो चुके हैं । 

महादेवी की कविताओं में चाहे सामाजिक संघर्ष और जटिल जीवन की आथिक 
समस्याये स्पप्टता के साथ मुखरित न हुई हों, किन्तु अतृप्त प्रेम की तीब्रतम अनुभूति 
निश्चय ही उनके प्रत्येक गीत में बोल उठो है | अग्रेज-कवयिन्री सी, जी. रोज्जेटी को ही 
तरह महादेवी भी भज्ञात प्रियतम की बाद जोहती हुई उन्‍्मत और उदास विरहिणी कवपयिन्री 


है । कभी प्रियतम की झलक उन्हे मिली थी अवश्य, पर वह उसे आँज़ भर देख ब पाईं-- 
इन ललचाई पलकों पर 


प्रहदा जब था ब्रीड़ा का 
साम्राज्य मुझे दे डाला 
उस चितवन ने पीड़ा का !! 


कभी उस प्रिय ने दर्शाव दिया था अवश्य, उसके मिलन के पक्ष में कबयित्री की 
पॉक्तयाँ देखिए-- 
कंसे कहती हों, सपना है 
असि, उस मक मिलन की बात ? 


( श॑रई॑ऋ ) 


भरे हुए अंथ तके फूलों में 
मेरे अँसे, उसके हासे ! 
और यंहे उसी अज्ञात्त प्रिंय का उपहार हैं--- 
गई बहू अंधरों की मुस्कान 
मुझ मधूमय पीड़ा में बोर ! 
महादेवी का साशा दूख् इस लिये है। जब॑ वह प्रिय क्षणिक शक्षाँक्री देकर 


चला गया--- े 
जीवन हैं उन्‍्माद तभी से 


निधियाँ प्राणों के छाले 
माँग रहा है विपुल वेदना 
के मन प्याले पर प्याले ! 
जाने कैसा था वह प्रियतम ! वह आया था और जाने कौन-से सुख के लिए 
वह स्वप्नों से जगाकर अंतर्धान हो गया | लेकिन इधर कवयित्री को उसकी याद सताने 
लगती है-- 
कौन आया था न जाने 
स्वप्न में भुझकों जगाने 
याद में उन उंगलियों के 
पर मुझे हैं युग बिताने ! 
उसी प्रियवम के वियोग की वेदना से महादेवी के प्राय: सभी गीत सजल 
हो उठे हैं। महादेवी की कविताओं में यही विरह-बेदना ओर अन्तर का हाहाकार व्यक्त 
हुआ है। जिसे वह पा नहीं सकों उसके प्रति प्रेम-भावना प्राणों में सदा के लिए प्रतिष्ठित 
हो गई | किन्तु उसकी याद की पीड़ा गौतों में उभर उभर कर व्यक्त होने पर भी 


कभी कम नहीं हो सकी--- 
पर शेष नहीं होगी यह 


मेरे गश्राणों की पीड़ा 

तुमको पीड़ा में हढूढ़ा 

तुममें दृढंगी पीड़ा !! 
पीड़ा के इस परिधान से महादेवी की कविता-कुमारी सदंव वेषित है। उनके 
हृदय में विचारों का नहीं, वेदना का प्राधान्य है। इसका कारण ठीक-ठीक बतलाना सहज 
नहीं । महादेवी ने स्वयं बतलाया है कि उनका दुख अभावजन्य नहीं, भौतिक नहीं। 
जीवन में उन्हें बहुत दुलार, बहुत आदर और बहुत मात्रा में सब कुछ मिला और 
क्षब कदाचित्‌ उसी को प्रतिक्रिया है कि वेदना उन्हें मधुर लगने लगी है। साथ हो, बुद्ध 
की दुखात्मक फिलासफी का भी यह प्रभाव हो सकता है | दुख के माध्यम से समष्टि 

तक पहुँचने की फ़िलासफो बौद्ध-दर्शव का ही परिणाम है (--- 

द तुम मानस में आ बस जाओ 

छिप दुख के अवभुष्ठत से 


( २१९ ) 


मैं तुम्हें खोजने के मिस 
परिचित हो लूँ कण-कण से ! 
महादेवी ने 'रश्मि! की भूमिका में स्पष्ट कहा है कि “दुख मेरे निकट जीवन का 
ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बाँध रखने की क्षमता रखता हैं।” महादेवी 
की इस वेदना के संबंध में आचार्य शुक्ल का मत है कि “वेदना से इन्होंने (महादेवी ने) 
अपना स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया है, उसी के साथ वे रहना चाहती हैं। उसके आगे 
मिलन-सुख को भी वे कुछ नहीं समझतीं । वे कहती हैं कि---मिलन का मत नाम ले, 
मैं विरह में चिर हूँ! इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी-ऐसी अनुभूतियाँ रखी 
हैं जो लोकोत्तर हैं ।* श्री शांतिश्रिय द्विवेदी का कथन है कि “प्रसाद ने जिम छायावाद 
को चलाया, पंत ने पल्‍लव की प्रतिभा द्वारा उसे शरीर तो दे दिया, किन्तु उसे जिस 
विदग्धता की अपेक्षा थी, वह मिली महादेवी की कविताओं से ।?* महादेवी के गीतों में 
इस वेदना के अतिशय का कारण भी है। सच्चे प्रेम का परिणाम प्राय: पीड़ा ही होता है । 
असफल किन्तु सच्चा प्रेम वेदता के तारों में बज उठता है : /]08 ४086 (&|] ६0 ]288, 
96४7४ 00 आंएए ! इसी लिए महादेवी में भी उनका सच्चा किन्तु असफल प्रेम व्यथासिक्त 
गीतों में मुखरित हुआ है । किन्तु यह प्रेम लौकिक नहीं है । अज्ञात प्रिय से मिलन संभव 
नहीं । सुतरां वेदवा का सदा बता रहना स्वाभाविक ही है । अज्ञात की प्रेमिका का मिलन 
कसे दो ? शक्‍्सपियर के 'द विन्टर्स टल! में लियोन्टस से हरमोयन का पुनर्मिलन होता है, 
किन्तु अज्ञात प्रिय से महादेवी को प्रेम-पुजारिन मिल नही सकती ! फिर वेदना का आतिशय्य 
क्यों नहों हो ? और यह पीड़ा दी हुई किसको है ? प्रिय का ही तो उपहार हैन ? 
इसी लिए प्रेमिका के लिए अब पीड़ा ही सर्वस्व है-- 
मेरा स्वस्व छिपा है इन दीवानी चोटों मे ! 
इसी लिए पीड़ा बड़ी प्यारी है। पीड़ा के आँसू बड़े कीमती हैं--- 
आँसू का मोल न लगी मैं ! 
और यही कारण है, कवथित्री अब पीड़ा को अपने हृदय में बसा लेती है| पीड़ा 
से प्रिय की याद तो कम-से-कम बनो रहती है| इप्ती लिए वियोग-वेदना मधुमय है-- 
बर देते हो तो कर दो ना चिर आँख-मिचौनी यह अपनी 
और कवयित्री चाहती हैं कि -- 
मेरे छोटे जीवन में देना न तृप्ति का कण भर 
रहने दो प्यासी आँखें भरती आँसू के गागर ! 
किन्तु महादेवी की प्रेमिका की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह मानिनी 
भी है। वह मान करती है कि यदि वह उससे प्रम न करती होती तो प्रिय को पूछता 
ही कोन | -- 


अभ्दव 


१, इहिन्दी-प्राहित्य का इतिदास--राम चंद्र शुक्ल, पृष्ठ ४१६ | 
२, संचारिणी--शांतिप्रिय श्िवेदी, पृष्ठ २०७ | 
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हो जावेगा तेरा ही पीड़ा का राज्य अँधेरा ! 
महादेवी को पीड़ा इसलिए भी प्यारी है कि ड़ीड़ा से प्रेम में गति बनी रहती है। 
मिलन तो मधुर प्रेम का अवसान है। प्रेम मिलन में नहीं, वियोग में ही बना रहता है । 
इसी लिए कवयित्री को मुक्ति की भी आकांक्षा नहीं है-- 
जिसमें कसक न सुधि का दंशन 
प्रिय में मिट जाने के साधन 


वे निर्वाण-मुक्ति उनके 
जीवन के शत बन्धन मेरे हों ! 


पीड़ा के सहारे कवयिन्री उस प्रिय को पाकर कया नही पा लेगी ? तब शाप उसे 
बर-सा बन जायगा, पतझर अजर मधु के मास-सा बन जायेगा, विरह को घड़ियाँ मधुर 
मधु की यामिनी-सी हो जायेंगी, और वह प्रिय को बन्दिनी होकर भी बन्धनों कीस्वामिनी- 
सी हो जायगी । 
महादेवी का यह दुखवाद भारत के लिये नवोन नहीं। वेदिक-युग के बाद से ही 
ऐसे दर्शनों का प्रावल्य होता आया है। बौद्ध और जन दर्शन तो इसी दुखवाद को लेकर 
पनपे । फिर भी महादेवी के छायावाद में विशेषता यह है कि उसमें सच्ची अनुभूति के 
कारण अद्भुत प्रभावोत्यादकता और अत्यंत मामिकता भो है। किन्तु कुछ आलोचकों का 
आक्षेप है कि महादेवी की अनुभूतियाँ वास्तविक अनुभूतियाँ नहीं हैं। महादेवी की भावतायें 
काल्पनिक हैं, झूठी हैं। इस सबंध में आचाये शूक्‍ल का मौन बड़ा ही खतरनाक है--- 
“कहाँ तक वास्तविक अनुभूतियाँ हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना है, 
हा नही जा सकता |?" सुश्री शची रानी गुर्द कहती है कि यह पीड़ा की अनुभूति कंसी, 
जिससे छुटकारे की कांक्षा न की जाय ? स्वयं महादेवी को अपने पर किये गये इस आशक्षप 
से बड़ा आइचये हुआ है -- 
जाने क्‍यों कहता है कोई मै तम की उलझन में खोई 
पर वास्तविकता यह है कि अनुभूति सच्ची न होती तो फिर यह सब वयो होता--- 
जो न प्रिय पहचान पाती दौड़ती क्‍यों प्रति शिरा में 
प्यास विद्युत-सी तरल बन क्‍यों अचेतन रोम पाते 
चिर व्यथामय सजग जीवन किस लिये हर सांस तम मे 


सजल दीपक-राग गाती ! 
विद्वान्‌ लेखक श्री इन्द्रताथ 'मदान ने ठीक ही स्वीकार किया है कि महादेवी की 


कला में अनुभू तयों की सच्चाई की झलक मिलती है। नन्‍्ददुलारे वाजपेयी ने भी इसे 
मान्यता दी है ।* 
महादेवी को प्रेम-भावना अथवा विरह-वेदता के संबंध में भी शंका उत्पन्न की गई 


हैं। सुश्री शची रानी गूर्ट सरीखी विदृषी महिला लिखती हैं कि “महादेवी की-विरह-वेदना 
१. हिन्दी-साहित्य का इतिहास--रामचंद्र शुकत्, पृष्ठ ७२० । 
२, दिन्दी-साहित्य ; बीसवीं शती---ननन्‍्द दुत्वारे वाजपेयी | 
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अलौकिक या आध्यात्मिक न होती हुई तौकिक प्रेम की सहानुभूति से उद्भूत है, ओर 
काल्पनिक आवरण में लिपटकर रहस्थपूर्ण होती गयी है * लेकिन हम ऐसा नहीं मान 
सकेंगे | महादेवी की बविता अलं,किक प्रेम और आध्यात्मिक बिरह से भगे हुए दूंद्य 
का उद्गार हे । उसमें अभावजन्य अतृप्ति नहीं हैं; ऐसी पविन्नता है कि ऐन्द्रिक काम- 
वासना हम नहीं कह सकते । सुप्रसिद्ध समालोचक विद्वम्भर 'मानव' के शब्दों में ठीक 
ही “महादेवी की कविता अपार्थिव चेतना के गिरि से फूठी हैं, आध्यात्मिक बेदना की 
मदाकिनी है जो शत सहस्र अलोकिक भावनाओं की लहरियो को अपनी करुणा-क्रोड मे. 
खिलाती हुई परम शाति के महासमुद्र को आर अत्यन्त वेग से निरन्तर बह रही है ।”* 
अज्ञात भसीम प्रियतम के प्रति इस आकुल प्रणय-निवेदत के कारण महादेवी की 
कृविताओ को अन्य प्रमुख विशेषता रहस्थवाद भो है। 
अवनि-अम्बर की रुपहली सीप में तरल मोती सा जलधि जब काँपता 
तरते घन मृढुल हिम के पुज से ज्योत्स्ता के रजत पारावार मे 
सुरभि बन जो थपकियाँ देता मुझे नींद के उच्छुवास-सा वह कौन है ? 
इसी भावना को हम महादेवी का रहस्यवाद कह सकते है । महादेदवी में रहस्यवाद 
क्यो ? इस प्रश्न का उत्तर यही है कि बचपन से उन्हे आध्यात्मिक ग्रथों के अध्ययन की 
रुचि रही, व्यक्तिगत जीवन के असतोष ने उस ओर उन्हें और भी मोड़ दिया । छायावादी 
पन्‍्त से प्रभावित होने के कारण रहस्य-भावना भी स्वाभाविक रूप से महादेवी की कविताओं 
मे आ गई । रहस्यवाद की प्रायः प्रत्येक प्रमुख मान्यताये महादेवी की कविताओं में मुखर 
हैं। महादेवी को अज्ञात की उस प्रेममय सत्ता मे दढ़ विश्वास है जो रहृस्यवाद का प्रथम 
सोपान माना जाता है-- 
कंसे कहती हो सपना है. 
अलि उस मूक मिलन की बात ? 
उस अज्ञात के साथ महादेवी ने प्रिय-प्रेयसी का, पति-पत्नी का मधूर संबंध स्थापित 
कर लिया है | 
प्रिय चिरंतन है सजऊनि | 
क्षण-क्षण नवीन घुहागिनी में ! ! 
लेकिन उसके वियोग में--- 
यह दुख का राज्य अनन्त रहेगा निवचल-सा ! 
लौकिक प्रेम में जिस [प्रकार प्रिय का रूप-बर्णन होता है, उसी भाँति रहस्थवाद 
में भी-- ह 
सजनि तेरे दुग बाल 
चकित-से विस्मित-से दग बाल 


का 23222७०० थम भमाक 0७०४ न रा पन्‍म०७ ७८० व पक ककारनक- १२५ जहा कतुमगा, 
जा अन्‍य चलयसानता कफ पक २५ नरम कलबन्‍बन्‍कर, 


१, साहित्य दुर्शश--शचीरानी गुद्द । 
२.  महादेवी को रहस्व-पाधता--विश्वस्भर मानव 


( २२२ ) 


और उस अज्ञात प्रियतम का रूप-वर्णन-देखि ६ मम 
[री आभा का कण नभ् को 
देता अगंणित दीपक-दाल 
दिन को कनक-राशि पहनाता 
विधु को चांदी का परिधान ! 
उस प्रिय के रूप-सौन्द्य का और वर्णन कवयित्री की सामर्थ्य-सीमा के बाहर की 
बात है क्‍योंकि स्पष्टत :-- 
ह मैंने देखा उसे नहीं--- 
द्वनि है केवल पहचानी ! 
प्रिय-पात्र के पास पत्र लिखने की परिपाटा पुरानी है किन्तु रहस्थवादिनी महादेवी 
पने प्रिय को पत्र लिख तो क्‍यों ? बह तो उन्हीं में खो गया है, अब कहाँ और किसे 
सन्देश भंजा जाय॑ :--- 
अलि कहां सन्देश भेज 
में किसे सन्देश भेज 
नयन-पथ से स्वप्न में मिल 
प्यास में घुल, साथ में खिल 
प्रिय मुझी में खो गया 
अब दूत को किस देश भेज ? 
रहस्यवादी के भी प्रिय के कभी मिलन होते हैं। उसे कभी लगता है कि कोई उसे 
बुलाता है, कभी कोई थपकियाँ देकर सुलाता है, कभी कोई अलसाई आँखों को खोल जाता 
है । कभी-कभी हृदय के अन्दर ही प्रिय की अनुभूति होने लगती है 
कौन तुम मेरे हृदय में ! 
किन्तु महादेवी के काव्य-जीवन में प्रत्यक्ष मिलत की स्थिति कभी नहीं आई। सपने 
में कोई आया था, आँखों को खोल कर चुपचाप चला गयाः।हाल' लेकिन जागने 


याद में उन उँगलियों के 
हैं मुझ पर युग बिताने ! 
... और जाने कब से उसकी प्रेमिका अपनी नयन की नीलम-तुला पर उसके प्रेम को 
अपने आँसुओं के मोती से तौल रही है-- ड 
नयन की नीलम तुला पर मोतियों से प्यार तोला 
कर रहा व्यापार कब से मत्यु से यह प्राण भोला 
आया है; महादेवी की अगली रचना में प्रेमिका अपने आँसुओं से, अपनी वेदना से 


। हे ः अपने सजल मुख देख लेते, यह करुण मुख देख लेते! से अभियत कर प्रियतम को अवश्य 
.. पा लेगी ! 


महादेवी के रहस्यवाद की एक अद्भुत मौलिक्ता इस बात में है कि उनका प्रिय 
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प्रेमपात्र के साथ ही प्रेममय भी है । वह भी मिलन के लिए आकुल रहता है। वह बुलाता 
है, सूर॒भि बन थपक्याँ देता है और प्रेमिका की अलसाई आंखों को खोलने का उपक्रम 
करता है। कभी वह संध्या-दूती को मनाने के लिए भी भेजता है-- 

नव इन्द्र धनुष-सी चीर, महावर अंजन ले 

अलि-गु जित मीलित पकज, नपुर रुन-झुन ले 

फिर आई मनाने साझ, मैं बेसुध मानी नही ! 


इसके साथ ही महादंवी के रहस्यवाद की साधिका में सुन्दर गर्व भी है, मान और 
आत्म-सम्मान के भाव भी है। महादेवी की अपनी विशेषता है कि उन्होंने साधिका को 
महत्ता और सम्मान की भी व्यजना की है-- 
मेरी लघुता पर आती 
जिस दिव्यलोक को ब्रीड़ा 
उनके प्राणों से पूछो 
बे पाल सकेंगे पीडा ? 
उनसे कंसे छोटा है 
मेरा यह भिक्षुक जीवन 
उनमे अनत करुणा है 
मुझमें असीम सूनापन ! 


स्पष्टत: मीरा के रहस्यवाद में यह आप नहीं पा सकेगे। मोरा भक्तिन है, वह सगूण 
की पुजारिन है, पर उसमें भाषा की सजधज"ओऔर कल्पना की बारीकी नहीं | महादेवी 
रहस्पयवादिनी है, निगुण की उपात्तिका है, भाषा की अच्छी कववचित्री है। रवीन्द्र के गीतों 
को भाव-तीव्रता है, पर वेदना की प्रभावान्विति नहीं | प्रसाद, पंत, निराला और छाया- 
बाद के अनेक पथिक रहस्यवाद के पथ पर चले थे । प्रसाद, पंत, निराला सभी पोछ चलकर 
रहस्यवाद से विमुख हो गए। महादेवी ही सदा रहस्थवादिनी रही ! 'और आज तो किसी 
के दो. चरण ही गहनतम देश को पार करते हुए दइष्टिगोचर होते है। उसकी आँखे आँसू में 
डूबी हैं, पर उसके हृदय में अगाध आशा है, उसके हाथों में है निष्कंप, अक्षय आलोक- 
प्रदीप !?!' 


श्रीमती वर्मा के अलबम में प्रकृति की रूपराशि के अनेक सुन्दर चित्र भो सज्जित 
हैं। कुछ उदाहरण देखिये--- 
कनक-से दिन मोती-सी रात 
सुनहली सॉँझ, गुलाबी प्रात 
मिटाता रंगता बारम्बार 
कोन जग का वह चित्राघार ? 
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१. यदह्ादेवी की रहस्य-साधना---विश्वभर 'मानत्र! । 
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अथवा--- 
गूलालों से रवि का पथ लीप 
जला पश्चिम में पहला दीप 
विहेसती संध्या भरी सुहाग 
हुगों से झरता स्वप्न - पराग 
उसे तम की बढ़ एक झकोर 
उड़ाकर ले जाती किस ओर ? 
इसमे स्पष्ट विदित है कि प्रकृति के प्रति महादेवी की हष्टि बड़ी ही ऐश्वयंमयी है। 
इतती सुन्दर भाषा, इतनी सूक्ष्म कल्पना और साथना के साथ-साथ प्रकृति के ऐसे आकर्षक 
अदुभूत चित्र शायद ही अन्यत्र मिलेगे | अन्य रहस्यवादियों की तरह महादेवी ब्रकृति को 
बाधक नहीं मानती । प्रकृति भी तो उसी प्रिय के प्रेम में व्याकुला है, व्यथिता है| अत: 
कवयित्री प्रकृति को अपनी तरह पाकर उससे तादात्म्य की अनुभूति करती है। प्रकृति 


महादेवी की कविताओं में जड़ नही है | महादेवी ने उसे साकार मानवी का रूप और हृदय 
दिया है--- 


ओ विभावरी 

चाँदनी का अंगराग 

माँग में सजा पराग 

रश्मितार बाँध मुदुल 

चिकुर - भार री ! 

ज्ट >< 

लेकर मुदु उम्मंवीन 
कुछ सधुर करुण नवीन 
प्रिय. को पदचाप सदिर 
गा मलार री!!! 


और कहीं कवयित्री ने प्रकृति से उपदेश भी ग्रहण किया है | जसे एक उदाहरण 
पर्याप्त है 


विकसते मुरझाने को फूल उदित होता छिपने को चंद 
शन्य होने को बढ़ते मेघ दीप जलता होने को मंद 
यहाँ. किसका अनन्त योवन ! 
प्रकृति के व्यापारों से (३8४॥०७ए४ /७7४०7॥०१व ने भी उपदड्ा ग्रहण किया था । 
श्री रामनरेश त्रिपाठी जी ने भी प्रकृति का उपदेशात्मक रूप यों प्रस्तुत किया है-- 
कोमल मलय पवन घर - घर में सुरभि बॉट आता है 
दरस्य सीचने घन जीवन धारण कर नित आता है 
रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता 


संब हैं लगे कर्म में कोई निष्क्रिय दृष्टि न आता ! 


( २२५ ) 


किन्तु महादेवी के प्रकृति-चित्रों में कही-कही अत्यधिक कल्पनाशीलता दुर्बोध और 

क्लिष्ट हो गईं है। जैले एक नमूना नीचे की पंक्तियों मे देखिये-- 
निश्वासों का नीड निशा का बन जाता जब हायनागार 
लुट जाते अभिराम <न्न मुक्तावलियों के बन्दनवार ! 


महादेवी के दाशंनिक दृष्टिकोण का कुछ अदाज इन पक्ितयों से ही लगाया जा 
सकता है -- 


सखे ! यह है माया का देश क्षणिक्क है मेरा-तेरा संग 
यहाँ मिलता काँटों मे बंधु सजीला सा फूलों का रंग ! 
महादेवीं की दाशंनिक विचार-धारा पर मुख्यतः वेदिक ग्रंथो, उपनिपद्‌ एवं बौद्ध- 
दर्शन का प्रभाव पड़ा है। वेदिक साहित्य का महादेवी पर प्रभाव उनके द्वारा अनूदित 
वेद की ऋचाओ में प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। उपनिषद्‌ के अद्वतवाद के साथ ही बौद्ध दर्शन 
के दुःखवाद से भी महादेवी प्रभावित है। महादेवी ने माना है कि आत्मा-परमात्मा एक है -- 
मैं तुमसे हूँ एक, एक हैं जे ते रश्मि-प्रकाश ! साथ ही, महादेवी का विद्वास है कि 
ब्रह्म ही जीव की उत्पत्ति और विनाश का कारण है-- 
सिधु को क्या परिचय दे देव बिगडते बनते वोचि विलास 
क्षुद्र है मेरे बुद्बुद्‌ प्राण तुम्ही से सृष्टि तुम्ही में नाश ! 
सृष्टि के निर्माण के संबंध में महादेवी की उक्ति है कि-- 
हुआ त्यों सूनेपन का भाव प्रथम किसके उर में अम्लान 
और किस शिल्पी ने अनजान विश्व-प्रतिमा कर दी निर्माण ! 
वेदना के आँसुओं से साधिका जब साध्य को पा लेती है और उसे जब ज्ञान हो जाता 
है कि प्रिय और प्रेयसी एक ही हैं तब दुख-सुख बन आता है, विरह मिलन हो जाता है-- 
विरह की घडियाँ हुईं अलि मधुर मधु की यामिनी-स्ती तब वह स्थिति आती है 


जब कवसथित्री गा उठती है-- + 
बीन भी हूँ, मे तुम्हारी रागिनी भी हूँ 
और कहती है-- 


चित्रित तू, में हूँ रेखाक्रम ; तू मधुर राग, में स्व॒रसंगम 
अंग-प्रत्यंग पुलकित हो जाते हैं। साधिका उस मधुमती भूमिका में पहुँच जाती है 
जहाँ प्रतिपल नृतन स्पन्दन से मन-प्राण बेसुध हो जाते है -- 
श्रवण नयनमय नयन श्रवणमय आज हो रही कसी उलझन ।! 
रोम-रोम में होता री सखि ! एक नया उर का-सा स्पन्दन ! ! 
महिला महादेवी की कविताओं में महिला-सुवभ साज-सज्ञा स्वाभाविक ही है। 
महादेवी को अनुभूति साथ साथ उनकी अभिव्यक्ति भी अत्यंत उत्कृष्ट है। महादेवी ने 
खड़ी बोली मे कवितायें लिखी है । उनकी भाषा में कोमलता है, संगीत है लय और प्रवाह 
 है। मीरा में महादेवी से भी बढ़कर सच्ची प्रणयवेदना क्यों न हो, किन्तु सहादेवी में काव्यकला 
की जो बारीकियों है, वे निश्चय सीरा मे श्आप्य नहीं । रचनाविधान की दृष्टि से भह्यादेवी 
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को सारी पद्य-रचनायें गीतिकाव्य के अन्तर्गत ही आयेंगी। प्रत्येक गीत अपने में पूर्ण हैं । 
महादेवी के गीतों की अदभत विशेषता है कि उनमें कला की साज-सज्जा के अलावा 
मारमिकता भी है, भावों की तीन्रता और एकतानता भी । 
महादवी की भाषाशली में संगीत, कोमलता और माधुये की अनुपम त्रिवेणी है । 
भाषा कही भी शुष्क और शिथिल नहीं | प्रसाद और माधुयं गुण इसकी भाषा की अपनी 
विशेषताये है । पुतरुक्ति, अब्लीलत्व आदि दोषों से भाषा सर्वथा मुक्त है। कल्पना की 
रंगीनी के दर्शन भी यत्र-तत्र-सवंत्र हो जाते है | सुन्दर कोमल शस्प-चयन के एक उदाहरण 
' देखिये--- 
सकच सलज खिलत शेफाली अलस मौलश्री डाली-डाली 
बुनते नव प्रवाल कुजों में रजत द्याम तारों से जाली ! 
महादेवी की भाषा में प्रतोकों की भी अत्यंत ही सुन्दर योजना हुई है। नोचे की 
पक्तियाँ प्रमाण हैं--- 
उर तिमिरमय धरे तिभिरनाथ चल सजनि दीपक बार ले 


राह में रो रो गये है रात ओर बिहान तेरे 
काँच से टूट पड़े यह स्वप्न, भूले, मान तेरे 
घर, दीपक आदि क्रमश: जीवन, और प्रेम में प्रतीक-रूप मे नियोजित हुये है । 
उसी प्रकार नीचे के उदाहरण मे भी सौरभ और कलिका क्रमश, जीव और ब्रह्म के प्रतोक 
के लिए आए है-- 
वह सौरभ हूँ मैं जो उड़कर 
कलिका में लौद नहीं पाता 
भाषा में लाक्षणिकता का भो प्राचर्य है। आहें सोती, आशा मुस्काती जेसी 
पदावलियों की कमी नहीं हैं। इस प्रकार कूल मिलाकर महादेनी जी की माषा अत्यंत 
परिष्कृत, मधुर, कोमल ओर सर्वधा काव्योचित है। हाँ, 'अभिलाषाये', 'अधार और 
'ज्योती” सरीखे व्याकरण-नियमोल्लघन के भो दुष्टात आप पायेंगे। हौले, नेच आदि 
ब्रजभाषा के शब्द भी प्रयुक्त हुए है। किन्तु, फिर भो महादेवी का कला-पक्ष अत्यंत 
परिनिष्छित और उत्कृष्ट है, इसमे सन्देह नहीं। इस दृष्टि से वे सूर और बिहारी के 
समकक्ष स्थान पाने की अधिकारिणी है। महादेंबों शब्द शिल्प की कुशल कलाकार हैं। 
और प्रकाशरचंद्र गुप्त के अनुसार वास्तव में शब्दों के इस मदिर आसन से बेसुध पाठक 
ध्वनि चमत्कार में लीन रह जाता है। इन शब्द चित्रों के पीछे क्‍या है, वह नही 
पूछता ।' 
अलंकार भोी महादेवी की कविताओं में प्रचुर मात्रा मे विद्यमान हैं। रूपक, 
उत्प्रेक्षा, उपमा, विरोधाभ।स, धन्याथ व्यंजन, मानवीकरण आदि अनेक अलंकारों से कविता- 
कानिनी सज उठी है। रूपक का अधिकरण आरोप इन पक्तियों में देखिवे--- 
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१, नया हिन्दों साहित्व ; एक दृष्टि --0- तक्ाशअंत्र गप्त, एष्ड १२२ । 
हि जी 


( २९५ ) 
के) चल खितवन फे इंग सुना 
(ख) पीड़। का साम्राज्य वस गया 
(१) प्रांश। का दाप जलाक 
इसके अलावे वीप्सा का उदाहरण दइखिये-- 
(का) छिप - छित किरणे आती जब 
(ख) मिप्र - विप आँखे कहुती है 
पुल्नक - पुकऊ उठता सरिता उर 
खुल - खुल पड़ते सुमन सुथा भर ! 
अग्नजी अलकारों के भी उपयाग दखिए--इन दोवानी चाटो में 
चोट दीवानी नहीं है, चोट खानेवाली नायिका बिरह की चोट के कारण दीवानी 
है । यहा 0७॥8/0760 ५070॥0५: नामक अंग्रेजी अलकार है । 


नादार्थ व्यजना (0707॥8॥0.9008) नामक अग्रेजी का अन्य अलकार भी 
इन पक्तियों मे द्रष्टव्य है -- 


तरगे उठी पव॑ताकार 
भयकर करती हाहाकार 
अर उनके फंसिल उच्छुव्रास 
तरी का करते ' हुँ उपहास 
हाय से गईं छूट पतवार 
कौन पहुंचा देगा उस पार? 
उपमा भी महादेवी को खूब पसद है। उन्होंने नये उपमान भी ढू ढे है । जैसे-... 
कनक - से दिन, मोती - सी रात 
रूपक का भी एक नमूना लीजिए -- 
तू खवप्न - सुमनों से वजा तन 
नीचे की पक्ति में यबसक अलकार है --- 
जगती जगती की भक्त प्यास ! 
यहाँ दीपक अलकार का भी एक नमूना दिया गया है--- 
शल जिसने फूल छू चंदव क्रिया सताप ! 
इस प्रकार अलंकार उनकी कविताओं मे विपुल राशि मे प्रयुक्त हुए हे । 
समग्र रूप से विचार करने पर यही कहना पडता है कि हिन्दी कृवयित्रियों के 
बीच महादेवी का विशेष महत्त्व और स्थायी स्थान है। पर भविष्य के पाठक उन्हें 
बेदना के लिए गौरव देंगे या कला-कौशल के लिए कहा नहीं जा सकता । लेकिन मडादेवी 
के गीतों का सबसे बड़ा आकर्षण है संयमित-प्ज्जित शैली मै प्रणय-वेदवा की मामिकता । 
अँग्रेज-कवि कीट्स के सबंध में एक बार ५, हें. हछ07 नामक विद्वान्‌ आलोचक ने 
कहा था---0प6 ० £8६88 शर्मिला क३४ 000॥ ॥78 7000]695 ए0७7ए,7 
महादेवी के विषय में भी वही बात कही जा सकती है। 


छायावादी परम्परा के कतिपय अन्य आधनिक कवि 

साहित्यिक इतिहास के अध्येताओ से यह बात कदावि छिपी नहीं रह सकती कि 
कभी किसी साहित्यिक परम्परा का विकास होता है और कभी व्हू विरल भी बन जाता 
है। किन्तु ऐसा कह देता कि अपुक साहित्यिक धारा मर गई निरचय ही अआरामक एवं मूलतः: 
"त्रूटिपूर्ण है । साहित्य की कोई भी सशक्त परम्परा, छाव्य की कोई भी बल-सबलित धारा 
मरता नहीं । कभी वह किसी युग के साहित्य के बाह्य स्तर पर पुष्ट रूप में दृष्टिगत हाती 
है, ओर कभी मानव शरार का अन्तरात्मा की भाँति स्थूल दृष्टि से प्रच्छन्न होकर बहुती 
है। पाइचात्य साहित्य में 'बलासिसिज्म' और 'रोमान्टिसिज्म नामक दो सशक्त साहित्यिक 
परम्पराएं है। अँग्रेजी के साहित्यिक इतिहास पर दृष्टिपात करने स॒ यह पता चलता है कि 
इन दोनों धाराओं में कभो किसी की 'शव-पदीक्ष करने की नौबत नहीं आई । यदि 
एलिजाबेथ के युग के साहित्य में रोमान्टिक भाव-स्फुरणो का आधिक्य था तो ऑगरटन- 
काल में क्लासिकल साहित्यिक परम्परा का उत्थान हुआ; और यदि रोमान्टिक पुनर्जागरण- 
काल में स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति साहित्य में पुष्ट होकर उभरी तो आधुनिक युग के दी० 
एस० इलियट आदि जैसे प्रतिभावन साहित्यिक युगान्तरकारी लेखकों की रचनाओं में 
क्लार्सिकल मनोवृत्ति का ही बाहुलय है | किन्तु क्या यह कहा जा सकता है कि ऐलिजाबेथन 
युग अथवा रोमान्टिक पुनर्जागरण-काल में क्लासिकल साहित्यिक परम्परा पूर्णतः प्राणहीन 
हो गई थी, मृत्यु हो चुकी थी ? क्या यह धारण। उचित होगी कि ऑगस्टन-युग में रोमांटिक 
साहित्य-परम्परा पूर्णहपेण ध्वस्त होकर विस्मुति के अतलतल मे विलोन हो चुकी थी ? 
मेरी दृष्टि में इस प्रकार की विचार-धाराएँ मनुष्य को उचित दिशा मे न ले जाकर उसे 
किसी अरण्य-कल पर पहुँचा देती हैं जहाँ उचित मार्ग-ज्ञान का कोई भी साधन उपलब्ध 
नहीं रह जाता । उदाहरण के लिए हम रोमान्टिक पुनर्जागरण-काल के मूर्घाभिरिंक्त कवि 
कीट्स को ले सकते है। इतना तो प्रायः सभो निरवियाद रूप से मानते है कि कीट्स 
. अंग्रेजी रोमान्टिक परम्परा के मूर्धन्य कवियो में थे और उन्होंने इस काव्य-धारा को काफी 
बल किया। किन्तु कदाचित्‌ इस बात को जान कर कि कीट्स की कविताओं में रोमान्टिक 
प्रवति के आधिक्य के साथ-साथ क्लासिकल प्रवृति का भी गठबंधन है, बहुत से साहित्यिक 
अध्यता आशचयें चकित रह जाएँगे । किन्तु इस मतवाद का सत्यता की स्थापना दो बातों 
को विचार-परिधि में समेटने से हो जाती है। सर्वप्रथम तो यह कि कीट्स ने भी अपनों 
अधिकांश काव्य-रचनाओं में 'हिरोइक कप्लेट” (अँग्रेजी का एक खास छन्द जिसे ऑगस्टन 
युग के कवि सवंदा तथा प्रत्येक परिस्थिति में अत्याज्य रूप से व्यवहुत करते थे) का 
प्रयोग किया है । दूसरी प्रमुख बात यह है कि कीट्स को रचनाओं में पुराने रोमन और 
ग्रीक लॉक-कथाओं के संकेत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं जो मिल्टन की विशेषता 
थी। इन दोनों तत्त्वों के अध्ययन से हम निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 
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मूलतः रोमान्टिक प्रवृत्ति का कवि होते हुए भो, कीदस में क्लारसिकल प्रवृत्ति का भी 
समावेश कुछ मात्रा में अवश्य था | इसी प्रकार यदि बाइरन ने छन्द के 'क्षेत्र में 'हिरोइक 
कप्लेट' का त्याग कर अपनी रोमान्टिक मनोवत्ति का परिचय दिया तो दूसरी ओर व्यब्यं- 
पूर्ण कविता (88076) की रचना कर अपने क्लासिकल काव्य-परम्परा में सम्मिलित 
होने का सकेत भी दिया । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी साहित्यिक धारा 
कभी म॒त नही हो पाती । वह तो वह पयस्विनी है जो कभी वेगवत रूप में प्रवाहित होती 
है और कभी विपरीत परिस्थितियों की सिकता-राशि में विरल एवं क्षीणकाय हो जाती 
है । कभी-कभी मार्ग पर फैले तृण-तरुओ की सकीर्णता में वह सहजता से दिखाई भी 
नही दे पाती | किन्तु, भ्रमवश यह कह देना कि उसकी मृत्यु हो गई-अथवा वह साहित्यिक , 
परम्परा अस्तित्वहीन हो गई, कदापि उचित नहीं कहा जा सकता । ऐसा कथन स्वय 
आलोचक-मस्तिष्क के सतुलन-राहित्य का निश्चय प्रतीक बन जाता है । हिन्दी के छायावाद 
के सम्बन्ध में भी कुछ आलोचकों ने इसी प्रकार को भ्रामक धारणाओं का प्रचार करना 
चाहा था। किन्तु, जंसा कि “छायावाद जिन्दा है !” शीष॑ंक निबन्ध में संकेतित है, इस 
सशक्त काव्य-परम्परा की अभी मृत्यु नहीं हुई है और मेरा तो यह विश्वास है कि उसकी 
मत्यु कभी होगी द्वी नहीं | छायावाद के पूर्णोन्मिष का जमाना बीत चुका है, यह सही है; 
किन्तु छायावाद पूर्णत: विलीन हो गया--यह मुझे कदापि मान्य नहीं । इस निबन्ध की 
छोटी परिधि में छायावाद के उन चार शीर्षस्थ कवियों को छोड़कर, जिनकी पर्याप्त 
चर्चा पिछले निबन्धों में हो चुकी है, यहाँ मैंने उन अन्य कवियों के परिचय देने की 
चेष्टा की है जो पूर्णत: छायावादी कवि नहीं भी कहे जाये तो इतना तो स्पष्ट रूप से 
कहा जायगा कि उनकी काव्य-रचनाओं में ऐसी प्रवत्तियाँ अधिक मात्रा में हैं जिसके कारण 
उन्हें छायावादी काब्य-परम्परा की परिधि में समेटा जा सकता है। आत्मनिष्ठता, प्रकृति- 
प्रेम, चित्रात्मकता, लाक्षणिक अभिव्य॑जना-शली, मानवीकरण अलंकार, ध्वन्यात्मकता, 
सूक्ष्मता, सौन्दय-चेतना, वेदना, प्रेम आदि कतिपय ऐसी छायावादी काव्य-प्रवृत्तियाँ हैं जो 
आज भी मृत नहीं हुई हैं और जिनका अभिव्यंजन आज भी कवियों द्वारा किया जा रहा 
है । इस स्थल पर ऐसा आक्षेप किया जा सकता है कि उपयु कत काव्य-तत्त्व केवल छाया- 
वादी ही नहीं, उनका प्रयोग छायावाद के आविर्भाव के बहुत पूर्व संस्क्रत भक्ति-कालीन 
कविता तथा घनानन्द, र॒त्नाकर आदि कवियों की रचनाओं में भी हो चुका है। किन्तु 
मेरी निजी धारणा है कि आधुनिक हिन्दी-काव्य-साहित्य में इन प्रवृत्तियो का विस्फोट 
छायावादी कवियों की रचनाओं में हो सर्वप्रथम हुआ और उसके बांद से ही उनका 
अत्यधिक प्रयोग काव्य में होना प्रारम्भ हुआ | इसी कारण मैने इन प्रवृत्तियों को, आधुनिक 
युगीन काव्य की पृष्ठभूमि में, छायावादी ही माना है, और इस निबन्ध में इसी विच्ार- 
बिन्दु से अन्य कवियों की रचनाओं पर दृष्टिपात किया गया है । 

पन्‍्त, प्रसाद, निराला, महादेवी को छोड़कर छायावादी परम्परा के दूसरे कवि 
श्री रामकुमार वर्मा जी हैं। इनकी कविताओं में भी, छायावादियों की भाँति ही, सूक्ष्म 
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प्रकृति-पर्यवेक्षण की सनोवृत्ति, आत्मनिष्ठता एवं अभिव्यंजना-शैली म लाक्षणिकता की 
अधिकता है। इनके काव्य में भी सानवीकरण अलंकार, चित्रात्मकता एवं सूक्ष्मता के 
दर्द न होते हैं। कवि की आत्मनिष्ठता की प्रगल्भमता इस बात से प्रतिबिम्बित है कि कवि 


प्राकृतिक अवयवो एव उपादानों में भी अपनी ही मवोदशाओं की छाया देखता है। नीचे 
की पक्तियों में--- 


ये शिलाखंड काले कठोर वर्षा के मेघषों से कुरूप, 

दानव से बैठे, खडे या कि अपनी भीषणता मे अनूप | 

ये शिलाखंड मानो अनेक पापों के फैले है समूह, 

या नीरसता के चिर निवास के लिए रचा है एक व्यूह । 

 पव॑त-प्रदेश के वर्णन में कवि ने विभिन्न उपमाओं द्वारा जहाँ एक ओर उनमें प्राण- 

स्पन्दन की भावना को प्रकटित किया है वहाँ दूसरी ओर चित्रात्मक रूप में उस दृ्य 
का वर्णन भी । शिलाखंडों में जीवन-स्पन्दन के आभास को देखकर यदि पन्‍्त की निम्न- 
लिखित पंक्तियों की याद आती है-- 

“पावस ऋतु थी परव॑त-प्रदेश, 

पल-पल परिवर्तित प्रकृति-वेश । 

मेघलाकार पर्वत अपार 

अपने सहख्रदृग-सुमन फाड़, 

अवलोक रहा है बार-बार 

नीचे जल मे निज महाकार। 

जिसके चरणों में पला ताल 

दर्पण-सा फेला है विशाल ।” 
तो उन्हीं शिलाखंडों को उपमा दानव से दी गई देखकर अँग्रेजी के प्रसिद्ध रोमा-न्टिक 
कवि वर्डस्वर्थ के निम्तांकित काव्यांश की स्मृति मानस-पटल पर खिच आती है-- 


हक हक लि ई7070 0७शंगते 0060 87822ए 8269 णी। पा 

(४6 06507 00070, 8 +्रप९० ७०6६४१:, 080)2 ७70 ॥028, 

2.87 शाप ए0]070087ए 90ए०४ 4080॥00 

फुए8७४7९त० १08 #९७प, 3 800०६ छतात 87प्ठर 88७४०, 

खत 270ग्रावए 80 0 809४0प7९ 006 8णएे 889060 

40ज6764 पए 060ए९७९४ 706 ते 006 80878, ७06 800 
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96070086 ७0७१ 086............ ... -.....-- --------- हे 

“निजश्ञा का मौन अम्बर” अपनी क्रता के कारण कवि के ध्यान को आक्ष्ट करता 
है और उसकी वेदनायुक्त वाणों आप-से-आप फूट पड़ती है-- 

“और पत्ते का पतन जो हो गया अचर से चर । 


देखकर मैंने कहा अः: यह निशा का मौन अंबर 
शांत है जेसे बता है साधु संत निरोह निरछल 
किस्तु कितने भाग्य इसने कर दिए हैं नष्ट निर्बल 


व 
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ऊपर के काव्याज्ञ में निशा-अम्वर के कट्टर कसाई-से रूप का वर्णन कवि ने! 
किया है । छायावाद पर उदृ'-कवियों का जो प्रभाव पड़ा वह इस उद्धरण से बहुत दूर तक 
स्पष्ट हो जाता है। फ़लक की सगदिली की भावना उद््‌-क्वियों को चिरत्रिय रही है 
जिसका स्पष्ट संकेत रामकमार वर्मा जी की पक्तियों में दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार 
स्वानुभुति के प्रकाशन, अभिव्यंजना की सूक्ष्मता एवं चित्रात्मकता, श्रक्षति-प्रेम आदि 
छायावादी काव्य-प्रवृत्तियों रामकुमार वर्मा जी की रचनाओं में बहुत अधिक मिलती है । 
छायावादियों में जिज्ञास की भावना बहुत अधिक पायी जाती है और उन्हीं को भाँति 
रामकुमार वर्मा जी भी निम्नलिखित पंक्तियों मे जिज्ञासाकुल प्रतीत होते हैं-- ह 
“इस सोते संसार बीच सजकर धजकर रजनी बाले ! 
कहाँ बंचने ले जाती हो ये गजरे तारो वाले ? ”' 
उनके काव्य में छायावादी काव्य-प्रवृत्ति के साथ-साथ रहस्थवाद के कुछ प्रभाव भी 
यदाकदा यत्र-तत्र देखने को मिल जाते है। श्री रामकमार वर्मा जी की छायावादी और 
रहस्यवादी रचनाएँ “चद्र किरण”, 'हूपराशि?, अंजलि” आदि कविता-सग्रहों में मिलती हैं । 
श्री रामकमार जी वर्मा के पद्चात्‌ श्रो भगवतीचरण वर्मा का ही नाम सहज 
हो स्मृति-पट पर अंकित हो जाता है । हिन्दी-काव्य में प्रगतिवाद के प्रवत्तंकों में श्री वर्मा 
' जी का नाम अगली पंक्ति मे लिया जाता है। उनकी '“भैंतागाड़ी' श्ीषंक कविता में प्रगति- 
वादी प्रवृत्ति का ही सन्तिवेश है। किन्तु भगवतीचरण वर्मा भी, प्रगतिवाद के प्रवत्तंकों 
में से एक होते हुए भी, पूर्णतः प्रगतिवादी नही थे। उनकी रचनाओं में भी छायावादी काव्य- 
परम्परा का निर्वाह बहुत दूर तक हुआ है और उत्तकी इस प्रकार की रचनाएँ 'मधुकण', 
प्रेम-संगीत” आदि कगय-संग्रहों में सकलित होकर हिन्दी-काव्य-प्रेमियों के सम्मुख उपस्थित 
हो चुकी है। श्री भगवतीचरण वर्मा जी की कविताओं में प्रेम की अनुभूति की बहुत ही सरस 
एवं कोमल अभिव्यजना छायावादी शैली में हुई है। पनन्‍त ने “भावी पत्नी के प्रति! कविता 
में यदि अपनी प्रेयरसि का काल्पनिक चित्र खींचा, तो भगवतीचरण वर्मा जी ने भी नीचे 
की पंक्तियों में कुछ वैसा ही प्रयास किया है-- 
“भरे हुए सूनेपन के तम में विद्युत की रेखा-सी, 
असफलता के तन पर अंकित तुम आशा की लेखा-सी; 
आज हृदय में खिंच आई हो तुम असीम उन्माद लिए, 
जब कि मिट रहा था मैं तिल-तिल सीमा का अपवाद लिए |” 
अपनी प्रेयलीे का असाधारण सौन्दर्य कवि ने नीचे की पक्तियों में खींचने की 
चेष्टा की है--- ७ 
शत-शत मधु के शत-शत सपनों को पुलकित परछाई-सी, 
मलय-विचुम्बित तुम ऊषा को अनुरंजित अरुणाईन-सो । 
इत उद्धरणों में उपमानों के सहारे अपने हृदय की सुक्ष्म अनुभूतियों को प्रकट करने 
की चेष्टा सहज ही परिलक्षित है। प्रकृति के रमणीक दृश्यों से उपमानों को जुदाकर कवि 
ते अपनी प्रिया का सौंदये-वर्णन किया है । इसे हम निरचयपूर्बक छायावादी प्रवृत्ति ही कह 


सकते हैं। सौंदर्य के प्रति इस प्रकार के आकर्षण का अतिरेक छायावादी रचनाओं में बहुत 
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अधिक सात्रा में उपलब्ध है। कवि अपने प्रेम मे किसी प्रकार का प्रतिबंध नही चाहता । उसकी 
प्रेमिका मानिनी है, किन्तु जब वसंताममन होता है, चारों ओर अमरो का गूंजन छा जाता 
है और दिश्षि-दिशि में सौरभ-स्निग्ध हवा प्रवाहित होती है तब कवि का हृदय मिलन की 
आकांक्षा से भर जाता है। बह अपनी प्रेयस्ती से मान करना छोड़ देने की आग्रह करता 
हुआ' कह उठता है-- 

“आज सौरभ से भरा उच्छुवास है, आज कंपित भ्रमित सा वातास है; 

आज झतदल पर मुदित सा झूलता, कर रहा अठखेलियाँ हिमहास है; 

लाज की सीमा प्रिये तुम तोड़ दो, आज मिल लो, मान करना छोड़ दो |” 

डॉ० केसरीवारायण जी शुक्ल ने कवि की उपयुक्त पंक्तियों मे स्वच्छुंद प्रेम 
(१0709/090 ।0५७) के संकेत देखे हैं। मेरी समझ में यह प्रेमाकुल हृदय की आत्मा- 
नुभति का सहज प्रकाशन है। इन पंक्तियों में छायावादी अभिव्यजना-शली की छाप स्पष्ट 
है। प्रसाद की नायिका भी मधुमालतियों की विलासमयी निद्रा को देखकर प्रिय-मिलन की प्राप्ति 
की आकांक्षा से व्याकुल हो उठती है। किन्तु उसकी आकांक्षा प्रतीक्षा में परिणत हो जाती है--- 
“मधुमालतियाँ सोती थीं कोमल उपधान सहारे । 
मैं व्यर्थ प्रतीक्षा लेकर गिनती अम्बर के तारे 
अत: हम देखते हैं कि प्रेम की तीत्र अनुभूति का प्रकाशन कवि ने अत्यंत ही सृक्ष्मता 

के साथ अपनी अनेक रचनाओं में किया है। ऐसी रचनाओं को छायावादी काव्य-परम्परा 
मे सम्मिलित करने में हमें कोई संकोच नहीं । कवि ने बाद में प्रगतिवादी काव्य-शेली की 
उफान को देखकर अपनी काव्य-दिशा में भी परिवर्तनों को समाविष्ट किया है; तथापि 
किसी मननशील साहित्यिक अध्येता की दृष्टि से यह किसी भी स्थिति में प्रच्छन्‍न नहीं रह 
सकता कि छायावाद की ओर भी उनका यशथेष्ट झुक्ाव था | इसी कारण प्रगतिवाद के 
प्रवत्तेकों में से अग्रगण्य होने पर भी उन्हें छायावाद को काव्य-घारा की एक सशक्त तरंग मानने 
में, किसी क्रो किसी प्रकार की हिचक का अनुभव नहीं करना चाहिए | छायावादी कवियों 
की वेदना एवं निराशा इनको रचनाओं में भी परिलक्षित है-- 


“अब असह अबल अभिलाषा का है सबल नियति से संघर्षण | 

आगे बढ़ने का अमिट नियम, पग पीछे पड़ते है प्रतिक्षण ॥ 

में एक दया का पात्र अरे, में नहीं रंच स्वाधीन प्रिये। 

हो गया विवशता की गति में बँधकर हूँ में गतिहोन्‌ प्रिये ॥ 

क्यों रोती हो मिटना ही है, है एक अंत मिटने का | 

है प्रेम भूल सपने की, उस सुख - सपने को भूलों ॥” 
उपयुक्त पंक्तियों में वेदगा की कसक-भरी दर्दीली ध्वनि तो है ही, साथ-ही-साथ 
अभिव्यंजना की लाक्षणिकता और वत्तां भी। मंद-मंद चलने को कवि विवश्ञता की गति? 
कंहकर सम्बोधित करता है और उसके लिए 'हे प्रेम भूल सपने कीं.। इस भाँति भगवती- 
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चरण वर्मा जी, इन कविताओं के आधार पर, बहुत आसानी से छायावांद की परम्परा में 
सम्मिलित किए जा सकते ह 
छायावादो काव्य-परम्परा के दूसरे अविस्मरणीय कवि श्री जनाद॑नप्रसाद झ्ञा द्विज 

जी है। इतकी काव्य-साधना से भी छायावाद को कविता काफी प्रोन्नत हुईं है। वेदना की 
तरल अभिव्यंजना, शेशव के प्रति अगाध प्रेम, प्रणयाकुल हृदय की अनुभूतियों की सफल 
अभिव्यक्ति, सूक्ष्म उपमाओ को प्रचुरता आदि तत्व इनकी कविताओं को सहज ही छायावाद 
को परम्परा से सम्बद्ध कर देती है । कवि का हृदय विश्व-वेदना में तिल-तिलकर जलना 
नहीं चाहता | वह इस व्यथा-बंधतावृत संसार में जीना नही चाहता-- 

मर - मर कर जीता न पड़े माँ, 

सलानि - गरल पीना न पड़े! 

शीर्ण - हृदय - अंचल को प्रतिपल 

रो-रो कर सीना न पड़े! 

अरमानों की प्यास बुझाऊं 

ताप तरल पीकर कसे ? 

ढोता चले भार साँसों का 

जीवन बिन जी कर कंसे ? 
वह दो एक ऐसे आदर संसार में जीने का आकाक्षी है जहाँ वह आत्मानुभूतियों को बिना 
किसी व्यवधान के हो प्रकाश मे ला सके--- 

“जिऊ तभी जब विकल विश्व को 

व्यथा - व्यालिनी डेसे नहीं ! 

कपट - दशानन अबल सरलता- 

सीता को हर हंसे नहीं! 

फेंत्कर बधिक - जाल में बुलबुल 

फूट -फूट रोए न जहाँ! 

बिन - विष की कलिका रजकण 

में टूट-टूट रोए न जहाँ! 

जिऊं, तुम्हे निरखूं जब हँसते 

प्रमुदत प्यार विलोक मैं, 

जब न किसी से डरकर उमड़े 

आँसू अपने रोक मे।” 

ऊपर के उद्धरणों मे वेदना के आधिक्य के साथ-साथ आत्मानुभूति के प्रकाशन की 

चाह है और साथ ही साथ अपनो संवेदनाओं को विभिन्न उपमाओं के सहारे चित्रात्मक रूप 
मेँ व्यक्त करने का प्रयास भी। कवि ने शेशव के प्रति अपने अगाध प्रेम की अभिव्यक्ति 
निम्नलिखित रूप से की है--- 


३ 


ला 


४ ) 


विगत मेरे शेशव सुकुमार ' 

सरसता के सजीव आकार | 

माधुरी के निरुपम भाण्डार ? 

विमल जीवन के सुषमा - सार ! 
उषा के मजल छुवि-आधार ! 
प्रकृति - वीणा के झकुत तार ! 
प्रणय - नीरधि के हँसते ज्वार ! 
मृदुलता के छविमय श्ुगार ! 

मिटा मेरा विनोद - संसार, 

मधुर यौवन - मद मुझ पर ढार ! 

कहाँ छिप कर बंठा जा आज ? 

सर्ख शंशव - सुख के आगार !”? 

तथा यौवन के प्रहर में भी कवि को शंशव के ही सुख की एक हलकी-सी किरण की 


चाह है-- गि 
लिया निष्ठर यौवन ने छीन, 


बनाया दुखमय जग का दास ! 
विगत शंशव ! उस सुख का एक 
छिड़क जा छींटा, आ फिर पास |” 
'द्विज! की इन पक्तियों से पन्‍्त की कुछ पंक्तियाँ हठात ही हृदय-पट पर खिच 


जाती है--- 
चित्रकार | क्‍या करुणाकर फिर 


मेरा भोला बालापन 
मेरे यौवन के अंचल में 
चित्रित कर दोगे पावन ? 


कवि 'द्विज का हृदय जब प्रणयाकुल होता है तब वह अपनो अनुभूतियों की बहुत 
ही मार्मिक अभिव्यंजवा करने में सफल होते है | उदाहरणाथे---- 
घधकों लपटें उर - अन्तर मे तेरे चरणों पर शोश झुकें ! 
तूफान उठे अंगारों के, उर प्रलय, सृष्टि का स्रोत रुके ! 
हाँ खूब जला दे रह न जाए अस्तित्व, और जब वे आवें 
चरणों पर दौड़ लिपट जानेवाली केवल विभूति पावें ! 
इनकी तुलना प्रसाद की निम्नलिखित पंक्तियों से कीजिए-- 
“आह वेदता मिली विदाई! 
मैंने भ्रमवशा जीवन संचित मधुकरियों की भीख लूटाई। 
चढ़कर मेरे जीवन - रथ में, प्रलय चल रहा नेरे पथ में । 
मैने निज दुबंल पद - बल पर उस हारी होड़ लगाई ।” 
डॉ2 केसरीनारायण शुक्ल ने प्रसाद! और 'द्विज' की इन पंक्तियों पर अपने विचार 
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प्रकट करते हुए ठीक ही लिखा है कि ' इन पंक्तियों में प्रेम की वर्तमान कविता के परिवर्तित 
रूप का आभास मिलता है। इनके तल में छिपे हुए भावों की तीत्र अनुभूति के विषय में 
किसी को संदेह नहीं हो सकता, और न इनमे ऐसी अतिरजना है जो लोगों को गंभीर बनाने 
के स्थान पर हँसा दे |” 

आधुनिक साहित्य में रहस्यवाद और छाबाबाद की धारा प्राय: नाथ-ही-राथ 
प्रसरित हुई है, इसो कारण इस प्रसंग में मोहनलाल महतो 'वियोगी' को भी चर्चा वांछनीय 
प्रतीत होती है । “वियोगी' जी के काव्य में छायावाद से अधिक रहस्यवाद ने प्रश्नय पाया 
है। उनकी रहस्थवादिनी भावना अपने पथ पर बहुत अग्रसर हो चकी है। उनकी 
अभिव्यंजना-शली में सरलता के साथ-साथ कोमलता एवं हृदय को छूने की अनुपम शक्ति 


है । यदि एक स्थल पर संधर्ष-इलथ कवि अपने नाविक से “उस पार” ले चलने को ग्रार्थना 
करता है--- 


“यद्यपि मैं हु लिए पीठ पर जीवन का गुरु भार, 

तरी डूबने का यदि भय हो, कहीं यही दू डार, 

हाथ जोडता हूँ न सताओ तुम हो बडे उदार । 
मुझे अब पहुँचा दो उस पार” 


तो दूसरे स्थल पर वह अपने चिर पथिक जोवन की कहायी भी बड़े मारमिक ढंग से 
कहता है--- 


“पथिक हें बस पथ है घर मेरा । 
बीत गए कितने युग चलते किया न अब तक डेरा । 
इसके बाद और भो कुछ है यही बताकर आशा, 
लेने देती नहीं तनिक भी मन को कही बसेरा ।” 
इस अन्वेषण की दिशा में कवि अपने को एकाकी नहीं पाता । सारी प्रकृति उसी 
अज्ञात 'नाथ' को खोजने में व्यस्त है -- 
“अर्थहरीन भाषा में खगदल, 
अस्थिर पवन हो महावरिह्नल, 
आठों पहर घोर गर्जन कर, 
अतहीन कल्लोलित सागर; 
रवि-शशि युग-युग घम-घमकर | 
घोर शून्य में मेघ-नयन भर; 
नाथ ! रहे हैं तुम्हें पुकार ! ! ” 
किन्तु इन रहस्यवादो प्रवृत्तियों की बहुलता का अर्थ यह नही कि कवि ने छाया- 
वादी रचनाएँ की ही नही । उदाहरण के लिए हम उसके अमर महाकाव्य “आर्यावत्त” 
को ही लें। यह कहा जा सकता है कि “आर्यावतं” राष्ट्रीय प्रेम की प्रतिस्थापना करने 
वाला महाकाव्य है । किन्तु उसमें वर्णित प्राकृतिक चित्रों पर विचार करने से यह स्पष्ट 


उाकिकलनकान-नरना पमकलभननानाग पिया. 


अमर, 
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हो जाता है कि कवि ने वहाँ छायावादी काव्य-शैली का ही प्रयोग किया है। उदाहरणार्थ 
मीचे की पंक्ितयाँ हैं-- 
“रात ने न देखा कभी रवि को, न रवि ने 
रात को निहारा भूल के भी आँख भर के “ 
प्राकृतिक नियमों में प्रणय-भावद्रा का प्रदर्शत कर रात और रवि को नायक-नायिका 
के रूप में चित्रित कर उन्हें मिलन के लिए आतुर बताना, उनमें जीवन-स्पन्दन का आरोप 
आदि प्रवृत्तियाँ निश्चय ही छायावादी काव्य के ही लक्षण है। वास्तव में रहस्यवाद के 
साथ अभिन्न रूप से सम्बन्धित होते हुए भी वियोगी जी छायावाद की काव्य-परिधि में 
भी सम्मिलित होते हैं । 
गुरु-सक्तसह “भक्त” का प्रसिद्ध काव्य “नूरजहाँ” अपने प्रकृति-चित्रण के लिए 
हिन्दी काव्य-साहित्य मे बहुत ही विश्वुत ग्रंथ है। कवि ने स्थान-स्थान पर अपने प्रक्ृति-प्रेम 
का अदुभूत परिचय दिया है। उनके प्रकृति-वर्णनों में स्थूलता का आभास तक नही---छाया- 
वादी सूक्ष्मता ही उनकी सर्वप्रथम विशेषता है। विभिन्न नवीन उपमाओं के सहारे प्राकृतिक 
दृश्यों को चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत करने को प्रचुर क्षमता कविं की प्रतिभा का एक विशिष्ट 
गण है। उदाहरण के लिए नीचे की पंक्ितयाँ द्रष्टव्य है :-- 
ध्तीचे से पौधे नए निकल तरुवर वयस्क को बगली दे, 
वारिद-सा उठते जाते थे नभ पर हरीतिमा-सागर से; 
बादल-सा दल फेलाते थे उड़ जाने को नभमंडल में, 
लतिकाएं प्रेमपाश से जकड़े रहती अपने अंचल मे ! ! 
तृण भी वृक्षों से होड़ लगा उठते ही जाते थे ऊपर | 
लत्तिका-विभूषित तरु-शाख-जाल में विह॒गों के फेस जाने पर; 
थी ऊँची-नोची भूमि कहीं, चढ़ती-गिरती हरियाली थी, 
खगकुल के बल संगीतों से झंकत हर डाली-डाली थी ।?? 
यह वर्णन निश्चय ही छायावादी काव्य-शली में ही हुआ है। निम्नलिखित पक्तियों 
में डॉँ० केसरीनारायण जी शुक्ल संध्या का 'संवेदनात्मक वर्णन?” देखते हैं--- 
“अंगारे पश्चिमी गगन के झँवा-झँंवा कर लाल हुए, 
निझर खो सोने का पानी पुनः रजत की घार हुए । 
रश्मि-जाल से खेल-खंलकर आँखमिच।नी तरुछाया, 
सोने चली गई दिनपति-सँग, विलग नहीं रहता भाय&। 
केवल एक काक का जोड़ा अभी बहुत घबराया-सा । 
उड़ता हुआ चला जाता है धु घले मे 'काँ-काँ! करता । 
दम साथ सब वृक्ष खड़े हैँ, पत्तो की रसना है बंद, 
आती है विभावरी रानी खोले र्यामल केश स्वच्छन्द । 





(हनन क++-हम.७क कक 3+- हापकेन-- “आन मेधक-मरन मुजमा--+पम०- >मकमआन,ान्कमा्फिम्य कक. का. >त्र जेन्‍न का. 
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२. आधुनिक कछ्य-घारा ; डॉ० केसरा नारायण शुक्ल, पृष्ठ ३४९. 


( रेर३े७ ) 


मधुप कुसुम से बात न करते, तितली पर न हिलाती है, 

निद्रा सबकी आंखे बन्द कर पर्दा करती जाती है । 

तारे नदी-सेज पर सोए, थपकी देने लगी लहर, 

रुंघा गला मोथा सेवार से सरिता का है धोमा स्वर । 

कटे कगारे से लटकी है गाँठदार कुज तृण की जड, 

मद पवन में भी जो हिलकर करती है खड-कड़ लड़-तड | 

श्री गुरुभक्तसिह “भक्त” का प्रक्ृत्ति-प्रेम और अभिव्यजना-शैली एकबारगी 

छायावादी कवियों की याद दिला देती है। प्रकृति-निरीक्षण की पेनी दुष्टि के साथ-साथ ' 
कवि को सूक्ष्म अभिव्यजना-प्रणाली पर भी अधिकार है। निर्झर का सोने का पानी खोकर 
रजत-धार बन जाना, रश्मि-जालों से आँखमिचौनी खेलकर तरुछाया का दिनपति के 
संग सोने चला जाना, वक्षों का दम साध कर खड़ा रहना, श्यामल केश खोलकर विभावरी 
रानी का आगमन तथा नदि-सेज पर तारों का सो जाना कुछ ऐसे सूक्ष्म प्रकृति-वर्णन हैं 
जो हठात्‌ ही पाठकों के मन को आक्कुष्ट कर लेने को क्षमता रखते है । निश्चय ही ये 


काव्याश कवि को छायावादा मनोवृत्ति के ही परिचायक है | ु ह 

इसी प्रसंग में नेपाली का नाम भी अट्ठ रूप से सम्बंधित है। डॉ० केसरी- 
नारायण शुक्ल का विचार है कि-- ह 

“पन्त के समान "नेपाली? को भी प्राकृतिक सुषमा के चित्रण में बड़ा आनन्द 


मिलता है । नेपाली की सबसे बड़ी बिशेषता प्रकृति की साधारण सरल और छोटी वस्तुओं 
के प्रति प्रेम है। इन्हें प्रकृति-चित्रण के लिए विशाल परवत और महान्‌ प्रपातों की 
विशेष चिन्ता नहीं । कवि को अपने आँगन की “हरी घास? ही आनन्दित करने के लिए 
पर्याप्त है। देहरादून के बेर नेपाली! के लिए सब कुछ है। अपने आंगन की “हरी 
घास” में गलती से स्वर्ग की सुषमा उतर भायी है -- 

“रहता हूं मै इस बसुधा में ढंक देती है तन को कपास, 

जल से समीर से पावक से यह जीवन पाता है हुलास । 

देते है खिला - खिला मुझकों ये उपवन के गेंदे - गुलाब; 

पर हृदय हरा करनेवाली मेरे आँगन में हरी घास । 

बस गया यहाँ तो ग़लतो से उस प्रभु का सुन्दर सुखद स्वर्ग, 

क्या समझ लगा दी थी उसने मेरे आँगन में हरी घास |?!" 

उपयु क्त पक्तियों से यह सहज प्रतिध्वनित है कि प्राकृतिक सुषमा कवि को 

आह लादित कर देती कै; 'उपवन के गेंदे-गुलाब' उसे खिला देते हैं और उसके आँगन को 
हरी घास उसे हरी कर देती है, वय। इसे हम छायावादी प्रवृत्ति नहीं कह सकते ? 
अवश्य ही यह छाय।वादी प्रवृत्ति है जो कवि को कविताओं में अजख्र प्रवाह की भाँति 
मुखरित हुई है। उसकी 'पीपल” झीष॑क रचना मे पीपल वृक्ष का सानवीकरण अलंकार- 
युक्त वर्णन बहुत ही कोमल दब्दावलियों में हुआ है जो पठनीय है :--- 


१. आधुनिक काव्य-धारा ; डॉ० केसरीनारायण शुक्ल, पु० ३४६. 


( शश८ ) 


“क्वानन का यह तेरुवर पीपल, युगन्जा से जग में अचल-अटल । 
ऊपर विस्तृत नभ नील-नौल, नोचे वसुधा में नदो-झील ; 
जामुन तमाल इमली करोल । 
जल से ऊपर उठता म॒णातर, फुतगी पर खिलता कमल लाल, 
। तिर - तिद करते क्रीडा मराल । 
ऊँचे टीले से वंसुधा पर, झरती हैं. निश्चेरिणी झरझर 
हो जाता बूंदन्बंद झरकः । 
निर्लर के पास खड़ा पीपल, सुनतता रहता कलकल ढलढल 
पल्‍लव हिलते ढल - पल ढल - पल । 
वास्तव में निपाली' ने प्रकृति-वर्णन में काफी सफलता पाई है। प्रकृति के 
विभिन्न अवयवों, अनेकानेक उपादानों के बहुत॑ ही मर्मस्पर्शी वर्णन कवि ने अपनीं विभिन्न 
रचनाओं में किए हैं । उनकी सूझ में सूक्ष्मता है, अभिव्यंजना मे मर्मस्पशिता; उनकी 
कविता में कोमल शब्दों की अचुपम सुन्दरता है तथा भाषा में एक स्वच्छंद बहाव । 
वारिदमाला में तड़पती दाभिनी का बहुत कीमल एवं मर्मस्पर्शी वर्णन नीचे की पक्तियों में 
हुआ है -- 
धीद से चौक उठी दामिती, थिरकती चली मेघ-कामिनी 
किरण-सी क्षीण लहर-सी क्षणिक, कुसुम के मधुपराग-सी तनिक 
ज्योति की कच्ची गीली डोर, तोड़ता जिसे पवन झकझार 
टूट कर डोर सुलझती चली, मेष से और उलझती चली 
बजा सावन में मेघ -सितार, तड़ित्‌ बन उड़ी आज झंकार 
कि बिजलो है न घटा घिर रही, उँगलियाँ बालों पर फिर रहीं 
बिजलियाँ सावन की मुस्कान, और उस पर ऐसा तूफान 
कि जमतो है झमझम बरसात, डूबता दिन, बह जाती रात 
दामिनी गले लिपटती चली । 
खुले. काले घुँघराले बोल । 
इस उद्धरण में मेघमाला के बीच कौधनेवाली दामिनी के लिए कवि ने अनेकानेक 
उपमाओं का प्रयोग किया है और उसमें अधिकांश उपमाएँ प्राकृतिक क्षेत्र से ली गई हैं, 
साथ ही उत्तको सूक्ष्मता भी दृष्टि से भच्छन्न नहीं । दामिनी की क्षीणता किरण 
के समान है; उसकी क्षणिकता लह- के समान; यदिं वह 'कुछुम के क्ृधपराग-सी तनिक है 
तो मेघ-सितार की उड़नेवाली झकार भी । विभिन्न उपमाओ की जमघदठ और साथ ही 
उनकी सुक्ष्मता छायावादी प्रदृत्ति ही कही जायगी। नेपाली जी की भाषा में संस्कृत के 
तत्सम शब्दों के प्रति इतना व्यामोह नहीं दीख पड़ता--अभिव्यंजना-प्रगाली भी अधिक 
स्पष्ट है। किन्तु इतनां होने पर भी, उन्हें निएचयपू्वेंक छायावादी काव्य-परिधि में 
पृम्मिलित किया जा सकता है । 


ऑल, अदा, अयरभानतरा, 


( २३१९ ) 


॥] 


छायावादीं काव्य-परम्परा के दूसरे प्रमुख कवि श्री आाचार्य जानकीवह्लभ शास्त्री 
जी हैं। आप कवि होने के साथ-साथ सस्क्षत, हिन्दी, बंगला, अंग्रेजी आदि देशी-विदेशी 
भाषाओं के मान्य विद्वान भी । निराला की भाँति शास्त्रीय संगीत के भी अच्छे ज्ञाता हैं। 
फलस्वरूप इनकी कविताओं में सरस एवं भाव-प्रवण संवेदनाओं के साथ विद्वत्ता 
का और शास्त्रीय सगीतानुरूप ताल-लय का अद्भूत समन्वय मिलता है। श्रो जानकी- 
वललभ शास्त्री निश्चय रूप से छाथावादी काव्य-परम्परा के शीपंस्थ-कवियों में एक हैं। 
उनके सम्बंध में लिखते हुए हिन्दी के वरेण्य विचारक श्री नलिनविलोचन शर्मा जी का: 
कथन है कि “प्रसाद, निराला, पन्‍्त और महादेवी के बाद हिन्दी-कविता को निश्न॑रिणी 
समतल भूमि पर प्रवाहित होने लगी और अनेक धाराओं में। इनमें से जिस एक सदानीरा 
धारा ने तठ-तरु का उच्छेद किए बिना अपने को उर्वर और स्निग्ध बनाया, दिद्ञाओं को 
अपनी कलध्वनि से मुखरित किया, वह स्रोत से कभी विच्छिन्न भी नहीं हुईं, इस धारा के 
भगी रथ आचाये जानकोवल्लभ शास्त्रों है। यदि प्रसाद, निराला, पन्‍त और महादेवो के 
बाद मुझसे हठात्‌ पाँचवाँ नाम लेने को कहा जाय तो वह नाम ज्ञास्त्री जी का ही होगा । 
बहुत माथा खजलाने के बाद भो पाँचवाँ नाम यही रहेगा--ऐसा मेरा विश्वास है।”?' 
वास्तव में शास्त्रीजो की काव्य-रचनाओं में पग-पण पर हमें उनकी प्रौढ़ एवं प्राउ्जल कवि- 
प्रतिभा की प्रतिच्छाया देखने को मिलती है। उनको प्रतिभा में प्रसाद की कल्पनाशी लता 
एवं सौन्दर्य-चेतता, पन्‍त को कोमलता एवं अभिव्यंजना-वचित्र्य, निराला को ध्वन्यात्मकता 
एवं महादेवी की व्यथा-तरलता का अपूर्व सम्मिश्रण है । उन्होने अपनी सौन्दर्य-चतना का 
परिचय निम्नलिखित पक्तियों में दिया है। प्रेयव्ी के रूप-गुण-वर्णन करनेवाली पंक्तियाँ पन्‍त 
की 'अप्सरा' अथवा “भावी पत्नी के प्रति! आदि कविताओं की स्मृति दिलाती हैं :--- 


“और, तुम आई' तभी भ्रतिध्वनि-सहश साकार, 
मलय-निलय समोर पर जेसे सुरभि-साभार-- 
मुकल में मुस्कान भरती, कुसुम में मकरंद, 
मधुर-मधुर मरन्द में भरती अमद सुगंध | 
घूल मे होरे निरखते नूपुरों का हास, 
देखता पतझार मरु का-स्वर्ग का मधुमास । 
अलक की झीनों झलक में अधंचन्द्रललाट, 
न्लाँकता ज्यों फाँक से हो सूक्ष्म तत्त्व विराट | 
एक भटकी सी किसी सौदामिनों का हास, 
एक अलसाई हुई कादिम्बिनी को साँस ॥7 


समें कवि की सौन्दर्य-चतना के परिष्कृत होने का परिचय तों मिलता ही है, कवि 
की अभिव्यंजना की सूक्ष्मता एवं भाषा की लाक्षणिकता की झलक भी हमें देखने को मिल 


| सनम फल - का" >2 पलक पतन 
हकपर- 





दि 


९. “अवन्तिका? (काब्य-संग्रह में 'संकेतः शीषेक भूसिका)-जान की तल्लभ आस्त्री | 





( २४० ) 


जाती है। उदाहरणार्थ हम 'नूपुरों का हास” को ले सकते हैं। अभिधा में यह निरर्थंक प्रतीत 
हो सकता है, किन्तु लक्षणा में इसका अर्थ नूपुरों का रुनझुन हो जायगा । शैशव के प्रति 
कवि का मोह भी अगाध है | शैशवावस्था की सुकूमारता, भोलापन और सुन्दरता के वर्णन 
में, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, कवि ने कहीं-कहीं 'पन्‍्त” से भी अधिक सूझ एवं अभिव्यंजना 
के चमत्कार का परिचय दिया है। कवि की पंक्तियाँ हैं--- 

रेण-पिजरित कूचित कुृतल रेशम श्याम सघन था, 

स्वर्ण-सलिल में मन्द-सन्द खिलता अरविन्दवदन था; 

मुकलित रदत, वचन-विरचन-श्रम, लोल कपोल, विलोचन, 

गीत-मधुर मेरा अतीत क्या ? सस्मित बाल मदन था। 

लाल प्रवाल-पालने पर सौरभ की सेज हरी थी, 

झूला रही हँस उसे बसन्‍्ती धीर समीर-परी थी; 

मेरा शशव मंह में मोती भरे, लटाता दग से, 

रजत-धार में भारहीन तिरतों लघ॒ स्व्ण-तरी थी। 

इन पक्तियों में उपभा-अलंकार, जनुप्रामानंक!र आदि की बहुलता है। कवि का 

शब्द-सोष्ठव भी बहुत ही सफल है जिससे सुमधुर संगीत की उत्पत्ति स्वतः हो जाती है। 
कवि संस्कृत-साहित्य का असाधारण विद्वान है। इसी कारण इसकी पंक्तियों में तत्सम शब्दों 
का सुगठित प्रयोग हुआ है । कवि की भाषा निराला की प्रौढ़ काव्य-भाषा की याद दिलाती 
है। शास्त्री जी की कविता में सौन्दये-प्रेम के साथ-साथ प्रकृति-पर्यवेक्षण का भी पर्याप्त 
व्यक्तीकरण हुआ है। 'मेघगीत” की कविताएँ उदाहरणार्थ प्रस्तुत की जा सकती हैं। कवि 
की पंक्तियों में वेदना ने भी मधुर अभिव्यंजना पाथी है । पीड़ा को कवि कवि-जीवन की 


क्रीड़ा के रूप में देखता है--- 
“मञ्जु विपंच्री कवि-मानस की जीवन की कल कीड़ा, 


मुग्धा .की सुमधुर ब्रीड़ा्सी मनहर तू है पीड़ा ।” 
इससें भी उपमाओं के सहारे ही कवि के उद्गार व्यक्त हुए है । 
आत्मनिष्ठता भी कवि की रचनाओं का एक प्रधान गुण है। कवि निजी जीवन के 
अश्रु-हास, वेदना-आह्वाद, प्रेम-विरह आदि की भावनाओं को अपनी रचनाओं में उड़ेलता 
है। अपने जीवन के सूने क्षणों की वेदवा को कवि विजन वन के सुमन के प्रतीक के सहारे 


बड़ी मर्मस्पर्शी रीति से प्रकट करता है -- 
“विजन वन का सुमन हूँ मै, सुरभि अपनी सेंजो.ए, 


अ्रमर के गान से अनजान प्राणों को भिगोए 
इस प्रकार श्री आघाय जानकीवल्लभ शास्त्री के काव्य के अध्ययन से उनकी 
प्रोढ़ कवि-प्रतिभा की छायावादिली प्रवृत्ति की स्पष्ट झलक प्राप्त होती है | कवि की समर्थता 
निविवाद है; शब्द-सौष्ठव, संगीतात्मकता, सौन्दर्य-चेतना, अभिव्यंजना की चित्रात्मकता 
एवं लाक्षणिकता आदि तत्त्व उसके काव्य के प्राण है | 
इस प्रसंग मे दूसरे उल्लेखनीय कवि है श्रीयुत केदारनाथ मिश्र प्रभात! | 
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यद्यपि इन दिनों 'प्रभात' की काव्य-प्रतिभा महाकाव्य और खंडकाव्य को प्रस्तुत करते में 
अधिक संलग्न है, किन्तु उसकी अन्तनिहित छायावादी प्रवृत्ति किसी पैनी दृष्टि-सम्पस्न 
साहित्यिक अध्येता की नजर से छिपी नहीं रह सकती | 'प्रभात! की कविताओं की कोमलता 
ऐवं वेदनासिक्त अनुभूतियों की तरल अभिव्यंजना महादेवी की कविताओं को स्मति दिला 
देनेवाली है। कवि को कविताओं में प्रकृति-प्रेम की सूक्ष्म अभिव्यजना बहुत स्थलों पर हुई 
है | उदाहरणार्थ निम्नलिखित उद्धरण हैं-.. 

“रश्मि - कण तर-पहलवों के 

बन रहे रगीन बादल, 

और सौरभ की सजीली 

दवास स्मरण - समीर पागल 

रूप को प्रिय माधुरी से अलि, मधुर आकाजञ्म मेरा 


प्रेम का आकाश मेरा |?” 
अथवा -+-- 


“शतन्शत सपनो के चचल घन; 
आते बन -बन कर सम्मोहन, 
अलि, मेरी पलकों के भीतर कब से बसता मधुवन ! 
संध्या की ज्वाला में घुलमिल, 
आँसू के तारों - सा अमलिन, 
कब अनजाने गूज उठा अलि, जीवन का सुनापन !”” 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रभात' की रचनाओ में स्वानुभूति की एवं प्र म, विरह, 

सुधि, सूनापन, विकलता आदि की अभिव्यंजना प्रचुर मात्रा में हुई है। उसकी कल्पना 
की सक्ष्मता एवं शब्दों को कोमलता अत्यन्त ही सम्मोहक है। पलकों में “'मधुवन का 
बसना? अर्थात्‌ मनमोहक प्राकृतिक चित्रों के प्रति अनुराम, सूनापन का गृजना, अर्थात्‌ 
एकास्त क्षणों में निकले अधरों के स्फुट संगीत आदि शब्द के लाक्षणिक प्रयोग के विविध 
उदाहरण हैं । ये प्रवृत्तियाँ निविवाद रूप से छायावादी काव्य-परम्परा के अन्तयुक्‍्त है। 
प्रभात! में छायावादी कवियों को भाँति ही जिज्ञासा की भावना प्रचुर मात्रा में अभिव्यंजित 
हुई है । सागर की लहरों में, “जीवन के नतीरव निस्‍्पंद तिमिर मे” किसकी उपस्थिति का 
आभास मिलता रहता है ? कवि का जिज्ञासाकुल हृदय इस रहस्य की भिज्ञा के लिए 
विकल है--- 

वागर की चंचल लहरे 

नीले नभ के चृम्बन को 

क्यों गरज - गरज कर उठतीं 

फ़िर पिघल-पिघल मिट जाती ।?? 

>< ञ८ 

“उच्छुवास - भरे जीवन के 

सीरव निस्पंद तिभिर में 
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यह मरण - दीप जल - जल कर 
किसकी कर रहा प्रतीक्षा ??! 
प्रभात! की थे पंक्तियाँ बहुत कुछ पन्‍्त की निम्नलिखित पंक्तियों से मिलती- 


जुलती हुई प्रतीत होती हैं-- 
“शान्त सरोवर का उर 
किस इच्छा से लहराकर 
हो उठता चंचल, चचल ! 
सोए वीणा के सुर 
क्यों मधुर स्पर्श से मसुमर्‌ 
बज उठते प्रतिपल, प्रतिपल ! 
आशा के लघ्‌ अंक्र, 
किस सुख से फड़का कर पर 
फेलाते नव दल पर दल ! 
मानव का मन लिष्ठर 
सहसा आंसू में झर-झर 
क्यों जाता पिघल - पिघल गल !?? 
प्रभात! की कविताओं में छायावादिनी प्रवृत्ति के साथ - साथ रहस्यवाद की 
भावनाओं का भी पर्याप्त समिश्रण मिलता है। महादेवी को भाँति ही उन्होंने प्राय: सभी 
स्थलों पर अपनी रहस्यवादिनी भावनाओं को भी छायावादी अभिव्यंजना-शली में ही 
व्यक्त करने की चेंष्टा की है। 'प्रभात! की रहस्यवादिनों कविताओं में विरह की तीब्रता 
है, मिलन की आकांक्षा है और प्रिय के व्यापक रूप को विश्व के अणु-परमाण में देखने 
की रहस्यात्मक प्रवृत्ति है। कवि अपने प्रिय से विरह॒ को भावता को बहुत ही प्रभाव- 
शाली ढंग से व्यक्त करते हुए लिखता है-- 
“सै खड़ा इस पार, प्रिय मेरा खड़ा उस पार ! 
बीच मे सागर तरंगित, अन्तहीन अपार [!” 
किन्तु, कवि अपने प्रिय के रूप को विश्व के कण-कण में परिव्याप्त देखता है--- 
“उस दिन कण - कण में जागी थी मेरे प्रिय की मृदु रूप - ज्वाल; 
चरणों के चम्बन को सहसा, उतरो थी नभ से किरण - बाल ! ” 
इन्द्रायुथ - सा था बिखर गया, मेरे प्रिय का शुतचि ठधुर हास 
अलि, उमड़ पड़ी थी सरिता बन, मधूरस की चारों ओर प्यास ।” 
इस प्रकार यह स्पष्ट परिलक्षित है कि 'प्रभात' के गीतों में स्वात्मानुभूति को 
तीक्षणता है; प्रेम-विरह और सुख-दुख के पलने पर झूलता हुआ कवि का संवेदनाशील 
हृदय बहुत ही सरस एवं मृदुच्न गीतों की भाषा में फूट पड़ा है। कवि की भाषा संगीतात्मक 
है, लाक्षणिकता एवं कोमलता उसके प्रमुख गुण है। कवि प्रधानत: छायावादी काव्य-सागर 
की एक लहर है । 
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हक. 


छायावादी काव्य-परम्परा के दूमरे सशक्त कवि है श्री आरसीप्रसादसिह | यह 
कहना कि कवि पूर्ण रूप से छायावादी हे, सही प्रतीत नही होता | कवि-जीवन के विकास के 
साथ-साथ कवि के काव्यगत मापदड बदलते रहे है--कविता के प्रति उसका दृष्टिकोण 
परिवर्तित होता रहा है। नई-नई परिस्थितियों से उद्भूत नई-नई अनुभूतियों को कवि का 
सवेदनाशील हृदय ग्रहण करने में बराबर कार्यशोल रहा है और उसी के अनुरूप उसको 
कविताओं में भी उलट-फर होते रहे है | किन्तु, इतना होने पर भी, यह कहना कि आरसी- 
प्रसादर्सिह की कविताओं में छायावादी पुट का अत्यधिक सम्मिश्रण है, युक्तिविहीन नही | 
छायावादियों को भाँति ही कवि की उत्कठा एवं जिज्ञासा को भावना अत्यधिक विकसित 
है। उसकी पक्तियाँ है--- 
उड़ न जाए लो, निरजन, 
यह द॒गो का बाल - खजन, 
खींचती अब भी मुझे, वह 
कौन अलका की परी ?” 
जिज्ञासाकुल हृदय की अनुभूतियों की अभिव्यजना के साथ-प्ताथ इन पंक्तियों की सरसतता 
एवं संगीतात्मकता हृदय को आदक्ृष्ट किए बिना नहीं रहती । कवि की अभिव्यक्ति-शली 
को बहुत अधिक सूक्ष्म नही कहा जा सकता--सुक्ष्मता के साथ-साथ अधिक स्पष्ट रहने की 
प्रवृत्ति सहज ही द्रष्टव्य है। कवि की प्रकृति-पर्यवेक्षण-प्रवत्ति का आभास निम्तलिखित 


पक्तियों में मिलता है-- ु 
हरद » वन में आज भेरे 


आ गई श्री - सुन्दरी; 
फूट निकली विश्व - उर से 
मोद - रस की निश्जरी ! 
बहू किरण का हास आया; 
व्योम में उल्लास आया! 
नाचती ज्योत्स्ता निशा मे 
मुध कानन - किन्‍नरी ! 
देख निज छाया मधुर में, 
विमल पल्‍लव के मुकुर में; 
फूल उठ तू फूल उठ, पी 
प्रेम - परिमल मधुकरी ! ! 
इन पंक्तियों में प्रकृति-पर्यवेक्षण के साथ-साथ छायावादी अभिव्यंजनवा-शैली का सम्मि- 
श्रण है। शरद-श्री का वर्णन स्थल रूप में न कर उसे विविध उपमाओं के सहारे कवि ने 
सूक्ष्म रूप में किया है। शरद-वन में श्री-सुन्दरी का आगमन, विश्व-उर से 'मोद-रस की 
निझेरी” का फूट कर नि.सृत होना और फिर-फिर प्रेम-परिमल का आस्वादन करती हुई 
पल्‍लब के दपंण में अपनो मधुर छाया देखकर मधुकरों का फूल उठना--ये सारे वर्णन 
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निश्चय ही छायावादी काव्य-परम्परा में सम्मिलित किए जायेंगे । कवि-जीवन के विकास कें 
साथ-साथ कब को अभिव्यजना-शली में और अधिक स्पष्टता आ गई हे । सतस्कत के तत्सम 
शब्दों के प्रति उसका उत्तना अधिक मोह नही रह गया है, तथापि उसकी भाषा का प्रवाह 
और संगोतात्मकता अक्षुण्ण रही है । उदाहरणार्थ कवि की निम्नलिखित पक्तियाँ उद्धत की 
जा सकती हैं:--- 
“लौट कर आएगी फिर पूरणिमा को रात ? 
ऐसी प्‌णिमा की रात ?? 
आज मेरे प्राण में ही भर गया आकाश ! 
आज कितना लग रहा है चाँद मेरे पास ! 
चाँद के मुख पर खिला है मुक्त मेरा हास ! 
और मुझको छ रहा है चाँद का निःहवास ! ! 
चॉदनी चुपचाप आकर कर रही है बात, 
कोई रस-भरी-सी बात !! ?' 
इन पंक्तियों की अभिव्यंजना-दली को स्पष्टता को कोई अस्वीकार नहीं कर 
सकता। किन्तु इनमे भी छायावादी अभिव्यक्ति-प्रणाली का ही बाहुल्‍य है। प्राणो में 
आकाश का भर जाना एक लाक्षणिक कथन है जिसका अथ॑ प्राणों में आकाश की सुषमाओं 
का समाहित हो जाना है; चाँद का निः:ह्वास पूनो की रात में बहती सुगन्धित वायु को 
ओर संकेत करता है और चाॉँदती का रस-भरी बातें करने में मानवीकरण अलंकार का 
प्रयोग है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभिव्यंजना-शली की दृष्टि से कवि का उपयुक्त 
उद्धरण अधिक स्पष्ट होते हुए भी अपनी सुक्ष्मता एवं लाक्षणिकता के कारण छायावादी काव्य- 
परम्परा के अन्दर ही आहत होगा। छायावादी अभिव्यंजना-शली का दुसरा गुण प्रतीकात्मकता 
है जिसका बहुत उत्तम उदाहरण कवि की जीवन का झरना' शीर्षक कविता है:-- 
“यह जीवन क्या है ? निश्च॑र है; मस्तो ही इसका पानी है। 
सुख-दुख के दोनों तीरो से चल रहा राह मनमानी है। 
कब फटा गिरि के अन्तर से, किस अंचल से उतरा नीचे, 
किन घाटों से बह कर आया समतल में अपने को खींचे । 
निझर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। 
धुन एक सिर्फ है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। 
बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन ,के पेड़ों से टकराता--- 
बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन में मदमाता।” 
इस प्रकार यह परिलक्षित है कि कवि ने मानव-जीवन के समस्त विकास को एक 
निर्र के रूप मे व्यक्त करने की चेष्टा की है। कवि की अभिव्यंजना स्पष्ट है--वह जो 
कुछ कहना चाहता है, बड़े स्पष्ड ढंग से कहता है। तथापि छायावादी अभिव्यंजना-शेली 
की सूक्ष्मता उसकी रचनाओं का एक प्रमुख गण बनी रहती है। कवि की प्रतिभा में ओज 
है। सौन्दर्य-चेतना की बहुलता है। 


( ईैं४५ ) 


थ्री बालकृष्ण दार्मा 'नवीन' जी को लोग प्रगतिवाद के प्रवर्तक रूप में जानते हैं । 
किन्तु इस प्रतिभा-संपन्न कवि के काव्य पर भी यदि गौर से विचार किया जाय तो उसमें छाया - 
वादी प्रवृत्तियों की अत्यधिक अभिव्यंजना इष्टिगत होती है | सौन्दर्य के प्रति आकर्षण, अभि- 
व्यजना में लाक्षणिकता एवं उपमाओं का प्रयोग, आत्मनिष्ठ कोमल मावना-लहरियों का 
प्रकाशन आदि काव्य-तत्त्व उसे छायावादी काव्य-परिधि में समेट लेने को पर्याप्त हैं | सौंदर्य 
के प्रति उसकी आसक्ति का परिचय निम्नलिखित पंक्तियों में सहज ही गोचर द्वोता है :--- 
“सुन्दरते किन भावों की तुम 
मुग्धा-सी ब्रीड़ा हो ? 
किस मधूरी चंचलता की तुम 
रमणमयी क्रीड़ाही ?” 
सौन्दर्यातक्ति के साथ-साथ ऊपर की पक्षितियों मे कवि के उत्कंठातुर हृदय की 
व्यंजना भी होती है, जो निश्चयपूर्वक छायावादी लक्षण है। सूक्ष्म उपभाओं का प्रयोग तो 
सहज द्वष्टव्य है । आँचल का छोर! जीष॑ंक कविता में कवि की उत्कंठा और भी स्पष्ट 
रूप में व्यक्त होती है-- ' 
“मुझे खींच ले जाती है उत्कंठा उस आँगन की ओर--- 
जहाँ खिसकता है, डुलता है, प्रति में, तव अच्चल का छोर ! 
जहाँ समीर को मंद थपकियाँ, ले आाती है आदं हिचकियाँ, 
तब पूजा-गृह के वातायन खुलते हूँ, नमता है गायन; 
उसी समय चित्रित हो जाती है कम्पित हिय में वह ठौर--- 
जहाँ किसकता है, डलता है, प्रतिमें, तव अच्चल का छोर ! !! 
उत्कंठा का खींचना, समीर की मंद थपकियाँ आदि छायावादों अभिव्यक्ति-प्रणाली 
के उदाहरण हूँ। छायावादी अभिव्यंजना-शली का उत्कृष्ठ उदाहरण कवि की निम्नलिखित 
पंत्रितयाँ हैं, जहाँ सुक्षय उपमाओ की झड़ी लग गई हैं :--- 
“आज नींद के इयामल घर में मर्छा के उस अंतर-तर मे, 
मदुल किरण-सी, नव चेतन-सी, सहसा तुम आई कम्पन-सी ।/! 
श्री नीरज” की कविताओं में भी छायावादी काव्य-प्रवृत्तियों ने बहुत अधिक 
अभिव्यंजना पायी है । कवि को भावनाएँ छायावादियों के सदुश ही आत्मनिष्ठ एवं कोमल 
है--यह बात दूपरी है कि युग की परिवतंनशील परिस्थितियों से प्रभावित 
होकर उसने प्रगतिवादू काव्य-प्रणाली को भी अंग/कार किया हैं। कवि की निम्नलिखित 
पंक्तियों में--- 
रात के कज्जल तिमिर में झिलभिलाती 
प्रत की कंचन-किरन-सी कोन तुम हो ? 
इयाम-पट॑ में स्नात-स्मित-शशि-मुख छिपाए 
जुगनुओं के दीप अंचल में जलाए 
दामिनी-शुति-ज्योति मुक्ताह्ार पहने, 


( २४६ ) 


इन्द्र धनुषी कंचकी तन पर सजाए, 
बूद के घंघरू बजाती पल निमिष चल, 
लोचनों में अश्व-धन-सी कौन तुम हो ? 
सूक्ष्म सौन्दयं चेतना, जिज्ञासा की भावना, उपमाओं की भाषा में सूक्ष्म अभि- 
व्यंजना-प्रणाली आदि छायावादी काव्य - प्रवत्तियों का यदि एक साथ प्रकाशन हुआ है तो 
निम्नलिखित पंक्तियाँ बवि के प्रकृति-प्रेम की द्योतक हैं--- 
निज धानी चूनर उड़ा-उड़ाकर नयी फसल 
जब दूर खंत से मुझको पास बुलातो है-- 
तब मेरे मन का रोम-रोम गा उठता है । 
ओऔ' साँस-साँस मेरी कविता बन जाती है । 
रोम-रोम कागा उठना, साँसों की कविता बन जाना-लाक्षेणिक भाषा के उदाहरण हैं । 
कवि की छायावादी मनोवृत्ति सहज ग्राह्य है । 
श्री हसकुमार तिवारी के काव्य मे भी छायावादी भावनाओं की बहुत अधिक 
अभिव्यंजना हुई है । उनकी भी भाषा में छायावादी तत्त्व की ही बहुलता है। बंगला के 
मान्य विद्वान कवि हंसकुमार तिवारी रबोन्द्रताथ ठाकुर की प्रतिभा से सहज प्रभावित 
है । यदि निम्नलिखित पक्तियों मे जिज्ञासा की भावना अभिव्यजित हुई है-- 
नव पहलव-दल पर सिहर-सिहर 
किसको आशा लेती उसाँस ? 
बन गंध मरुत के पखों पर 
किस हृदय-कली की उड़ी प्याप्त ? 
क्षण-क्षण विलास, क्षण-क्षण प्रकाश 
यों लूटा रहा है कौन संत ?” 
“तो निम्न उद्धृत काव्यांश में सूक्ष्म प्रकृति-वर्णन हुआ है--- 
“ऊषा के गालों मल गूलाब खेली दिनकर ने होली, 
उर-उर को कुछ विद्युत्‌ से छू मधुवन में कोमल बोली | 
जादू-सा छाया है अनन्त 
कण-कण जीवित, आया वसंत ।”? 
“चेतना एवं वेदना की अभिव्यक्ति के उदाहरणस्वरूप निम्तांकित 


५. 


कवि की सौनद 
अंश उल्लेखनीय है :--- 
“अधघरों का अरुणिम उदयाचल, उस पर सजल नयन-कालिन्दी । 
जैसे उन्‍्मीलित शतदल पर पारे-से शबनम की बिन्दी। 
क्ोटि-कोटि किरणों के कर से उस आँसू को पोंछ थके तुम 
मेरे गीत उस हत करुणा का जीवित शझूंगार !” 
सूक्ष्म प्रकृति-वर्णन और भाषा का लाक्षणिक एवं चित्रात्मक प्रयोग तो कवि की 
कविता में पग-पग पर द्शित होते हैं। कवि निम्चय रूप से छायावादी काव्य-परम्परा में 
परिगणनीय हैं । 


( २४७ ) 


छायावादी काव्य-परम्परा के दूसरे प्रतिभा-सम्पन्न एवं प्रौढ़ कवि श्री हरेन्रदेव नारायण 
हैं । आज हरेन्द्र का कवि-जीवन करीब परच्चीस वर्षो की लम्बी अवधि पार कर चुका हैं 
ओर इस बीच साहित्य-साधना में अविराम निरत रहकर कवि ने जो अनमोल हीरक प्राप्त 
किए हैं, उनकी चमक इनकी कविताओं में सवंत्र समान रूप से परिव्याप्त दीख पड़ती है। 
कवि ने अपनी काव्य-साधना के प्रथम चरण में भावनाओं को पुलक भरा चित्रण किया है । 
उनकी कविताओं में सूक्ष्म भावनाओं को ग्रहण कर सकने की आध्यात्मिक शक्ति एवं चित्र 
रंग सकते की प्रवृत्ति का आधिक्य है। कविवर हरेन्द्र ने अपनी कविताओं में ऐसे भी चित्र 
उपस्थित किए हैं जिनके स्वरूप और रंग पर युग का ध्यान जाना आवश्यक है। अपने 
रचना काल के प्रथम खंड में लिखित कवि की “बाँसुरी' शीषंक्र कविता अपने प्रसाद-गण 


के लिए अति प्रसिद्ध हुई । उसी कविता का एक उमग-भरा चित्र देखिए--- 
 व्योम हँसता घरणि के कोमल 


अधर पर धर अधर 
सावन-फुहारों में नहातीं 
घास की परियाँ अमल ।” 
'ऊषा शीर्षक कविता में कवि एक अत्यन्त सुन्दर चित्र खोंचता है-- 
देव-कन्या मैं चली, 
पीछे हमारा रजनि-कुंतल; 
चकित सस्मित नयन-अलि 
गूजित चरण-मंजीर चंचल ।” 
इन पंक्तियों की संगीतात्मकता एवं चित्रात्मकता क्सी भी सरस हृदय को तुरत 
आक्ृष्ट कर लेने की क्षमता रखती है। विरहाकुल रजनी-रानी का यह चित्र तो और भी 
प्रोढ़ प्रतीत होता है -- 
'“धवहु रजनी बैठी विरह-रता सुधबुध खोए, 
गल-गल आसों में उसके प्राण बहुत रोए । 
तम सघन अलक, पारदिन्दु वदन, दुग घन-अंजित, 
उच्छावस पवन इवासों को गाति, उड़ बिन्दी सित |” 
इन सुन्दर पंक्तियों को पढ़कर 'पन्‍्त' की 'चाँदनी” शीष॑ंक कविता की ये पंक्तियाँ 
याद आने लगती हैं--- 
जग के दुख-देन्य-शयन पर 
यह रुण्णा जीवन-बाला; 
रे कब से आँक रही वह, 
आँसू की नीरव-माला । 5 
उपयु'क्त चित्रों का तुलनात्मक अध्ययन कर उनके काव्यात्मक थुझ्रो का विशद 
वर्णन तो यहाँ सम्भव नहीं; किन्तु एक गुण जो तीनों में समाहित है और निश्चयपूर्वक जिसे 
हम छायावादी काव्य-प्रवृत्ति कह सकते हैँ--वह है प्राकृतिक तत्त्वों मे जीवन-स्पंदन का 


( रहुथ ) 


'आरोपण | कवि की गगा' श्वी्षक कविता की गतिमंद्रता एवं संगीतमयता बहुत ही 
आकर्षक हैं-- न्‍ 
कोमलता से धीरे बह 
युग-यग के पुर्ज भूत गान तुम; 
रजतहांसमयि जाह्ववि टुक 
धीरे यह, मेरी ज्ञान-ध्यान तुम ।” 
इधर कवि ने अपने गीतो मे एक नवीन एवं महत्त्वपूर्ण प्रयोग करना प्रारम्भ किया 
है। यह प्रयोग उपमाओं का है। उपमाओ में भी “'होमेरिक सिमिली की एक विशिष्ट 
कोटि होती है । इस प्रकार की उपमा का जन्म सर्वप्रथम होमर के महान काव्य-प्रंथों में हुआ। 
इसका प्रधान गुण इसका सौन्दयंपूर्ण विशद वर्णन एवं चित्रात्मकता है । साम्य के विन्दुओं के 
पदचात्‌ भी इसमें और चित्रों का विवरण रहता है जो इस प्रकार को उपमाओं को अत्यधिक 
सौन्दर्य प्रदान करने में अवतंस का कार्य करते हैं। इसी कारण आलोचकों ने इसे ५57048- 
7067709] ४77)6' की संज्ञा दी है। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि आज तक इसका 
व्यवहार महाकाव्यों एव खडकाव्यों मे ही होता आया है जिसके कारण इसे यत्र-तत्र 
५]१970 807]6” भी कहा गया है। हरेन्धदेव जी की विशेषता यह है कि इस प्रकार 
की उपमाओं का सुन्दर एवं सफल प्रयोग उन्होने अपने गीतों में ही किया है। कवि की 
उपमाएँ अत्यन्त ही सटोक (999), चित्रात्मक (?00प्रा/९800००) एवं विशद 
(०]०७७००7&/०) हैं । एक उदाहरण लें-- 
“चिर रूपविभे, तुम आयी नहीं, गान रोये-- 
ज्यों जलद-प्रहर में बिजली चमके, ध्वस्त नीड़, 
विहगी के अधर उदास, आस के गीत लिए।” 


अथवा--- हि प के 
वन में लतिकाएँ हिलीं, गधलय न 


ज्यों रास-नृत्य में मत्त राधिका की कॉवरी के बंफ खुले, 
रस-स्रोत बहा, मद में डबी कालिन्दी-रजनी, सूना तट ।”” 
इन उपमाओं पर विचार कर कवि की दिव्य कल्पना-शक्ति तथा अक्षय चित्र-भांडार 
का सहज में ही अनुमान लगाया जा सकता है। नित-सवीन चित्रों को सभ्मुख ला सकते 
की क्षमता निइ्चय ही एक उच्च कोटि के कवि की ही सामथ्यं की बात है । किन्तु यह 
प्रवत्ति छायावादी ही है, इसमें संदेह नहीं। हरेर्द्र जी की काव्य-भाषा में छायावादी तत्त्वों 
का पर्याप्त सम्मिश्रण है | निम्नलिखित पंक्तियों में यदि ध्वन्यात्मकता है«- 
“तियंक राह, प्रवाह समय का, 
थाहु न विपज्जाल घहरे ! 
वकुल-गंध से भरा साँप-सा वन-पथ 
जंसे शरत्‌ जुन्हाई भरती मन-आँखों में, 
जैसे अवचतन मन में माधव का आगम ! 


५ एव 9) 


जीवन-ब्योम घटा-पूरित है, 
मेरे गीत-विहम ठहरे !! 
“तो भाषा की लाक्षणिक प्रयोग नीचे की पंवितयों में द्रष्टव्य है-- 
“चरण, आज दिर्िदगंत बुला रहे; 
बन-उपवन, चिर बसत बुला रहे ।” 
इस प्रकार हरेन्द्र जी की काव्य-रचनाओं पर विचार करने से उनके अन्तर्निहित 
छायावादी तत्त्वों का स्पष्टीकरण सरलतापूर्वक हो जाता है। कवि की प्रतिभा प्रौढ़ है; 
उसमें दिव्य ज्योति का आभास भी है । 
इसी काव्य-परम्परा के दसरे उल्लेखनीय कवि श्री रामगोपाल “रुद्र! हैं। आत्मनिष्ठ 
कोमल भावनाओं की सरल अभिव्यक्ति इनकी कविताओं के प्राण है । 'शिजनी' के प्रथम 
संस्करण की भूमिका में हसकुमार तिवारी ने लिखा है कि, “शिजनी” कवि की प्रथम प्रका- 
शित रचना है, किक्तु, प्राथमिक नहीं | इसमें उसके वर्षों की चिन्ता-साधना की प्रौढ़ प्राप्ति 
है। भाषा पर कवि को अधिकार है, काव्य के लिए श्ञास्त्रगत निथरमों की जानकारी 
है, उसके भाव हैं, और भाव को ठीक-ठोक व्यक्त करने की कुशलता भी है | इसीसे जहाँ 
कवि की अनुभूतियाँ हृदय को छुती हैं, वही उसकी अभिव्यवित की कुशलता, छुन्दों का 
चुनाव, शब्दों का सौष्ठव हमें चमत्कृत कर देता है। प्राकृतिक रहस्यों के लिए उसको 
अन्तद्ष्टि बड़ी पैनी है और उसमें गति लानेवाला वह जादृगर है | सबसे बड़ी बात यह है 
कि वह कविता को पंछी के गान-सी अकारण नहीं मानता; उसका एक निद्चित उद्देश्य है, 
ओर वह उद्देश्य मानवता का कल्याण है | इसीलिए, जीवन के अनेक कड़वे अनुभव होने के 
बावजूद, कवि की कविता में जीवन, यौवन और जागूति का सदेश है | आनन्द के साथ 
पाठक को इसमें उपयोगिता मिलेगी, सरलता के साथ पांडित्य मिलेगा, गीतों के साथ प्राणों 
की गति का आवेग मिलेगा | संगीत कविता का प्राण है । उसके बिना गीति-कषिता की सत्ता 
ही नहीं रहती । रुद्रजी की कविता लय-प्रधान है, गेयता इसका खास गृण है ।?? इस विवेचन 
से यह स्पष्ट है कि आत्मनिष्ठ भावनाओं की अभिव्यक्ति, प्रकृति-निरीक्षण को पैदी अन्त- 
दृ ष्टि, संगीतात्मकता आदि अनेक छायावादी काव्य-तत्त्व 'रुद्रों की कविताओं की विशेषताएँ 
है। वालापन के प्रति कवि का मोह छायावादी शैली वे ही सुन्दरता एवं सूक्ष्मना लिए 
हुए प्रकटित हुआ है-- 
ये कुछ दिन बचपन के मेरे ! 
वे कुछ दिन £ ! 
धरती की गोदी मे भूला, 
भोलापन फिरता था फूल, 
आँखों में सपनों का झूला-- 
प्राण तुहिन !” 
भोलापन था, फूल कर फिरना का लाक्षणिक, अर्थ भोले बालक का विहार होगा। 
आँखों में सपनों का झूला' भी एक सूक्ष्म वर्णन ही है। प्रकृति का छायावादी वर्णन अत्यन्त 
ही रोचक है-- 


( २५० ) 


“भूधर भू से सटकर सोते जब ओढ़ शिक्षिर - नीहार, 
सेमल के लाल दुलाई लतिकाएँ लेतो साभार; 


कंटक दल जबकि दलकते हैं, बनकर छंद के अपवाद--- 

तुमको भी बया, विधि से लूटी, आती है कोई याद? 

छींटों की चोली - चुनरी में छुती छिटिकी मुस्कान, 

चोटी पर चढ़ते फूल, फल पर फल, फल पर पिक - बान; 

कलियों के मुह पर खिला जाते जब अलियों के अवसाद-- 

तुमको भी क्‍या, बिघ कर फूटी, आती है कोई याद ? 

आमों को देख तरसते हैं बिन दामों के अनुराग; 

तप के मारे, मारे चलते पीले पत्तों के भाग; 

प्यासी धूली से उठती है जब 'पी - पी की फरियाद-- 

तुमको भी क्‍या, जीवन बूटी ! आती है कोई याद 7? 
उपयुक्त उद्धरण की पंक्ति-छायावादी लाक्षणिकता, चित्रात्मकता एवं 
मानवीकरण अलंकार के उदाहरण है । इतना परिवर्तन तो अवश्य दृष्टिगत होता है कि 
कवि में भाषा के सहज-प्रवाह एवं सरलता पर अधिक ध्यान देने की प्रवत्ति है। किन्तु यह 
प्रवृत्ति सदैव परिलक्षित नही होती । उसकी निम्न पंक्तियाँ इस बात का परिचय दंती हैं: -- 


“दिशि-दिशि निशि घिरि आई; जग के दीप, जलो ! 
जिस रजनीमुख से छुट जूठी 
ज्योति हुई लट-लुट कर झूठी, 
वह, महि की अहिता से रूठी, 
विधि-विधुरा फिर आई; मग के दीप, जलो !! 
घन-रण-फण का जो भ-पावस, 
छाया हैं वन प्रेम-अमावस, 
अभय शरद हो, भरति सुधारस--- 
नेह दगी झिर आई; ५ग के दीप जलो ! !” 
इन पक्तियों में कवि पूर्णतः छायावादी काव्य-शैली का प्रयोग करता हुआ दीखता है । 
कवि की निम्नलिखित पंक्तियों में भाषा की लाक्षणिकता ध्यानव्य है;-- 
घर-घर आँगन-आँगन जागा, तेरा घर अंधियार, 
आली, तू भी संझा बार ! 
शशि शरमाए कुमुद-तयन में, की 
निश्चि झत-शत-दुग विस्मित मन में--- 
यह कैसी लौ मृन्मय तन में ! 
इन दीपों के आगे जागे क्‍या नभ का छोंगार ! 
यहाँ घर-घर और आँगन-आँगन का जागना, का अर्थ उनमें दीपशिखाओं के बनने की 
ओर संकेत करता है, निशि शत-शत दुग में तारकावलियो की ओर निर्देश है और नभ 
का श्रृंगार रजतहासपूर्ण शरदेन्दु की आभा से प्रोदभासित तारक-खचित नील अम्बर के 
भाव का ही लाक्षणिक रूप में अभिव्यजन है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 'रुद्र' 
की कविताओं में छायावादी काव्य-शैली मे ही हृदय की भावनाएँ अभिव्यक्त हुई हैं | कवि 


( ३२४१ ) 


को आत्मन्निष्ठता हौ अधिक रुचिकर है | यह अवडप्र है कि कवि हुदय की सवेदनाशीलता! के 
कारण कवि अपने युग की बदलती परिस्थितियों से बहुत दूर तक प्रभावित भी हुआ हैः 
किन्तु उसकी काव्य-रचना में छायावादी प्रवत्ति का ही बाहुल्‍य है । भाषा-शली के क्षेत्र 
में उसने छायावाद के सभी उपादय तत्त्व ग्रहण कर लिये है, किन्‍त वह अधिक स्पष्ट रह 
सका है--यह भी निस्सदेह है। यंह प्रवृत्ति अवश्य ही कुछ आवनिकता लिए है । किन्तु 
फिर भी कवि अधिकाशत: छायावादी ही है--मेरी ऐसी धारणा कदाचित न हियनुराणियों 
को मान्य हूं.गी । 

श्री नरेन्द्र शर्मा भी छायावादी काव्य-परम्परा के हो एक प्रौढ़ एव सफल गीतिकार ' 
के रूप में परिगणनोय है| उनकी काव्य-पुस्तक 'प्रवासी के गीत के प्राय: सभी गीत कवि 
की आत्मनिष्ठ आकल भावनाओं के स्वस्थ प्रकटन है। कवि को प्रेम-मिलत की बातों को 
स्पष्ट रूप से कहने मे कोई सकोच नहीं । स्वभावतः इसो कारण कवि की अभिव्यजना में 


सीघापन है, सरलता एवं मोहकता है । “प्रव,सी के गीत' का निम्नलिखित ग्रीत अत्यन्त ही 
मधुर बन पड़ा है -- 


“साँझ होते ही न जाने छा गई कंसी उदासो ? 

क्या किसी की आद आई ? ओ विरह - व्याकुल प्रवासी ! 

अस्त रवि -सी हो गई क्या श्रान्त म्लान विलुप्त आशा ? 

क्या अभी से सोच कल की, ली बसा मन में निराशा ? 

ओ निराश्रित ! नियति-शासित ! व्यथित क्‍यों, जब तक मही है-- 

धुलिकण तृण को सदा जो आसरा देती रहो है। 

माधवी के गण से हो अंध क्‍यों अब झपी पलक ! 

याद आई क्या प्रिया की सुरभि - सीची शिथिल अलके १”? 

कवि के इस गीत में अभिव्यजना की सरलता एवं सीधापन उसके भावों को पाठक- 
भन तक बड़ी सफलता के साथ पहुँचा देने की क्षमता रखती हैं तथापि छायावादी काव्य- 
धली की लाक्षणिकता का प्रयोग तो हो ही गया है। उदाहरणार्थ “माधवी के गध से हो अंघ 
क्यों अब झपी पलकों १” उद्धत की जा सकती हैं । माधवी के गध से पलक अंध नहीं हो 
सकतीं । लक्षणा से इसका अर्थ यह होगा कि माधवी-गंध से मदमाती पलकें बंद हो गई हैं 
जिससे मनुष्य की आँखें कुछ देख नहीं पातीं | अस्त रवि-सो आशा का विलुप्त हो जाना 
उपमाओं के नवीन प्रयोग की प्रवृत्ति को प्रकट करना है । 
इसी क्रम में श्री शम्भूनाथ सिह का भी उल्लेख अति आवश्यक है| सन १९४० में 

'हूप-रश्मि' को लेकर वे हिन्दी-काव्य-जगत्‌ में प्रविष्ट हुए | इस पुस्तक के गीतों मे कवि 
की सोन्दय-चेतना की सरस अभिव्4क्त हुई है। रूप एवं सौन्दर्य के ऐन्द्रिक भनुभूतियों 
(80088. 86089/07॥8) को कवि ने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है; किन्तु 'प्रतीको' 
एवं अप्रस्तुतों' के प्रयोग से उसक्री कविताएँ उद्धाम वासना की कोरी अभिव्यंजना नहीं बन 
पातीं । प्रो० 'क्षेम' एम० ए० ने इस कवि के सम्बन्ध में लिखते हुए कहा है, “ उनके श्रतीकों 
की नव्यता एवं साथ्थकता' में परिमाजित रुचि एवं प्रभाव-सृष्टि का मोहक आकर्षण है। 


( २५२ ) 
'छायालो कर उनके गीतों का द्वितीय सग्रह है। इसी संग्रह ने हिन्दी-ससार पर उनकी गी तिकार- 
प्रतिभा का सित्रंका जमा दिया । प्रेम एवं सौन्दर्य-सम्बन्धी अनुभूतियों और जावेगों को ऐसो 
रसमयो अभिव्यक्ति आज अन्यत्र दुलंभ है ता इन गीतों में स्वर जीवन का है, उसके 
संघर्ष का भी । वह मीठा अर्थात्‌ सुखद झणों की मधुर स्मृतियोंवाला भी है और कड़वा 
अर्थात्‌ दूखद स्मृतियोंवाला भी । जीवन-संघर्ष में प्राप्त सुख-दुख की अनुभूतियों का इंच 
गीतों में गात है, पर उनमें नग्न अभिव्यक्ति की प्रत्यक्ष उदग्रता नहीं, उस पर स्वप्निल छाया 
' डालकर अर्थात्‌ उन्हे कल्पना से रजित कर भ्रस्तुत किया है।। 7 ४ जीवन की वासना 
और रूप-सौन्दर्य तथा प्रेम की उज्ज्वल प्यास शम्भूनाथसिह के गीतों का प्राण है , उनके 
गीतों में त तो निवृत्ति का भिथ्या प्रदर्शन है और न प्रवृत्ति का अन्धा वेग, उनमें स्वस्थ 
प्रवत्ति और जीवन तथा जीवन के मानवीय वरदानों के प्रति सहज भोग की अभिलाषा एवं 
सुरुचि-शालीनतामयी उदारता है। मिलन क्षणों की ऐसी मादक एवं तृप्तिमयी अभिव्यवित 
आज के गोतिकारों मे विरल है । प्रण4-पुलकित क्षणों में रात-दिन के प्रति कवि की 


अनुभूति दर्शनीय है -- 
“दिन के प्रणय-हास ! निश्ति के प्यार के पाश ! ! 


उड़ती रही ले प्रणय - गध हर साँस !! 
पर सत्य कब हो सका स्वप्त-अभिसार ?” 
ऐन्द्रियता के लिए अंग्रेजी का कवि कीट्स विद्व-प्रसिद्ध है। आज के हिन्दी-गीतों 
में श्री शम्भूनाथसिंह की ऐन्द्रियता भी एक नवीन वस्तु है। उसमें तृप्ति और प्यास, भोग 
और संयम, भाव और कला का अनोजा संगम है। उनकी ऐन्द्रियतों और रूप-सौन्दर्य की 
प्यास उनके गीतों में मिरन्तर परिष्कृत होती गई है। प्रतीकों के प्रकाश में जीवन-योवन 
की सहज अभिलाषाएँ अभिषिक्त होकर निर्धूम हो उठी हैं, निराशा भौर कसक पुनीत 


बन गई हैं--- 
ज्योतित किया द्वार ! जीवन-झिखा बार !! 


जलता रहा आरती - दीप में प्यार !! 

पर बांध पाये किसे ये किरण-तार ९४" 
नीचे की पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार की छुटा दर्शनीय है-- 

“सुरभि की अनिल-पंख पर मौता भाषा 

उड़ी, वनन्‍्दना की जगी सुप्त आशा, 

तुहिन-बिन्दु बंबकर बिखर पर गए स्वर 

नहीं बुझ सकी अचता को पिपासा-- 

किसी के चरण पर वरण फूल कितने 

लता ने चढ़ाए, लहर ने बहाएं! 

इन पंक्तियों में प्रकृति के कार्य-कलापों का सूक्ष्म वर्णन छायावादी काव्य-परिपाटी के 





१. छाकावाद को काव्य-साथना : प्रों० सिम! एम० ए०, ९० ७३-४-४. 
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ही अनुरूप हुआ है। कवि की आत्मनिष्ठता, प्रकृति-पर्यवेक्षण की प्रवृत्ति तथा उसका सूक्ष्म 
वर्णन, लव्य उपसाओं की स्लोज एवं उनका प्रयोग निश्चयपूर्वक छायावादी प्रवृत्ति है। 
बिहार के तरुण कवियों में श्री पोह्ार रामावतार अरुण” की कविताओं में छाया- 
वाद की अधिकांश प्रवत्तियाँ मिलती हैं। इतनी बात अवश्य है कि छायावादियों की भाँति 
उनके काव्य में हमें तत्सम शब्दों से युक्त भाषा का व्यवहार नहीं मिलता | भाषा की सर- 
लता के साथ-साथ सांवेतिकता एवं लक्षणा के प्रयोग भी अरुण! की काव्य-शैली की 
विशेषताएँ हैं | उन्होने प्रकृति को बहुत नजदीक से एव बहुत पैनी अन्तद षिट से देखा है । 
उनके भ्रकृृति वर्णन मे द्विवेदीयुर्गीत स्थूलता एवं वस्तुनिष्ठता नही, और न प्रगतिवादियों की 
भाँति प्रकृति पर सामाजिक उथल-पुथल की प्रतिच्छाया ही आरोपित है; प्रकृति के सुन्दर 
एवं मधुर रूप की ओर ही कवि अधिकतर अक्षष्ट हुआ है और उसने प्राकृतिक उपादानों 
में जीवन-स्पन्दन का आरोप भी किया है। चाँदनी रात का निम्नलिखित वर्णन इस दृष्टि 
से पठनीय है -- ह 
जल पर मरालिका नाच रही गा रही चाँदनी मतवाली ! 
निज वातायन को खोल-खोल तुम सुनती शशि के मधुर बोल ! 
बज उठती है लतिकाओं की यों रह-रहकर लज्जित ताली !! 
मधुमयी यामित्री सुरभिमयी बिखरा देती जिन्दगी नयी, 
भर-भर जाती है शबनम से रुपहले कुसुम-मन की प्याली !! 
प्राकृतिक उपादानों में जीवन-स्पंदन के आरोपण के साथ-साथ भाषा की लाक्षणिकता 
भी द्रष्टब्य है। लतिकाओं की लज्जित ताली का अर्थ उनके हिलने से निकलनेवाली 
धीमी ध्वनि है। सब मिला जुलाकर उपयु वत प्रकृति-वर्णन छायावादी ही कद्दा जायगा। 
प्रकृति पर मानव-जीवन की विभिन्‍न अनुभूतियों का आरोपण तो और भी मोहक और 
आकर्षक प्रतीत हीता है--- 
कमला की कोमल पलकों पर अँग शई लेती है आश्या, 
नयनों में भीनी खुशबू भर मुस्काती रहती अभिलाषा ! 
चाँदनी स्निग्ध धो देती है उर के लहराते आँचल को, 
प्राणों का गीत सुनाती है भावुक प्राणों की परछाई, 
कुछ देख लिया करतीं चुपके अस्तर की आँखें अकुलाई [” 
प्रकृति-पर्येवेक्षण की अन्तद षिट से सवलित होने के साथ-साथ कवि को सानव- 
जीवन का रूप-सोन्दर्य भी आकृष्ट करता है| नायिका के रूप-वर्णन में उसकी सौन्‍न्दये- 
प्रियता की अभिव्यंजना स्वयं हो जाती है। उसने रीतिकालीन कवियों की भाँति केवल 
उसके ऐ&*्द्रिक सौन्दर्य-वर्णन तक ही अपने को सीमित नहीं रकक्‍्खा है। पन्‍त की “भावी पत्नी 
के प्रति' अथवा 'अप्सरा' आदि कविताओं की भाँति कवि ने प्रकृति से विभिन्‍न उपमाओं 
को चुना है और उन्हीं के प्रयोग-के सहारे अपनी तायिका का अत्यन्त ही आकर्षक रूप- 
वर्णन किथा हैं--- | 
तुम उतर पड़ी लेकर सुन्दरि, साकार स्वेगे की सुन्दरता |! 
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चाँदनी-स्नात तन अति उज्ज्वल मन विकल कमल से भी कोमल-- 
तुम स्वयं निसगं-परी निर्मेल, कूसमित है कितनी बाहु-लना |! 
बालों पर बिखरा है बसंत हसता उर आँगन में अनंत, 
मुस्करा रहा है दिग्दिगन्त इतनी है मुख पर मोहकता ! 
है गीत-भरा स्वर का निश्नर है प्रीति-भरा चित्रित अन्तर, 
तुम हो शक्रुन्तला-पी सुन्दर ! ओ शरद-निशा की निमलता !! 
नायिका को शरद-निश्ञा की निमंलता कहने का लाक्षणिक अर्थ होगा कि वह शरद- 
निशा जैसी गोरी एवं स्वच्छ है। प्रेयसी के रूप-वर्णन की, और इस अभिव्यंजना-शली में, 
परम्परा निश्चय ही छाया[वादी काव्य-परिपादी के अन्दर आ जाती है। इन पंक्तियों को 
पढ़ कर पन्‍त की “भावी पत्नी के प्रति! श।षंक कविता की स्मृति स्वतः मानस-पट पर 
रेखांकित हो उठती है | कवि की बाँसुरी अपना परिचय स्वयं अत्यन्त ही कोमल शब्दावलियों 
में देती है--- 
मैं किसी के विमल उर की एक पुलकित बाँसुरी हूँ ! 
तान में मुस्कान आतो गाल में सपने बुलाती--- 
मैं किसी के व्योम पथ में चन्द्र-मधु छवि रसभरी हूँ ! 
सुरभि उड़ती आ रही है-सुरभि उड़ती जा रही है-- 
मैं किसी की स्वप्त सुधि-पर चाँदनी की निश्नेरी हूँ । 
श्री श्यामनन्दन प्रसाद 'किशोर' को भी इसी परम्परा का कवि कहना उचित 
होगा । कवि की भाषा अधिक स्पष्ट है, लेकिन कोमल और संगीतमय भी । छवि छाया- 
वादियों की भाँति ही सभी जगह एक ही सत्ता का आसाम पाता है जिसको अभिव्य॑जना 


उसने निम्नलिखित पंक्तियों में की है -- 
“तुम नयन में सजल, प्यासे प्राण में भी ! 


मदिर तंद्रा-सी मिलन के प्रात में हो, 
जागरण-सी तुम विरह की रात में हो, 
धुल की ही कठित निदुराई नहीं तुम 
ही कली के दर्द की मुस्कान में भी । 
इस प्रकार एक स्वेव्याप्त सत्ता की भिज्ञा कवि को भी होती है और विभिन्न 
उपमभाओं के सहारे वहु उसे व्यक्त करता हैं। पन्‍त, प्रसाद, निराला अथवा महादेवी को' 
काव्य-भाषा की भाँति उसमें संस्कृत के शब्दों की प्रॉजलता तो नहीं ,लक्षित होती, किन्तु 
उसकी भाषा में एक सहज बहाव है, एवं हृदय को आक्ृष्ट करने वाली संगीतमयता है । 
कवि ने निम्नलिखित पंक्तियों में प्रकृति और अपने जीवन में एक साम्य का अनुभव 
किया है--- 
में पावत की संध्या क।तर--- 
ऊमस में मेरी त्रिद्धलता, विद्युत्‌ में तन मेरा जलता; 


किन्तु नयन के कोरों से है उमड़ रहा करुणा का सागर । 


( २५१४ ) 
* इन पकितियों को पढ़ कर महादेवी के साध्य गीव की निम्नलिखित पक्तियाँ याद 
आती हैं--- 
- “प्रिय सरांघ्य गगन मेरा जीवन ! 
यह क्षितिज बना व थनला विराग, 
नव अरुण-अरुण मेरा सुद्दाग, 
छाया सी काया वीतराग, 
सृुधि भीने स्वप्न रगीले घन |” 
कवि ने अत्यन्त ही काव्य-पूर्ण शली में अपनी प्रेयसीं का वर्णन करते हुए मिल ब- 
यामिनी का चित्रण किया है-- 
“तुम हँसती, झड़ती शफाली | 
चुपके मिलन-यामिनी में खिल इवांस-सूरभि से पल-पल हिल-हिल, 
लद॒ जाती कामना कली से 
जीवन की हर डाली-डाली ! 
तुम हंसती, झड़ती शेफालों !! 
तुम मिलती, मिलता जीवन है, हंँसता प्राणों का उपवन है, 
घुल जाती है हास-रश्मि से 
कठिन निराशा की अँधियाली ! 
तुम हँसती, झड़ती शेफाली ! !?” 
इस प्रकार कवि के गीतों में सुमधुरता एवं कोमलता, भावावेगों की सूक्ष्म एवं 
मनहर काव्य-शली में अभिव्यंजना, प्रकृति का मानवीकरण आदि कुछ ऐसे गृण हैं जो उसे 
छायावादी काज्य-परम्परा के कवि होने की धाराणा को पृष्ट करते हैं । 
इसी क्रम में श्री धमंवीर भारती का भी उल्लेख अनिवाय है। प्रो० क्षेम को 
पंक्तियों में ' श्री धर्मंवीर भारती की कविताएँ": पान-फूल-सी हल्की, कल्पनाओं के मलयज 
बयार से झींमती सहज, सरल, सलक्षण एवं रोमानी होती है। उनकी अनुभूतियों में उनके 
सहृज-स्थित मुख के ऊपर झलमलाने वाले धूप चश्मे की-सी ही शाहलता है, हरियालापन 
है। भारती के गीतों में उनकी ताजी आँखों से देखी गई प्रकृति अपनी विविधता से जसे 
उतर आई हो,-कच्ची किरणें, बीमार किरण, ज्योत्स्सा की कली, गुलाबी पंखरी, सुरमुई 
आभा, उदास जलपरीं, चाँदी की बालू, केसरिया सूरज ! संल्कृत, उर्दू और बोलचाल की 
त्रिवेणी से लिया गया उनको भाषा का पुण्य जाल हिन्दी के भावी गीतों के लिए तीर्थराज 
का प्रसाद बन जाए तो क्‍या आइचयं !! उत्तकी भाषा में विश्लेषण उसके प्राण होते है, 
जिनको वे अपनी अनुभूति के रंग और कल्पना की चटक से सजीव बना देते हैं। द्वितीय 
सप्तक के पू० १९० पर आई उनकी “उदास तुम' शीर्षक कविता उनके अभ्रप्तुतों की 
ताजगी, उतकी अनुभूतियों की भोली पवित्रता और उनकी सासूम सनुहारों का सफल 
समूना है| 'तुम चली प्राण जेसे धरती पर लहराए बरसातः--मीत में उनकी कल्पना को 
निर्माण-विराटता और विशालता साथ ही उसमें, भाव के साथ उसके अनुपातिक सम्बंध 
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कौ निर्वाह-क्षमता भी दर्शनीय है । प्रायः विशाल चित्रो के ग्रहण करने पर चित्रफ्टी की 
विशञालता के कारण, उसमें उस चित्र के प्रेरक मूल भाव का अभाव हो जाता हैं, पर इस 
गीत में 'अग्रस्तुतों' के शोशे में 'प्रस्तुत" का रूप अत्यंत सुस्पष्ट है। भारती की भावुक 
कल्पना अत्यंत तरंगशील है। आज के यथार्थ विकल और समस्याओं के पाषाण से हाँफने 
वाले इस युग में कल्पना की ऐसी अछती उचाइयाँ अत्पन्त विरल हैं | इसका कारण भारती 
के उच्छल व्यक्तित्व की सहज-मसरल तरलता है। लगता है, भारती एक स्रोत है-- सदा 
बहुता हुआ और गेंदलेपन से दूर ? उनको यह मुक्त-प्रवाहशीलता और सीमाओं में उलझ- 
कर रुक न जानेवाला उत्साह भारती को कच्चे काँच-सा निर्मल बनाए हुए है, नवीनता-सा 
कोमल और कच्चे लोहे-सा दृढ़ | भारती रूप के किरोजी ओड़ों पर ही बर्बाद हो कर रह 
जानेवाले कवि नहीं, वह तो उनकी हादिक सत्यता का प्रमाण है; उनकी मुक्त कल्पना 
युगकी तलेथ्यों और इतिहास की उचाइयों तक समान रूप से संचरण करती है-- 
सृजन की थकन भूल जा देवता ! 
अभी तो पड़ी है धरा अधबनी, 
अभागे पल्रकः में नहीं खिल सकी 
नवल कल्पना की मघ्र चाँदनी । 
अभी अधखिली ज्योत्स्ता की कली 
नही जिन्दगी की सुरत्ति में सनी-- 
अभी तो धरा है पड़ी अधबनी 
अधूरी धरा पर नहीं है कहीं 
अभी स्वगे की नींव का भी पता ।” 
ताजे अध्रस्तुतों के भीतर से झाँकती हुई एक ताजी सोन्दर्य-दृष्टि देखिए-- 
“इन फिरोज़ी होठों पर बर्बाद मेरी जिन्दगी | 
गूलाबी पाँखूरी प्र एक हल्की सुरमुई आमभा, 
कि ज्यों करवट बदल सोती कभी बरसात की दुपहर ! 
इन फिरोजी होठों पर |”* 
संभव है, प्रो० क्षेम! की इन पंक्तियों में आपको यत्र-तत्न अतिरंजना का 
भ्ाभास मिलेगा; छायावादी कवि की आलोचना करते-करते आलोचक छायावादों कवि 
बन जाता है, उसके गद्य में आग्रावादी कोमलता एवं सूक्ष्म्ता का सन्निवेश हो गया 
है | इतता होने पर भी विद्वान आलोचक ने “भारती” की कविताओँ के जिन गृणों 
की ओर संफ़ेत किए हैं वे वास्तव में 'भारती' की विशेषताएँ अवश्य हैं। भाव, भाषा, 
अश्निव्यंगता-विधि सभी दृष्टियों से विचार करने पर कवि छायावाद की काग्ग़- 
परम्पद्ा में सहज ही परिगणनीय बन जाता है । 
क्री रामचन्द्र भारद्वाज” की कविताएँ भी छायावादी काव्य के अनेकानेक तस्‍्तवों से 


22७८ ८एएएएएएतराााा आल नकल कक 
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( रेश७ ) 


संब्लित है | कवि के भावों में आवबेग है; उसका हुदय संवेदनशोल है और उसकी अभि- 
व्यक्ति अत्यन्त ही सशक्त | उदूं और हिन्दी के शब्दों के सम्मिश्रण से बनी उनकी काव्य- 
भाषा में ओज, प्रवाह और संगीतमयता है। अनुभूतियों की सच्चाई, सूक्ष्म अभिव्यंजना- 
धक्ति की सफलता एवं उदाल कल्पताशोलता कवि के काव्य के प्राण है। उनकी कविताओं 
में मधूर मिठास भी है और अदुभूत्‌ मोहकता भी -- 


मं 


भावना के राजहँसों को घबल पाते 
हपहली चाँदना धोया 
अगृह की धूम जंसी 
इन पंवितयों में नण्य उपमानों की नाज़गी यदि प्रफल्लित करने की क्षमता रखती है 
तो निम्नलिखित पक्तियों मे उदास नायिका के लौटने की सहज-प्तरल अभिव्यंजना 
चित्ताकषंक है-- 
“वहाँ उस लताकज के पास मौन अभिसारिका, 
रात भर रही देखतो राहु किम्ती की तारिका, 
न आया लेकिन मन का मीत निराश्षा छा रही 
न फिर मिलने को खा लौगंध लौट वह जा रही। 
कुहासा ही जाता रंगीन सुबह की धूप से, 
निकल पड़ता है, मादक रूप अनन्त भरूप से, 
कोहरे के जाकर नजदीक परस की चाह है 
मगर मजिल पीछे रह सामने राह है। 
और मैं देख रहा असहाय याद तेरी आकर मदहोश मुझे है घेरती ! 
तुम्हारी सुधि की पंचम तान नयन की बेसुध सी बाँसुरी शून्य में टेरती। 
बहुत आती है तेरी याद मोंगरे की ले मादक गँध हवा में तेरती; 
गगन में छाती तेरी याद सितारों का लेकर संवाद चाँद को छुड़ती । 
इन पंवितयों मे भाषा का स्वच्छन्द प्रवाह अत्यन्त ही आकर्षक है और वर्णना- 
त्मक शली की सूक्ष्मता के साथ-साथ सम्रीतात्मकता एवं मोहक काहपनिकता का भरी 
आकर्षक समस्मिश्रण हुआ है । कवि उद््‌ में भी सुन्दर शायरी करने में सुक्ष्म है । हिन्दी में भी 
उसकी कविताओं में कहीं-कहीं उद्दू के छंद प्रयुक्त हुए हैं। अपनी तनन्‍्हाई की अभि- 
व्यक्ति कवि ने उद्द के छंद में ही बहुत ही सशक्त ढग से की है; उसकी वाणी में मधुरता 
है ओर है एक अबन्ध बहाव । पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं :-- 
गगन में चाँद है मोहक, धारा पर चाँदनी है, 
कमल-वन के लिए लेकिन कहीं कुछ भी नहीं है 
कुमुंदिनी का हेंसे संसार, मैं कब रोकता हैं, 
सितारों का चले व्यापार, मैं कब रोकता हूं, 
प्शीली चाँदीी का ओठ झक जाए घरा पर 
छलकु जाए तिशा का प्यार, मैं कब रोकता हूँ 


( सेण्ेा ) 
पवन उन्मत्त हैं आतुर जूही के चुम्बनों से * 
विकल मन के लिए लेकिन कहीं कुछ भी नहीं है 
कवि ने आत्मनिष्ठ भावनाओं की अभिव्यक्ति तो अपनी अधिकांश कविताओं में को ही 
है, किन्तु वह प्रगतिवादी विचार-धारा से भी कह्ी-कहीं प्रभावित हुआ है । किन्तु प्रगतिवादी 
विचार-स्फ्रणों को अभिव्यंजित करते समय भी कवि को छायावादी अभिव्यंजना-शलों 
खत्म नही हो पायी है। पन्‍्त ने जिस प्रकार देखों भू को, जीव प्रसू को' छ्यीषंक कविता में 
कवियों का ध्यान कल्पना-जगत से खीच कर वास्तविक सतार की सुषमाओं को ओर आक्ृष्ट 
करना जाहा है, उसी प्रकार कविवर भारद्वाज ने भो 'धरा की गोद' शीष॑ंक कविता में 
कवियों का ध्यान पृथ्वों की ओर खींचने को चेष्टा को है। पक्तियाँ हैं--- 
न तैरों मेनका के साथ केवल तुम हवाओं में 
धरा की गोद भी मेँ चाहता हूँ कुछ तुम्हें भाए : 
किसी की शर्बती आँखें 
किसी के मद-भरें सपने 
तुम्हारी चेतना के पंख में गति बन समा जाएं | 
“सेन का के साथ हवाओं में तैरना” कल्पना-लोक में विचरण करने के भाव का 
प्रतीकात्मक प्रकटन है और 'शर्बती आँखें' और “चेतना के पंख” नूतन उपमाओं के भ्रयोग के 
उदाहरण है । पन्‍्त? ता अमहल' के वर्णन में सामाजिक वैषम्य को चित्रित करते-करते अपनी 
पूर्वकालिक कविताओं की मधुरिमा को खो बैठते है, किन्तु भारद्वाज को धतताजमहल' शीष॑क 


कविता अत्यन्त ही मधुर है-- 
निर्जंत निशीथ 
सूना उपवबन्त 
बस आती याद तुम्हारी 
ओ पत्थर के निमंम प्रतीक 
मुमताज कहाँ है बोलो 
है शाहजहाँ किस ओर 
जरा देखो नजरों को खोलो 
ओ ताजमहल ! 
ओ ताजमहल, सुनसान रात में 
चाँदी से आँखे धाकर 
गीलो पलकों से कितनी बार निहारा तुझको 
तेरे पिधवा से स्वच्छ, श्वेत आतन को 
कह सकी न पर कुछ 
यमुना की लघु लहरें 
कह सका न कुछ भी शिलमिल फूल किनारा “४: 


इन पंवितियों का कवि प्रगतिवादी न कहा जाकर निश्चित रूप से छायावादी काब्य- 
परम्पद्म का कवि कहा जाना चाहिए। भारद्वाज एक भावुक कवि हैं, उनमें कल्पना की 
अतिशयता है और प्राकृतिक रहस्यों को समझ सकने की कवि-सुलभ सूक्ष्म आन्तरिक दृष्टि || 


( २४९७ ) 


साहो' जी की चर्चा भी इस प्रसंग में आवश्यक प्रतीत होती है। उनके सम्बन्ध में 
प्रो० क्षेम! के शब्द हैं, “ साही' में हिन्दी को वत्तमात गीत-बारा ने प्रकृति के मनोरम 
चित्रों और सहज रूपों के श्रति मस्त्री और भावुकता से भरो हुई एक चित्रकार की रंगमय्यी 
दृष्टि पाई है। प्रभात, वसन्‍्त आदि पर लिखे गए उनरे गोत अपने कल्पना-रंगों और 
आनुभूतिक दीप्ति में विशुद्ध स्वानुभूति-निरूपक गीतों से कम तह्लीनकारी नहीं हैं। उ्में 
वॉहरवादिनी अन्तमु खोनता है, अतएव उनकी समस्त कल्पनाशीलता भावुकता और विशुद्ध वैय- 
क्तिक अनुभूतियों के अंकन में न उलझकर बाह्य जगत्‌ का अपने ही आन्तरिक वैभव से श्वृंगार 
करती है । इसे 'मानव-भावाक्षिप्तः वर्णन की काटि में नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक 
संवेदना का हेत्वाभास नहीं है, जहाँ भोक्‍ता अपनी वेयक्तिक अनुभूतियों के रंग मे बाह्य सृष्टि 
को रंग देता है, वरन्‌ यहाँ बाह्य सृष्टि के ही सुन्दर-समाकर्षक दृश्य अपने प्रभाव से कवि के 
मानस को प्रभावित कर देते हैं और वह उल्लसित होकर अपनी पूर्व संचित राशि से उनका 
वर्णाॉकन करने लगता है, उन्हें सरूपता देने लगता है। शाही जी की कल्पना भी बड़ी 
समृद्ध है, किन्तु वह भारती जी की कल्पता की भाँति प्रकाश की लपर्क (#83॥98) 
नहीं छोड़ती चलती, वरन्‌ वह सूक्ष्मता के साथ चित्र-संगुम्फन करती हैं। भारती जी को 
कल्पना में यदि उन्मुक्त सीमाहीन विस्तार होता है, तो साही जी की कल्पना में विशिष्ट एवं 
ससीम रूपाकार। यह बात भारतीजी की उक्त पंक्ति 'ज्यों करवट बदल सोती कभी बरसात 
की दूपहर, इस फिरोजी होठों पर से साही जी की निम्न पंक्ति की तुलना करके स्पष्ट की 
जा सकती है-- 


धरा खोलती है मदिर मौन पलकों कही गा रहा दूर कोई प्रभाती |! 
विभा ने क्षितिज के अरुण द्वार खोले प्रभा ने खिलाए कनक-पुष्प भोले ! 
मलयवात की रेशमी डोरियों पर, मचल से उठते कल्पना के हिंडोले ! 
सुरभि-पल्लवित हो ग्रगन मुस्कुराता चलीं रश्मियाँ ज्योति के गीत गातीं | 
साही जी की भावुकता में सवेग का वेग होता है और भारती जी की भावुकता में 
द्रावण; इसी से साही जी का आवेश कभी-कभी दिवा-स्वप्न की कोटि में पहुँच जाता है । 
प्रकृति के दृश्यों को सहज घुषमा साही जी को मस्ती भरी भावकता के वेय में कितनी 
रंगीन हो उठी है--- 
धरती का बेंसुध नवयौवन ! 
गंघव - कटी के द्वार खुले उस ओर गगन की सीमा १२ ! 
सुरू- बालाओं का स्वर आया मलयानिल लहरों में बहुऋर ! 
टीलो पर सोयी धूप हँसी हो गए गूलाबी गाल सरल ! 
जो दबा रहा, वह दब न सका, रस फूट पड़ा पाषाणों में ।” 
उर्दू के छन्‍्दों की भी रवानी कितनी मस्ती के साथ हिन्दी मे संवर रहो है :-- 
“लहरा रहा है मुझ पर किस जिन्दगी का आँचल, 
जो उठ रहे दूगों में छवि के हजार बादल | 


( २६० ) 


कुछ इस तरह डुबा दे कि न फिर मिटे खुमारी, 
चलता रहूँ जहाँ तक बजती रहें ये पायल । 
हाँ मुस्कुराती जाओ भो धूप की कुमारी 
यहू आखिरी सफर है, यह आखिरी कहानी ।??१ 
इन कवियों के अलावे बहुत से और कवि हैं जिन्हें हम छायावादों काव्य-परभ्परा 
के ही कवि के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। सर्व श्री महेन्द्र गिरिधर गोपाल, प्रकाश, 
मुग्ध, नम॑देशवर, अशास्त, प्रेमप्रकाश गौतम, श्री बलजीत सिंह 'विरागी?, भ्रमर, 'दिनेश' 
गंगा प्रसाद पांडेय आदि कवियों में छायावाद का ही स्वर प्रधान है। यह अवश्य है कि 
उनमें भाषा की सरलता ओर स्पष्टता के साथ-साथ उर्दू-मंस्कृत-मिश्रित हौली का प्रयोग है, 
किल्तु छात्रावादियों को भाँति ही उनमें भी बैबक्तिकता, प्रतीकात्मकता, स्वानुभूति-प्रकाशन 
की अन्तर्मुखी प्रवृत्ति, प्रकृति के विभिन्न अवयवों पर मानव-चेततारोपन, ध्वन्यात्कवा, 
मतिमत्ता, सांकेतिकता, लाक्षणिकता आदि की ही बहुलता मिलती है जिरके कारण हम 
उन्हें छायावाद की काव्य-परिधि में समेट सकते हैं अवश्य अन्य कवियों में सब श्री 'आलोक', 
*रमण?, अवधेन्द्र देव नारायण, इन्दु, श्री समेशचन्द्र झा, हरेन्द्र भुषण वर्मा, श्री सत्येन्द्र 
कुमार, नर्मंदेश्वर प्रसाद, सेवक', श्री अखोरी ब्रजनन्दन प्रसाद, सत्य नारायण, श्री सुरेन्द्र 
वर्मा, जगदीज्ञ नारायण चौबे, श्री बसत कुमार, आदि भी छायावादी काव्य-परम्परा के अन्दर 
ही समाविष्ट हो जाते हैं । 
छायावाद की प्रतिक्रिया स्वरूप हिन्दी में प्रगतिवाद का जन्म हुआ जिसमें समाज 
के नग्न चित्रों एवं उसकी उलझी हुई समस्याओं का नरन वर्णन ही अभीष्ट बन गया | 
यह ठीक है कि उसने हिन्दी-काव्य को एक नवीन संसार की ओर उन्मुश्च किया, एक नूतन 
भाव-धरा पर आदत किया एवं उसे एक नव्य विस्तार दिया । इन कवियों में आत्मत्तिष्ठता 
का उतना अतिरेक नहीं; वे अहम की सीमा से निकल कर विश्व की सामाजिक, राजन तिक, 
आर्थिक समस्याओं एवं मानव-समाज की वास्तविक परिस्थितियों के चित्राकन में ही अधिक 
प्रवृत्त हो गए। किन्तु इस वाद के प्रमुख नेता श्री रामधघारी सिह 'दिवकर” की आदि 
कृतियों ('रेणुका” और 'रसवंती”) में भी छायाव'दी तत्त्व के पर्याप्त उदाहरण मिलते है | 
रेणुका' और “रसवंती? के अधिकाश गीतों में आत्मनिष्ठता है, हृदय के आकुल भाव- 
आलोड्नों एवं संवेदना वेगों का प्रकटन है। हुंकार! की ही निम्नलिखित पंक्तियों में --- 
“पहन भुक्ता के युग अवतंत्त, रत्न-गम्फित खोले कचजाल; 
बजाती मधर चरण-मंजीर आ गई नभ में रजनो-बाल | 
झींग्रों में सुल शिजन-ताद, मिलन आकुलता से दुतिमान, 
भेद प्राची का कज्जल-भाल बढ़ा ऊपर विधु वेपथुमान ! ”' 
अथवा :--- 
“चाँदनी में छिप किसकी ओठ पृष्पथन्वा ने छोडे तीर ? 
बोलने लगी कोकिला मौन, खोलने लगी हृदय का पीर ? 
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लताएँ ले द्रम का अवलम्ब सजाने लगी नया श्ूंगार; 
प्रियक-तरु के पुलकित सब अंग, प्रिया का पाकर मधुमय भार ! 
नहीं योवन का इलथ आवेग स्वयं वसुधा भी सकी सँभाल; 
शिराओ का कम्पन ले दिया सिहरती हरियाली पर डाल | 
आज वृन्तो पर बंठे फल, पहन नृतन कर्वबर परिधान; 
विपिन से लेकर सौरभ-भार चला उड़ व्योम-ओर पवमान |”? 
क्या छायावादी मनोवृत्ति का प्रकृति-प्रेम सौन्दर्य सिक्‍त सूक्ष्म काव्य-शैली में व्यक्त 
नहीं हुआ है ?? कया छायावादियों की भाँति ही दिनकर ने प्रकृति पर मानव-चेतना का 
आरोप नद्ठी किया है ?? बाते स्वतः स्पष्ट है। प्रारम्भ में दिनकर भी छायावादी काव्य- 
परम्परा के ही एक कवि थे, किन्तु बाद में अपनी विलक्षण प्रतिभा से कवि ने अपने लिए 
एक नतन काव्य-मार्ग बनाया | 
इन दितों हिन्दी काव्य-जगत में प्रयोगवाद की कविताओं की धूम है। प्रयोगवादी 
कवियों ने भी अपने लिए एक नृतन काव्य-पथ का निर्माण किया है और उसी पर वे 
अग्रसर भी हुए हैं, किन्तु प्रयोगवादी रचनाओं और छायावादी रचनाओं में भी बहुत साम्य 
है जिसकी विशद चर्चा छायावाद और प्रयोगवाद” शीष॑क निबन्ध में हो चुकी है। यहाँ 
मैं इस साम्य के दिग्दशंन के लिए श्री गिरिधर गोपाल की निम्नलिखित पंक्तियाँ उद्धृत 
करता हूँ जिसमें शब्द: चयन और उनके प्रयोग में कुछ नवीनता तो दिखाई पड़ती है । प्रकृति 
का मानवीकरण अलंकार के सहारे ही कोमल-कमनीय कल्पना-संवलित वर्णन हुआ है -- 
उदयाचल से किरन-धेनुएँ हाँकता चला आ रहा बह प्रभात का जाला ! 
पूँछ उठाए चली आ रही क्षितिज-जंगलों से टोली ! 
दिखा रहे पथ, इस भूमि का सारस सुना रहे बोली | 
प्रगतिवादियों ने भी आत्मनिष्ठ भावों को व्यक्त किया है और वह भी उपमानों 
के सहारे ही; किन्तु यदि छायावादी उपमान अधिकतर सूक्ष्म थे तो प्रगतिवादी कवियों के 
उपमान स्थल | उदाहरणार्थ, गिरिजाकुमार माथ्‌र की निम्नलिखित पंक्तियाँ हैं -- 
“जीवन में लौटी मिठास है, गीत की आखिरी मीठी लकीर-सी 
वैभव की वे शिलालेख-सी यादें आती एक चाँदनी मरी रात उस राजनगर की 
रनिवासों की नंगी बाँहों की रंगीनी वह रेशमी मिठास मिलन के प्रथम दिनों को |”? 
तो इस भाँति यह परिलक्षित है कि छायावादी काव्य की परम्परा अब भी जीवित 
है और रोज वैसी कविशएँ लिखी जा रही हैं | यहाँ सब कवियों का नाम गिनाना तो सम्भव 
नहीं, किन्तु, इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि आज अनेकानेक कवियों की रचनाओं 
में छायावादी काव्य-प्रवृत्ति प्रश्नय एवं अभिव्यंजना प्राप्त कर रही है। 





ऊछायावाद-विषयक आलोचना-साहित्य 


छायावादी काव्य-धारा के प्रवहमान होते ही, संयोग की ही संयोग की हो बात 
समझिये, उसकी आलोचना का भी कार्य प्रारंभ हो गया। आरंभ में, उस प्रकार की कवि- 
ताओं का, जिसे व्यंग्य मे 'छायावाद' का नाम दिया गया था, घोर विरोध हुआ और कोई 
भी दुबंल व अशक्त काव्य-प्रवुत्ति, सहज, समाप्त हो जा सकती थी । कितु अनेक विरोधों 
के बावजद, छायावाद-काव्य जिन्दा रह सका और यही उसके महत्त्व का प्रमाण है। छाया- 
वाद के विरुद्ध आरोपित आशक्षेपों के उत्तर स्वयं उसके कवियों ने दिये और बाद में उसकी 
सम्यक आलोचना का भी अवसर आया | छायावाद-क्राव्य का अध्ययन व विवेचन किया 
गया और आज तो उस पर अनेक अच्छी समीक्षाएँ उपलब्ध है | 

छायावाद-विषयक आल्ोचना-साहित्य को समझने के लिए उसके इतिहास को हम 
तीन स्पष्ट भागों मे विभक्त कर सकते है | सबसे पहले उसके इतिहास का वह युग हमारे 
समक्ष आता है जिसे “विरोध-काल” कहना चाहिग्रे। इस समय में छायावाद को समझने 
और समझाने की कोशिश नही को गई; उसका बिल्कुल विरोध क्रिया गया | छायावाद के 
उपहास और निनन्‍दा की भमदी आलोचनाओं का आरंभ, निर्मीक होकर कहना पड़ता है, 
श्री महावीर प्रसाद द्विदी की रचनाओं से हुआ। उन्होने छायावाद के छोकड़ों' की कटु 
निन्‍्दा की और उन पर अनेक असभ्व ब असंस्क्ृत आशक्षेप भी किये। लाला भगवान दीन, 
बनारसी दास चतुर्वेदी, ज्योतिप्रसाद 'निमंल! भी छायावाद के प्रति करुचिपूर्ण आलोचना का 
कड़ा-ककं ठ जमा करते रहे । ज्वालाराम “विलक्षण' ने भी छायावाद के विरोध में ही अपनी 
विलक्षणता का परिचय दिया | पदमसिह शर्मा का भी काम निरतर व्यंग्य-विरोध से छाया- 
वाद का उपहास करता था | सुधा”, 'माधुरी और “अभ्युदय” आदि अनेक पत्र-पत्रिकाओं 
को अस्त्र बनाया गया और छायावाद का डंटकर विरोध किया गया | उस समय का साहि- 
त्यिक फैशन ही छायावाद की खिल्‍ली उड़ाना था। इतना ही नहीं, छायावाद के विरोध में 
काशी से “छायावाद” पत्रिका भी निकाली गई जिसके पृष्ठ छायावादी कवि व कविताओं 
के प्रति व्यंग्य-विनोद और काट नों से भरे रहते थे। 'चाँदः और “विशाल भारत ने भी 
छायावाद का निरंतर विरोध किया । इस प्रकार ऐसा लगता है कि यह समय ही छाया- 
वाद की किस्मत में अच्छा नहीं बदा था । विद्वान्‌ आलोचक श्री राफ़़चंद्र शुक्ल भी छाया- 
बाद का निष्पक्ष विश्लेषण एवं मूल्यांकन नहीं कर सके और छायावाद-विषयक उसकी 
आलोचनाओं ने अन्य अनेक आआांतियाँ हीं उत्पन्त कीं।१ “हिंदी साहित्य का इतिहास” 
नामक उनके ग्रंथ के कतिपय पृष्ठ, इस दृष्टि से पठनीय हैं. । 

छायावाद के इतने विरोध होने पर भी उसके कवि मेँंदाल छोड़कर भागने वाले 
नहीं थे। उन्होंने विरोधों से डेंटकर मोर्चा लिया और स्वयं अपनी व्याख्याएँ प्रस्तुत कीं । 
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प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी ने ख़ूद लेखनी उठाई और छायावाद को समझाने का 
प्रयास किब्रा | इस प्रसग में प्रसाद जी का “काठ्प्र, कला व अन्य निब्रध” तथा 'इन्दु 
पत्रिका में प्रकाशित उनके लेख दृष्टव्य हैं।। पंत के 'पल्लव” एन महादेयी की यामा' की 
भूमिकाएँ भी विशेष ध्यातव्य है। कितु विरोधियों पर वज्‌ प्रहार किया निराला ने, हिंदी 
कविता के इतिहास में जिसकी कोई अन्य मिसाल नहीं है। “मतवाला' में निराला ने छाया- 
वाद के विरोधियों को मुह तोड़ उत्तर दिया | छायावादी कवियों के इस प्रकार समझाने 
व अपने विरोधियों को दो-टूक उत्तर देने को वजह से कुछ लोग अब इनकी ओर आद्ृष्ट 
होने लग गए थे | नई पीढ़ी के साहित्यकारों और बघिद्वान आलोचकों ने छायावाद का 
अध्ययन आरंभ किया और तब वे एक दूसरे ही निष्कर्ष पर पहुँचे । उन्हें छायावाद-काब्य 
की विशेषता और महत्ता का ज्ञान हुआ और अपने विचार उन्होने खुलकर अभिव्ग्रक्त 
किये | ऐसे लोगों में प्रमुख थे---श्रो शिवाघार पाण्डेय, श्री रामनाथ सुमन, श्री शातिप्रिय 
द्विवेदी, प० ननन्‍्ददुलारे वाजपेयों इत्यादि| पं० क्ृष्णविहारी मिश्र, श्री अयोध्यासिह उपा- 
ध्याय “हरिओऔध ” और पं० मातादीन शक्ल ने भी छायावाद का पक्ष लिया। इस परिवर्तित 
द्वितीय-युग को छायावाद का पोषण-काल कहना चाहिये | श्री शिवाधार पाण्डेय, श्री 
रामनाथ सुमन, प० नन्ददुलारे वाजपेयी, श्री अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिओऔध, पं ० 
कृष्णबिहारी मिश्र आदि आलोचकों ने छायावाद का पक्ष लेकर उसके आरिम्भक विकास 
में पर्याप्त सहायता की । 

छायावाद-विषयक आलोचना-साहित्य के आरंभिक इतिहास में पं० नन्ददुलारे 
वाजपेयी की आलोचनाएं विशेष महत्त्व की अधिकारिणी हैं, इसमें सनन्‍्देह नहीं | “आधुनिक 
साहित्य, और “हिंदी साहित्य : बीसवी शताब्दी” शोष॑क उनके पुस्तकाकार ग्रथों में छाया- 
वाद-विषयक सामग्री, इस दृष्टि से, विशेष उल्लेखनीय है। छायावाद क्या है, उसकी मुख्य 
विशेषताएँ और उपलब्धियाँ कौन-सी है, उसका अभिव्यजना-सौन्दर्य और प्रधान जोवन-दर्शन 
के आकर्षण क्या हैं, इन सभी तथ्यों का मामिक उद्घाटन पहले-पहल प० नन्ददुलारे वाजपेयी 
की समीक्षाओं द्वारा हो संभव हुआ । किंतु इतना सब होते हुए भो वाजपेयी जी की आलो- 
चना में कहीं भा सस्तो भावुकता और झूठी प्रशंसा के आलोचनोचित दोष नहीं हैं, यह एक 
श्रेय की बात है। 

श्री शांतित्रिय द्विविदी की छायावाद-विषयक आलोचनाएँ उसके “कवि और काब्य 
तथा 'संचारिणी” आदि पुस्तकों में देखी जा सकती हैं । छायावाद विषयक उनको आलोच- 
नाएँ प्रशंसाभिभूत गदगद कंठ के उद्गार है; युक्तिसंगत व्याख्या एवं तटस्थ विश्लेषण का 
अभाव जिसकी सहज विद्येषता है। फिर भी, उनको समीक्षा का ऐतिहासिक महत्त्व है, यह 
तो कहा ही जा सकता हैं और इसलिए उसे हम छायावाद के प्रेमी पाठकों से पढ़ने का 
अनुरोध कर सकते हैं। इसके उपरांत छायावाद के अ।लाचकों में प्रमुख हैं--डॉ० नगेन्द्र, 
डॉ० सुधीन्‍्द्र, डॉ० केसरीनारायण शुक्ल, श्री हभूनाथ सिह, श्री नामवर सिह, प्रो० क्षेम, 
श्री विश्वंभर मानव, डॉ० इच्द्रनाथ मदान, पं० गगाप्रसाद पाण्डेय, श्रीमती शचीरानी गुरू 


और डॉ० प्रेमशंकर तथा श्री नलिन विलोचन शर्मा । इन विद्वानों की पुस्तक और प्रबंध छाथा 
बाद के प्रेमियों वपाठकों के लिए विशेष उपयोगी है। डॉ० नग्रद्ध की पुस्तक है 
आधनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवत्तियों |” १२४ पष्ठो की यह समीक्षा-पुस्तक 
गौतम बुक डिपो, दिल्‍लो से सन्‌ १६५५ में प्रकाशित ई। प्रारभ भें, इसमें, दस पष्ठों 
का छायावाद के आरंभ को पष्ठममि, उसको विशेषताएँ, मूलदर्शन, व तत्सम्बन्धी आतियों 
का निराकरण करवे हुए बिढ न्‌ आलोचक का निष्कर्ष है कि ' छायाबाद एक विशप प्रकार 
की भाव-पद्धित है ; जावन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है”! विवेचन गभोर 
व स्पष्ट है । 
| डॉ० सुधोनद्र ने भी “हिंदी कविता में युगातर” ज्ोपक ४२२ पृष्ठो की अपनी 
विजश्ञाल पुस्तक में छायावाद पर विचार किया है और बताया है कि आत्मानुभूति, अंत- 
बंदना, लाक्षणिक भगिमा और चित्रभाषा व चित्रराग छायावाद, को प्रधान 
विशेषताएं थी।* रहस्यवाद ओर छायावाद, प्रेम और वासना, सर्व चेतनवाद या 
प्रकृति-दर्शन पर भी विवेचन किया गया है और सामग्री अत्यत उवयोगी है। विचार स्पष्ट 
और बोधगम्य हैं तथा विवेचन में गभीरता को झाकी मिलती है। 

“आधुनिक काव्यधारा? और “आधुनिक काव्यधारा का सांरक्ृतिक स्रोत” शीर्षक 
डॉ० केसरीनारायण शुक्ल की दो पुस्तकें भी छायावाद-विषयक आलोचना-साहित्य के 
अध्ययन-आकलन के प्रसंग में विशेष उल्लेख्य है। उनमें छायावाद का उद्धव व विकास, 
प्रमुख प्रदृत्तियाँ और रहस्यवाद से उसके अतर आदि पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। 

श्री शंभूनाथ सिह की पुस्तक “छायावाद-युग” अत्यत महत्त्वपूर्ण है। लेखक का 
विचार है कि “छायावाद-युग के पीछे छूट जाने का अर्थ यह है कि हिन्दी कविता आगे 
बढ़ी है, एक ही जगह खड़ी होकर लेफ्ट राइट (मार्क टाइम) नहीं कर रही है। इस 
प्रगति को छायावाद का पतन नहीं कहा जा सकता ।"“यह भी नहीं कह सकते कि छाया- 
वाद मर गया क्योंकि वह जी रहा है और रूप बदल कर जी रहा है, जंसे पॉच वर्ष 
का बच्चा पच्रीस वर्ष की उम्र में भी वही रहता है यद्यपि उसके रूप और ज्ञान कोश में 
आकाझ पाताल का अंतर हो गया रहता है; बच्चा मर कर नहीं, जी कर जवान होता है। 
उसी तरह आज का स्वच्छंंदतावादी यथार्थंवाद हो या प्रगतिवाद, प्रतीकवाद ( प्रयोगवाद ) 
हो या नूतन रहस्थवाद, ये सभी छायावाद के ही विकसित रूप है ।”3 सन्‌ १९४२ में 
प्रकाशित ३९२ पष्ठों को इस पुस्तक मे इतिहास के आलोक में छायावाद का अध्ययन व 
विवेचन प्रस्तुत हुआ है। पुस्तक के प्रथम खंड में ८८ पृष्ठ है जिनमें औद्योगिक, राज- 
नीतिक, सांस्कृतिक व साहित्यिक परिस्थितियों की पीठिका में छायावाद की विकसित 
काव्यधारा का सविस्तर आकलन किया गया है | छायावाद-युग की प्रधान श्रवत्तियों, प्रेम- 
भावना, सोंदये-भावना, प्रकृति, शली या अभिव्यंजना-प्रणाली आदि पर विस्तार से विचार 
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१. आ० हि० क० की मुख्य प्रद्ृुत्तियाँ--डॉ० नगेन्‍्द्र (५० १३) 
२, हिंदा कविता सें युगांतर--डॉ० सुधीन्द्र (प० ३७०) 
३. छाय्रावादु-युग, पष्ठ २ । 
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भकट किये गये है| मेरी समल से, छायावाद पर यह एक अच्छी पृस्तक वही जा सकती 
। विवेचमै स्पष्ट तथा गरभीर है आर स्थापनाएँ तकंसगत । किन्‍न छायावाद-काव्य के 
#छ अत्यत महत्त्वपूण पक्ष छूट अवश्य गए है; ओर ज॑सा कि भूमिका में स्व्रय लेखक ने 
स्वीकार हो किया है उसकी यह पुस्तक छायावाद-विपथक आलोचना की कमी को बिल्कल 
पूरा करती है, ऐसा तो दावा नहीं किया जा सकता | फिर भी, छायावाद के विद्यार्थियों 
और अनुसधानकर्त्ताओं के लिए सबसे पहले यही पुस्तक उपयोगी है, यह मेरी निम्ञी 
मान्यता है । 
था नामवर सिह लिखित “छायावाद” दामक ग्रथ भी अच्छा बन पड़ा है। 
लेकिन, सबसे पहले मै यह निवेदन कर दूँ आलोचनात्मक निबधों के छायावाद शीीप॑क 
देने की वजह से पुस्तक के विवेचन मे आरभतः अस्पप्टता आ गई है। आलोचना की 
पुस्तक में 'केवल मैं, केवल मै, एक कर दे पथ्वी आकाश), पल-पल परिवर्तित प्रकृति- 
वेश; दिवि, माँ, सहचरि, प्राण; ज॑से शीर्षक मरी समझ में, भ्रामक व अनुपयुक्त हूँ। 
सरस्वती प्रेस, बनारस से प्रकाशित १४६ प॒प्ठो की इस पुस्तक में कुल मिला कर १२ 
निबन्ध सगहीत ले लख में छायावाद के नामकरण का इतिहास व रहस्यवाद और 
स्वच्छन्दतावाद से छायावाद का अतर समझाया गया है | ७ वें-5५ वे अध्याय मे छायावाद 
को शली पर प्रकाश डाला गया है तथा ६ बे में शैलो पर बगला तथा अंग्रेजी के प्रभाव 
का विवेचन है । दसवॉँ अध्याय छंद पर विचार करता है। ग्यारहवे अध्याय में छायावाद 
के क्रमिक विकास की चर्चा करते हुए उसके दृष्टिकोण में व्यापकता आई, यह कहा गया 
है । “इस तरह, जिस काव्यधारा का आरंभ व्यक्तित्व के विकास की आकाक्षा से हुआ था, 
उसका पर्यवसान समाज-निरपेक्ष वेयक्तिकता में हुआ ।”? अंतिम अध्याय छायावाद के 
महत्त्व का मूल्यांकन करता है। लेखक की कुछ पंक्तियाँ विशेष ध्यातव्य हैं--“छायावाद 
हमारी विशेष सामाजिक और साहित्यिक आवश्यकता से पंदा हुआ और उत्त आवश्यकता 
की पूर्ति के लिए उसने ऐतिहासिक कार्य किया | समाज और साहित्य को उसने जिस तरह 
पुरानी रूढ़ियों से मुक्त किया, उसी तरह आधृनिक राष्ट्रीय और मानवतावादी भावनाओं 
की ओर भी प्रेरित किया । व्यक्तित्व की स्वाधानता, विराट कहपता, प्रकृति-साहचर्य, 
मानव-प्रेम, वयक्तिक प्रणय, उच्च नेतिक आदर्श, देशभक्त, राष्ट्रीय स्वाधीनता आदि के 
प्रसार-द्वारा छायावाद ने हिन्दों जाति के जीवन में ऐतिहासिक कार्य किया । कविता के रूप- 
विन्यास को पुरानी संकोर्ण रूढ़ियों से मुक्त करके उसने नवीन अभिव्यंजना-प्रणाली के लिए 
द्वार खोल दिया ।” * 
छायावा़ के सैंबंध में प्रो० क्षेम की दो पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है---“छायावाद 
की काव्य-साधना 'और “छायावाद के गौरव चिह्न ।” “छायाबाद की काव्य साधना? एक 
अच्छी पस्तक है और छायाबाद के विविध पहलुओं पर प्रकाश डालती है, हालाँकि विश्लेषण 
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१, छायावाद--श्री नामवर सिंह, पृष्ठ १इ८ 
२, उपरिचत्‌ू--पृष्ठ १४२ 
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- खूब सुलझे हुए नही है, यह कहा जा सकता है। 'छायावाद के गौरव चिह्न”? ३७० पृष्ठों 
की मोटी पुस्तक है जिमका सबसे पहला लेख है--“छायावादी काव्य की मनोवेज्ञानिक 
पृष्ठभूमि ।” इसमें बताया गया है कि छायावाद न तो “विदेशी कलम है और न बगला 
का प्रभाव--यह काव्य जीवन की परिवर्तित परिस्थितियों और समस्याओ का साहित्यिक 
स्वरूप है। छायाबाद पर पलायनवाद के आक्षेप का भी अच्छा उत्तर दिया गया है।' 
इसके बाद “छायावादी काव्यधारा के सास्कृतिक तत्त्व” ब्लीषंक लेख मे यह प्रतिपादित 
किया गया है कि छायावाद में परम्परागत व नवागत दोनों संस्कृतियों का विराट सतुलन 
है । “पूर्व के अधमोह और पश्चिम के अधानुगमन के वीच, यह एक स्वस्थ, जीवन-पोषी 
एवं सत्य-स्वीकारी पुनः: संघटन का शुभ अनुष्ठान है ।* विद्वान आलोचक ने छायावादी 
काव्यधारा पर पड़े औपनिषदिक विचारधारा, शांकर अद्वंतवाद, अर्रावद-दर्शन, भोतिकवाद 
व माक्संवाद, बौद्ध-द्शवत और करुणा की भावना आदि के प्रभावों की भो चर्चा की है और 
अपने महत्त्वपृर्ण निष्कर्ष दिये है। पुस्तक के अन्य उपयोगी निबन्ध ये है--“छायायुगीन 
काव्य में प्रकृति”, “छायायुगीन यथार्थ और आदशे” “छायावादो काव्य में सादइ्य-योजना”? 
“छायायुगीन प्रतीक”, “छायावादी काव्य में कथा-रूप”, 'छायावादी काव्य के लोक-स्पर्व 
और ' छायावाद और स्वच्छुन्दतवाद । “बृहत्ततर छायावाद” शीषंक लेख में अपेक्षाकृत 
अल्पख्यात व नवीन छायाव।दी कवियों को चर्चा की गई है। प्रो० क्षेम के विचार बड़े सुलझे 
हैं, किन्तु अभिव्यवित उतनी स्पष्ट नही; और अलग-अलग उपशीषंकों के अभाव में पुस्तक की 
उपयोगी साम ग्री छात्रों की समझ मे सहज आ ही नहीं संकती--यद्यपि सत्य यही है कि 
अनुसंधानकर्त्ताओं या विशेषज्ञों की अपेक्षा, पुस्तक की उपयोगिता तो छात्रों के लिए ही 
अधिक मान्य हो सकती है । 

पं० ग्रंगाप्रसाद पाण्डेय को “छायावाद और रहस्यवाद? पुस्तक भी यहाँ उल्लेख्य 
है : इसलिए नही कि अच्छी पुस्तक है, बल्कि इसलिए कि उसका ऐतिहासिक मूल्य है । 


छायावाद को समझने-समझने का सद्‌ प्रयत्न इस पुस्तक मे किया गया है; यह बात दूसरी है 
कि लेखक को उसमे सफलता मिल नही सकी है । 
सन्‌ १९४१ में गंगा-प्रंथागार, लखनऊ से प्रकाशित श्री प्रताप साहित्यालंकार की 


पुस्तक “छायावाद” में मोलिकता का प्राय: अभाव है भाषा प्रवाहपूर्ण है और विवेचन 
लेक्चरवाजी बनकर रह गया है | ग्रंथ के मुख्य निबंध हैं--छायावदों का उद्भाव, छायावाद 
और उसकी रहस्थात्यकता, छायावाद का अंतर्विश्लेषण, छायावाद का कला-पक्ष | परिशिष्ट 
रूप में दो निबंध और जोड़ दिये गये हैं--“छायावादी कवि-एक संकेत” और “' छायावाद 
शुंगारिकता,” । लेखक का निष्कर्ष है कि “छायावाद में रहस्यात्मकेंती अ्लन्निविष्ट है, कितु 
वह रहस्यवाद नहीं है ।??३ छायावाद को सौदयं-भावना के विषय में लेखक के विचार महत्त्व 
पूर्ण है ओर इस दृष्टि से पृ० ३६ से ४३ पठनोय हैं अंत विबलेषणवाला निबंध भी अच्छा 
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रि गो द्ृ कै ह्न + 
3. छायावाद के गौरव-चिहु--ओ० क्षेम; पु० २२-२४ 
२,  उपरिवत्‌---५० ३०% 
३. छुायावाद--प्रताप साहित्याक्षकार; प० ३८ 


( २६७ ) 


है । छाभावाद की शंगारिकता के संबंध मे लेखक का मत है कि “छायावाद में वासना ने 
पार्थिवता-संयुक्त विकराल रूप नही धारण किया है । प्रेम के पुजारी होने के कारण छाया- 
वादी कवियों में वासना की मूर्तिमत्ता प्रकट होती है, लेकित उसमें रीतिकालीन वासना के 
उग्नतम घोष का सर्वथा अभाव है । जो रीतिकालीन वासना का आरंभ-स्थल है, वह छाया- 
वाद की समाप्ति है। “(प्रृष्ठ १८९) विवेचन सर्वत्र सु-स्पष्ट है। लेखक ने बडे जोरदार 
शब्दों में अपनी मान्यता प्रकट की है कि “हिंढ़ी काव्य जगत को जितना गौरव छायावाद 


ने प्रदान किया है, उतना अब तक किसी अन्य धारा ने नहीं ।” ॥॒ 
प्रो० देवेंद्रनाथ शर्मा-द्वारा संपादित “छायावाद और प्रगतिवाद” शीर्षक पुस्तक में 


कल निबंध १५ है जिनमें ६ का सीधा संबंध छायावाद से है। लेख विभिन्‍न लेखकों के 
लिखे हुए है! । “ छायावाद और रहस्यवाद ” (श्री विववनाथ सिह) “छायावाद 
में नारी का छाया-चित्र” (सुश्री शंक्ूतला सिंह) और “छायावाद जिन्दा है” (श्री 
कामेश्वर धर्म ) अच्छे लेख है। “छायावाद जिन्दा है तो क्‍यों ? छायावाद जिन्दा है तो 
कैसे ? और छायावाद जिन्दा है तो कहाँ ?”-.इन प्रदनों पर श्री कामेश्वर शर्मा के 
सुलझे विचार अवद्य पठनींय है। अनेक उदाहरणों व उद्धरणों से प्रमाणित लेखक का 
विचार, वास्तव में, उपयुक्त व तकसंगत है कि “छायावाद-के बहुत-से तत्त्व प्रगतिवाद में 
मे काम कर रहे हैं ।” (पृ० १२५) “छायावन की रास” के लेखक केसरीकमार के 
विचार बड़े हास्यास्पद एवं भ्रत्माक है वेसे, कुछ उदाहरण पर्याप्त है --“छायावादी कवि 
नतों आत्मविभोर प्रकृति का निरीक्षण कर सके और न आत्मसमपंण द्वारा संकेत-प्रहण 
ही ।” (पृ० २४) “महादेवी में कबीर और मीरा की वह वेदना नहीं है जो हृदय को 
शिराओं को कपा देती है । मीरा की वेदना जीवन-प्रसृत है, महादेवी की कल्पना-प्रसुत ।” 
(पृ० २५) 'छायाबाद की नारी भी सीमा की रानी है....वह पूर्ण नहीं, अर्द्धनारी है-- 
किशोर और यौवन की ।” (प० २७) इस प्रकार, केसरीकुमार ने छायावाद के विपय मे 
भ्रांतियाँ फैलाने की कोशिश की है | प्रोफेसर (अब डॉक्टर कहना चाहिए ! ) शिवनंदन 
प्रसाद ने भी “छायावाद और उसकी प्रतिक्रिया-प्रगतिवाद” शीर्षक अपने लेख में बड़े ही 
अधकचरे, छिछले और भ्रामक विचार प्रकट किये है विद्वान (?)लेखक का मत हास्थास्पद 
और सर्वंथा असगत है कि “विषय की दृष्टि से छायावाद के अंतर्गत केवल वेयक्तिक जीवन 
के करुण-मधुर पक्ष को ही स्थान मिला; समाज और उसकी अगणित समस्याएँ, मानव-मन 
की, अनंत भावनाएँ ( जो पारिवारिक या सामाजिक जीवन के घात-प्रतिघातों-द्वारा उदभूत 
होती है) तश्‌ राष्ट्रीय एवं जातीय आशा-आकांक्षाएं---सभी उपेक्षित रही ।” ( प० १३२) 
छायावाद और प्रगतिवाद के तुलनात्मक अध्ययन की दृध्टि से इस पुस्तक के दो निबंध 
विशेष उल्लेख्य हँ-सुप्रसिद्ध समालोचक प्रो० नलिन विलोचन शर्मा--लिखित--“प्रगतिवाद 
की मान्यताएँ? ओर प्रो० वेणीमाघव मिश्र-रचित---“प्रगतिवाद को प्रवृतियाँ” । आचाये 
तनलिन विलोचन शर्मा के निबंध में विश्लेषण की सुक्षता और विवेचन की गंभीरता के दर्शन 
होते है जी एक प्रथम श्रेणी के साहित्य-समालोचक की सहज विशेषता मानती जा सकती 
मरे । इसके अलावा उनकी एक और उल्लेखनीय विशेषता, जिमकी झाँकी सव्वेत्र मिलती है, 


( रद्द ) 


बह है उनकी विनोदात्मकता और दो-टूक व्यंग्य; जैसे---/नयी दुनिया का नय७आदभी 
मृति-पुजक नहीं रह गया है। वह॒गुरु की पूजा नहीं करता | इस पर ऑँखू बहाना बेकार 
है ।” (प० १५२) 

यहाँ दो आमक पुस्तकों की चर्चा कर देना मैं आवश्यक समझता हूँ । यद्यपि उन 
पुस्तकों के नाम में छायावाद' शब्द जुडा हुआ अवश्य है; कितु विश्वास करे, हिंदी की 
छायावादी काव्यधारा पर उनमें विवेचन्‌ कुंड भी किया नहीं गया । गंगाधर मिश्र की 
“ भारतीय काव्य में छायावाद? एक ऐसी ही पुस्तक है। “छाया” का इम पुस्तक मे व्यापक 
अर्थ ग्रहण किया गया है और बताया गया है कि वैदिक युग में भी यह शब्द प्रचलित था। उन 
दिनों “दिव्य शक्ति” के अर्थ में “छाया” का प्रयोग किया जाता था। इसी प्रकार, लेखक 
ने “छाया” के कई अथ लिये हैं और कालिदास, तुलसीदास से लेकर बिहारीलाल आदि- 
आदि अनेक कवियों की कविताओं में उसने छायावाद की झॉँकी पाई है। कितु “प्रसाद”? 
के साथ प्रवहमान हिंदी कविता की एक विशिष्ट धारा के रूप मे जिसे “छायावाद” जानते 
हैं, उसके अध्ययन में पुस्तक कतई उपयोगी नही है । 

केदारताथ सिंह को “कल्पना और छाग्राब्ाद” भी एक ऐसी बेकार पुस्तक है । 
१२७ पृष्ठों के इस ग्रंथ में ११ निबंध संगहीत हैं, जिनके शीर्षक है --कल्पना का महत्त्व; 
कल्पना का स्वरूप; कल्पना के अथे; कल्पना ओर परिवेश; स्वच्छंद कल्पना; मध्ययुगीन 
कल्पना और आधुनिक कल्पना; कल्पना, अंतदु ष्टि और प्रतिभज्ञान; सर्म्मृतन विधान; 
प्रतीक-बोजना; मिथ और कल्पना; तथा कल्पना और ललित कला । पुस्तक छायावाद पर 

लोचना नहीं हैं। कल्पना और उसका विवेचन ही लेखक का उद्देश्य रहा है। हाँ, किसी 

बात को स्पष्ट करने के लिए छायावादी कविताओं के उद्धरण दिये गये हैं, यह बात दूसरी 
है। किस्तु, जेंघता कि सेने बताया, छायावादी कविता के अध्ययन-आकलन की दष्टि से 
पुस्तक बिल्कुल अनुपयोगी है, इसमे सन्देह नही । 

छायावाद के विषय में कुछ छिः॒पुट सामग्री मिलती है डॉ> भोलानाथ--कृत “हिंदी 
साहित्य”, डॉ० हरदेव बाहरी-लिखित ,'हिंदी काव्य-शैलियों का विकास”, डॉ० प्रेमनारायण 
शुक्ल-रचित “हिंदी साहित्य में विविध वाद”, श्री (अब डॉक्टर कहता चाहिए |! ) 
शिवनंदनप्रसाद-कृत “कवि सुमित्रानंदन पंत और उनका प्रतिनिधि काव्य”? तथा डॉ० 
रामक्‌मार वर्मोनलखित “विचार-दर्शन” शीष॑क पुस्ठकों मे । 

छायावाद के संबंध में डॉँ० भोलानाथ के विचार उनकी पुस्तक “भहदी साहित्य”? 
में देखें जा सकते हैं। छायावाद, छायावाद व रहस्यवाद, आध्य्रात्मिकर्ता जाहट्लि पर लेखक ने 
विचार किया है और छायावाद के कलापक्ष पर भी प्रकाश डाला है। छायावाद लोकप्रिय 
क्यों नहीं हुआ--इसका कारण लेखक ने बताया है और खायावाद की कमजोरियों पर 
अलग से विस्तारपृ्वक विवेचन किया है । पुस्तक के पृष्ठ ३१८ से ३६४ तक पठनीय हैं । 

डॉ० हरदेव बिहारी की पुस्तक “ हिंदी काव्य शेलियों का विकास” में लगभग २६ 
पृष्ठों में छायावाद पर सामग्री है। आरंभ में, छायावाद के नामकरण व उसकी प्रवृत्तियों 
आदि पर विचार किया गया है, किन्तु मौलिक विवेचन का सर्वथा अभाव है। डॉ० बिहारी 


कु 


( २६६ ) 


के ये विचार बिल्कुल सही हैं कि छायावाद और रहस्यवाद भिन्न है" तथा छायावादी 
कविता समाज से दूर नहीं है।" छायावाद की अभिव्यं जना-प्रणाली या कला-पक्ष तथा 
छायावाद की प्रमुख रचनाओं का भी विवेचन किया गया है। २४४ पृष्ठों को यह पुस्तक 
भारती प्रेस, इलाहाबाद से प्रकाशित है । 

“हिंदी साहित्य में विविधवाद” के लेखक डॉ० प्रेमनारायण शुक्ल ने छायावाद को 
स्व-पर-भिद्य-स्वात्व (अध्यात्म) से प्रभावित वादों की श्रेणी में रखा है। पृष्ठ ४४६ से ४६७ 
के लगभग दस पृष्ठों में छायावाद पर उसमे विचार किया है कितु पिटी-पिटाई बातें दुह्दराई 
गईं हैं। सामग्री उपयोगी और पठनीय नही है। कई स्थल पर तो लेखक के विचार 
अत्यंत हास्यास्पद और भ्रामक हैं। वह लिखता है कि “हमारा विश्वास है, छायावादी 
कवियों ते किसी नवोत छंद का अनुसंघान नही किया । * 

राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित “हिन्दी काव्य की प्रवृत्तियाँ शीर्षक पुस्तिका 
छायावाद के पाठकों के लिए कुछ उपयोगी कही जा सकती है। डॉ० रघृवंश की भूमिका 
विशेष ध्यातव्य है। छायावाद और रोमांटिक पुनर्जागरण पर विचार किया गया और 
प्‌० १० के प्रथम अनुच्छेद तक की सामग्री पठनीय है| श्री जगदीश गुप्त के “छाया- 
बाद” शीर्षक निबंध में कोई नई सामग्री नहीं है । 

सन्‌ १६४६ में प्रदीप प्रेस, इलाहाबाद से प्रकाशित भाई शिवदान सिंह चोहान के 
“प्रगतिवाद'” शीर्षक ग्रंथ में एक लेख छायावाद के पाठकों से पढ़ने का मै अनुरोध 
करूँगा--शीषंक है--- छायावादी कविता में असंतोष की भावना । 

/धविचार-दर्शन” नामक अपने ग्रंथ मे डॉ० रामकुमार वर्मा ने छायावाद पर भी 
कुछ सामग्री दी है । छिटपुट उनके विचार जानने के लिए पृष्ठ ७२ से ७६ तथा १०१ से 
२०८ विशेष द्रष्टव्य है । 

प्रोफेतर (अब डॉक्टर !) शिवनंदन प्रसाद की पुस्तक “कवि सुमित्रानंदन पंत और 
उनका प्रतिनिधि काव्य” में तथ्य कम है, व्यर्थ अधिक | छायावाद के संबंध में शिवनंदन जी 
के अत्यधिक निष्कर्ष अत्यंत भ्रामक और असंगत हैं। उनकी आलोचना छिंछली और 
भद्दी है। पुस्तक में सर्वत्र आलोचक (?) की अपरिक्वता (॥778/07709) और 
लेक्चरबाजी-वृद्धि की झाँकी मिलती है। “हिंदी साहित्व ; उसका उद्भव और विकाक्ष? 
“शीर्षक पुस्तक में अभिव्यक्त डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी के छायावाद-निषयक विचारों के 
संबंध में भीपयु क्त बातें ही कही जा सकतीं है । 

डॉ» देवराज-लिखित “छायावाद का पतन? एक गंदी पुस्तक है जिसमें छायावाद 
के सिर क्लिक लता गन कत्सित विचार प्रकट किये गये हैं। लेखक के प्राय: सभी विचार भ्रामक और 
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१. हिंदी की काव्य शेलियों का विकास--डॉ ० हरदेव बाहरी, पृष्ठ २०४ 

२. उपरिवत्‌--पृष्ठ २०३ हे 

३. दिंदी साहित्य में विविध बाद--डॉँ प्रेमनारायण 'शुक्त्ञ' पृ० ४६६ 


( २७० ) 


गलत हैं, ऐसा कहने में मुझे किसी प्रकार का संकोच नहीं है। देवराज की असंगत- 
गलत धारणाएँ, शायद, अज्ञतावश हैं, ऐवा कहा जा सकता है : क्योंकि उसके ही शब्दों में 
उसने “कभी कालेज में हिंदी पढ़ी नहीं |” 

इस प्रकार, ऊपर के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट है कि छायावाद पर, यों पुस्तकें 
लिखीं तो कूछ अवश्य गई हैं, कितु वे न तो संख्या में पर्याप्त हैं और न वैशिष्ट्य में । 
छायावाद-संबंधो आलोचना-साहित्य यों भी बहुत कम है और उसमें भी तटस्थ व सम्यक 
संमालोचता और भी अत्यल्प | इस प्रकार, छायावाद पर अच्छी-वैज्ञानिक समीक्षा की, 
आज भो, अपेक्षा है; और छायावाद-काव्य का अध्ययन व आकलन होना ही चाहिए। 
प्रस्तुत लेखक की पहली * व इस पुस्तक का, इस क्षेत्र मे, कया महत्त्व होगा, वह नहों कह 
सकता, कितु उसने छायावाद का वर्षों अध्ययन कर उसकी व्यापकता को उपस्थित करने 
का प्रयास अवश्य किया है । छायावाद हिंदी कविता को चरम उपलब्धि है और मेरी 
पुस्‍्तक उसके गंभीर आकलन एवं मृल्याँकन में कुछ भी सहायता कर सकीं तो मैं अपने 
को कृतकृत्य समझूंगा । 


है 
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१. वष्टव्य “छायावाद का पतन” (४निनवेदन” पढ़िए) 
२. हिंदी काव्य में छाथवाद (गयाप्रसाद एंड संस, आगरा) 


उपयोगी पाठय-सामग्री 


[ छायावाद के विशेष अध्ययन के हेतु इच्छुक पाठक निम्लिखित पुस्तकों के पृष्ठ 
चाहें तो उलट सकते हैं। मेरा विश्वास है, इन पुस्तकों से छायावाद को समझने-परखने में 
उन्हें सहायता मिलेगी । ] 

१. छायावाद-श्री नामवर सिह, “३. छायावाद-युग--श्री शम्भूनाय सिह, 
३. छायावाद का पतन-डॉ० देवराज, ४. हिन्दी कविता में युगान्तर --डॉ० सुधी चर 
५. छायावाद और रहस्यवाद- श्री गंगाप्रसाद पाण्डेय ६. छायावाद और रहस्थवाद का 
रहस्य--श्री धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी, ७. छायावाद और प्रगतिवाद--श्री देवेन्द्रनाथ शर्मा 
८. छायावाद की काव्य-साधना--प्रो 9 क्षेम, £, संचारिणी--श्री शांतिप्रिय द्विवेदी १०, कवि 
और काव्य--श्री शांतिप्रिय द्विवेदी, ११, आधुनिक-काव्यधारा--डॉ० केसरीनारायण 
शुक्ल, १२. आधुनिक काव्यधारा का सांस्कृतिक ख्ोत-डॉ० केसरीनारायण १३, 
आधुनिक हिन्दों कविता की प्रवृत्तियाँ--डॉ० नगरेन्र १४. हिन्दी साहित्य: बीसवी 
शताब्दी--तन्ददुलारे वाजपेयी १५. हिन्दी साहित्य का इतिहास-श्री रामचन्द्र शुक्ल, 
१६० हिन्दी साहित्य का इतिहास--डॉ० लक्ष्मीसागर वाष्णेय, १७, हिन्दी साहित्य--श्री 
हजारोप्रसाद द्विवेदी, 


५ 


सहायक-पुस्तकें 
श्री जयशद्भूर प्रसाद” 
४१, कवि प्रसाद को काव्य-साधना--श्री रामनाथ सुमन, रा जयशद्भूर॒प्रसाद' 
“-भी नन्द दुलारे वाजपेयी, रे: प्रसाद की कला-श्री गुलाबराय, ४. कामायनी'- 
दर्शेन--भ्री कन्हैयालाल सहल ५४,““आँसू! और अन्य कृतियाँ--प्रों ० विनयमोहन शर्मा, 
६. प्रसाद! और उनका साहित्य--थ्री विनोदशंकर व्यास, ७: प्रसाद! का काव्य-- 
डॉ७ प्रेमशंकर, ८ विचार और अनुभूति--डॉ० नगेन्‍्द्र, ९१ हिन्दी साहित्य: बीसवी 
शताब्दी--श्री नन्‍द दुलारे वाजपेयी १०, साहित्य : प्रेरणायें और प्रवृत्तियॉ-श्री शिवनंदन 
“श्यसाद ११. हिन्दी कलाकार --श्रो इन्द्रनाथ मदान 
श्री सुमिऋनन्देद 'पन्तः 
१. हिन्दी कलाकार--श्री इन्द्रगाथ मदान, २, कवि सुमिन्रानन्दन 'पन्त” और 
उनका प्रतिनिधि काव्य--श्री शिवनन्दन प्रसाद, ३. पन्त? काव्य कला और जीवन-दर्शन-- 
सुश्री शची रानी गृटूं, ४. आधुनिक कवि पत्तः-श्री तारकनाथ बाली, ५. श्री सुमित्रा 
नन्दन पन्‍्त-श्री विश्वस्भर मानव, ६, सुमित्रानन्दन पन्‍्ता--डॉ० नमेन्‍्द्र, ७. पन्त 
जी का गूंजन श्री शिवनन्दन प्रसाद, प. हिन्दी साहित्य: बीसवीं शताब्दी--श्री सन 
दुलारे दाजपेयी, 


( ख ) 


श्री सूयेकान्त त्रिपाठी (निराला? 

१. साहित्य दर्शंव--प्रश्नो शचीरानी गर्ट “निराला--डाॉ० रामविलास 
दर्मा, रे. हिन्दी साहित्य : बीसवीं शताब्दी--श्री नन्द दुलारे वाजपेयी, ४. महाप्राण 
निराला -गंगाप्रसाद पाण्डेय, ५. क्रॉतिकारी निराला--बच्चन सिह, ६. 'निराला! 
विश्वम्भरनाथ उपाध्याय, ७. हिन्दी कलाकार---श्री इन्द्रा4 मदान 
श्रीमती महादेवी वर्मा 

१. महादेवी वर्मा-सुश्री शचीरानी गुर्द, २. हिन्दी साहित्य ४ प्रेरणायें और 
प्रवृत्तियाँ--शी शिवनन्दन प्रसाद, हे. महादेवों की रहस्य-साधना--श्री विश्वम्भर 'मानव? 
४. हिन्दी साहित्य : बीसवींशताब्दी -- श्री नन्‍्ददुलारे वाजपेयी, ४. आधुनिक साहित्य--श्री 
नन्ददुलारे वाजपेयी, ६. हिन्दी कलाकार--श्री इन्द्रवाथ मदान 

[ इसके अतिरिक्त, छायावाद और छायावादी कवियों के अध्ययन विश्लेषण और 
मूल्याकन में छायावादी-काव्य-पुस्तकों की भूमिकाओं का भो महत्त्व है। इस दष्टि से 
प्रसाद, पन्‍त, निराला और महादेवी द्वारा स्वयं लिखी गई भूमिका-हूप में आलोचनाएं भी 
पठनीय हैं। ' 


क्मअमातक धडरपतपाकत! समयााूवतपाक ०००दपमक्न्य, 


